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इतिहास-संरचना की अपनी धीमा और विश्वेषदाें हैं। इृप्तिहासकार 
अतीत से प्राप्त सामग्री के माध्यम ते घंढेताओं एवं स्थितियों के ए्थरूप का 
वि्लेरण रुरता है। उसके प्रसाण ही उसकी सीमादें हैं। जिन बढकाओं भौर 
स्थितियों के दिवस में संयोग से कोई ऐतिहासिक प्रमाण शोष वहीं बचा है उनके 
बारे में इतिहास प्रायः मौन ही रहता है। इतिहासकार का कार्यक्ेत्र उृपलख्य 
प्रभाणों की सौमा से घिरा है। वह अतीत को प्राप्त प्रमाणों की क्ाँखों से ही 
देखता है। किस्तु प्रमाणों का मूल्योंकन करके इतिहास-संरचना करने में उसे 
तर्क एवं कुंछ मात्रा में कल्पना का सहारा केगा पढ़ता है। प्रमाण जिस कूप में 
उपलब्ध होते हैं. इतिहासकार उन्हे उसी रुप में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ 
स्वीकार नहीं कर सकता । प्रमाणों के प्रति अ्रद्धाभाव इतिहासकार का अवशुभ 
माना जाता है। जो प्रमाण अतीत के अवशेद या पदार्भ के रूप में 
उपलब्ध होते हैं वे स्वाभाषिक ही मौन होते हैं। किन्तु इतिहासकार को 
इसके कारण विश्ेवः अशुषिधा नहीं होती । ये प्रमाण मुखर तो नहीं हो पाते 
किम्तु इनका सादय अधिक वैज्ञानिक होता है। इसके विषय में यह आशंका 
नहीं रहती कि किसी ने विशेष उद्देश्य से प्रयास-पूर्थक् एकपक्षीय उल्हेश किया 
है । ऐसी आशंका लिखित प्रमाणों के विषय में अधिक घटित होती है। फिखित 
सामग्री, वह अभिलेख के रूप में हो अभवा प्रन्‍्थ के रूप में, इस प्रकार के दोष 
से ग्रसित हो सकती है । 

रचनाओं में उनके छेलकों के व्यक्तित और उनके उद्देश्यों की स्पष्ट छाप 
दिखलाई पढ़ती है। लेखक का व्यक्तित्व अनेक तत्वों के प्रभाव से निर्मित हीता 
है। जाने या अनजाने ये तत्त्य उसकी रचनाओं के स्वरुप को निर्धारित करते 
हैं। जीवन ओर समाज पर धर्म का गहरा प्रभाव देखते हुए हम कह सकते हैं 
कि लेक्षक का लिजी धर्म उसके व्यक्तित्व के भिर्माण में प्रमु तस्तों में से रहा 
होगा । अनेक ग्रन्थों की रचता में झेखक के निजी धर्म के किसी विशेष तत्त्व की 
पुष्टि ही उद्देश्य के रूप में स्पष्ट उल्लिखित हुई है । 


अतीत के किसी तथ्य के विषम से यदि विशिन्‍्त वृष्टिकोणों से 
विवरण सपक्तत हैं तो तुलनात्मक विवेषन के हाश उसके सही स्वरूप का 
विर्धारण किया जा सकता है। प्रायीस भारत के धारमिक और सामाजिक भीवन 
का जो घिगरण ब्राह्मण प्रश्णों में मिसता है वह ध्रायः आवश पक्ष को ही मस्कुत 
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करता है। इंत संस्थाओं के स्वरूप का मूल्यांकन करते के लिए यह आवश्यक 
है कि इनके आलोचकों के विचारों का भी अवलोकन कियां जाय ! क्ी-कंती 
भावर्श व्यवस्था के साथ ही यथार्थ को सेशन के लिए भी अन्य लेखकों हारा 
दिये ग्रबे विवरण उपगोगी होते हैं । 

अचीन भारतीय ताहि्य में से जैत ग्रन्थों की इतिहांस-संरंचेंनों में उसका 
सचेत स्थोन नहीं मिंले सके हैं। ऐसा क्यों हुआ इसकी विवेधता हम नहीँ 
करेंते। चेहेंग। जैन प्रमोणींका अंपना मंहस्थ हैं। अनेक विद्वानों ने 
यहँ हथीकोर किया हैं कि जैन पर्रुपरा में जनेंक तथ्य अति प्रालीन हैं ।' ये 
जेब प्रष्थों से प्रात समग्री के सही मूल्योंक॑त में तो सहायक हैं हो, कुछ विषयों 
के संबन्ध में तो हमें कंदाचित्‌ केवल इम्हीं का सहारा है । 

जैन साहित्य मुख्यतः प्रांत एवं अपेभ्र॑ंश में है। इन ग्रस्थों के प्राभार्णिकं 
प्रकाशन एवं ऐतिहासिक मुंह्याँकन की दिंशा में कुछ प्रयास तो हुए हैं, किन्तु 
प्रगति की गैति संतोषजनक नहीं है। स्वामार्िक है कि प्रारंभ में झ्ोष-कार्य 
प्रभ्थे अथवे। लेखक विशेष के द्वारा प्रदत सामग्री के विष्छेषण के डेप में 
संम्पावित होगा । जब इस प्रकार की' सामग्री प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हो 
जायभी तो उसके संभग्र विधेचम॑ और मूल्यांकन की ओर प्रयास किया जा 
सकता है। डा० झिलकूं यादव का प्रस्तुत प्रयास इस दृष्टि से सराहुनीय है । 
उन्होंने इतिहासकारों द्वारा उपेकित-प्राय प्राकृत एवं अपभ्रंश ग्रन्थों की सामग्री 
को इंतिहास-संरचना में उचित महत्व दिलाना ही शोध का अपना कार्यक्षेत्र 
ह्वीकार किया है । 

जैन प्राकृत और अपभ्रृंश साहित्य पूर्वमष्यफकालीन इतिहास के लिए विशेष 
रूप से उपयोगी है। इसमें राजस्थान, गुजरात और समीपवर्ती क्षेत्रों के 
इलिहास और सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की वास्तविकता फे पिषय में 
बहुमूल्य सूजनाओों का भंडार निहित है। हरिभद्वसूरि की रचना समराइब्य कहा 
का इससे पूर्व उपयोग यवा-कदा ही हुआ था। पूरे प्रन्थ की सामग्री का संकलन 
और सांगोपांग विवेचन डा० यादव ने अपने प्रस्तुत ग्रन्थ में उपस्थित किया है । 
उम्होंने अल्य समकाछीन प्रमार्णों से तुलनात्मक विवेचन कर उपलब्ध तथ्यों का 
ऐसिहासिक मूल्यांकन किया है। इसी प्रकार किसी भी तथ्य का पूर्व इतिहास 
प्रस्तुत करके उन्होंने उसको उचित इतिहास-क्रम में आंका है । 

हैरिंभसूरि आंठेदीं शताब्दी ईतबी में (४ ये। आठवीं शताब्दी कं अर्थों 
में संक्रोल्सि कोल थी। प्राचीन का को ब्येवस्थाये दौर्धेकीछोीन विकेसि के बौददे 
परिधर्तत की और वह रही थीं, किल्सुं मेप्यकाल कौ अनस्थार्य अपने संही' कैप में 
परगेंट नहीं हुईं यौं। इंसें संधि अवशथां में प्रोंचीने और मंध्यकॉलीय व्यवस्था 


( भ ) 


परस्पर लैंसी-जुश्ती दिकंसाई पढ़ती हैं। समराशज्यकद्दो में सामंत-्प्रथा के सी 
दिषरण भमिखते हैं थे समकालीन स्थिति को परिरृतित करते हैं। समराइक्च- 
कहा में राजप्रासाद, मंत्रों, सैल्य-ब्यकस्था, दष्डअ्यवस्था और पंचकुल आदि के 
विषय हैं. महत्वपूर्ण सामग्री सिरती है। पारंपरिक बर्ज-ब्ववस्था के साथ ही 
हरिभा।भूरि ने जाति-संदंधी समकालीन वास्तविकता का सी अंकन किया-है। 
विद्ाहूँ की विधि का विवरण पर्मशास्त्रों में प्राप्त संक्षित्त निर्देश का पूरक है 
जौर तत्कालीन सामाजिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष का सकूना चित्र प्रस्तुत 
करतो है । व्यापार और उद्योगों के विषय में भी प्रचुर उपयोगी उल्लेल हैं । 
सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर भी इस ग्रंथ से समुचित प्रकाश पड़ता है । 
हरिभिद्रसुरि ते जैन धर्म और दर्शन के विधय में प्रामाणिक सामर्भ्न के साथ ही 
समकालीन धामिक कृत्यों और विश्वासों की ओर भी निर्देश किया है । 
मुझे आशा है कि पृ्वंभध्यकालीन समाज और जीवन की वास्‍्तविकताओं 

को सपने में प्रस्तुत शोष-प्बंध सहायक होगा । इसका प्रकाश्षन जैन साहित्य के 
अध्ययन के मार्ग पर अग्रसर होने में डॉ० यादव के उत्साह का वर्धक हो, ऐसी 
मेरी शुभकामना है 

हललनजी गोपांस 

प्रमुख, कलासंकाय एवं 

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग 
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/कफराइककढ्टा स्वेदाम्कर कैसचार्स लीहरिश्रत पूष्ि की एक भहुतवपू भ॑ 
प्राहत रफता है? हरिनत सूरि का कक आक्ी-गोकी प्रतकाही से माया आता 
है ।.कक्म का प्रमुक्त उद्देदन धर्मकन्मा सुझा कर. रोगों को जेस भर, में रोजित * 
कर भोक्ष की तसह अग्रसर करसक भा । समराइरुण कहा में आदक्ष और बाण 
का शंत्र्ष दिख्त कर अंत में आपर्त की प्रतिस्त फमी गयी है। इस दत्ण में 
जमताभारण से ख़रेकर राजा-महाराजाओं तक के चरित्र को विस्तार एवं शुकाता 
के साथ चित्रित किया गया है। प्रूर्व मध्यकाप्रोन प्राहत कवाजं में समाज एवं 
व्यक्ति की विकृतियों पर प्रहार करके उनमें सुभार छाते का प्रयाक् किय्रा गया 
है । इस प्राइंस कथाकारों ने छोक प्रशलित कृदाओं के ढारा छोक प्रवरछित 
जममाषा में अपने संदेश छोभों तक पहुँचाने के प्रयास किये हैं । इसी प्रभार 
समराइसछ कहा में भी समाज के विभिन्न बसों के गह्तकिक खीवन का चित्र 
प्रस्तुत किया गया है। यह भ्रत्य अपने समय की भौगोरिक, आाधिक, अक्समिक, 
सामाजिक, धामिक आदि विभिन्‍न स्थितियों के अ्ध्ययत्र का एक महस्वपूर्ण 
श्रोत है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल भारतीय इतिहास लें संक्रोति का कारू भावा 
जाता है। पेदिकिकाक्त से चछी भा रही प्ररदीन पहंपराएँ जर्जरित हो भवी थी 
तथा नमी चेतनाएँ पृष्पित हो रही थी । इस प्रकार की स्थितियों कत विवरण 
कथाकार ने अपनी कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है; यह पूर्व मध्यकालोन 
भारतीम इड्िह्ास एवं संस्कृति का एक सबरू प्रमाण लोत है । 

समराइच्च कहा को अपने शोध विषय का आयार प्रद!न करने की सकाह 
मुझे श्ोफेसर रूल्लनजी गोपाल से मिली । मैंने उनसे काफी विभार-विमर्श 
करने के पदचात्‌ इस प्रत्थ का सम्पूर्ण अध्ययन करके उसकी प्रचुर सामग्रियों 
पर एक सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करने का निश्चय किया। तत्पदात्‌ उन्हीं 
के निर्देशन में मैंने जनवरी १९७० में पी० एच० डो० के लिए इसी विदय पर 
शोध कार्य प्रारम्भ किया । 


प्रोफेशर छल्लनजी गोपाल जो मेरे गुर हैं, उनकी पत्नी डॉ० श्रीमती कृष्ण 
काँति थोपाल तथा डॉ ० रघुनाथ सिंह जो (सूतपूर्त संसद सदस्य) के सामिध्य में 
मैंने अपने जीवन का प्रभुझ उद्देध्य अध्ययन एवं अध्यायन ही तिश्वित किया । 
प्रोफेसर सल्खनजी गोपाल के मधुर व्यवहार एवं विद्धतापूर्ण निर्देशत का हो 
ध्रिणाम था कि मैं अपना शोषकार्म तमाम कंठियाइमों के होते हुए भी पुरा कर 
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सका उनके अपूर्व स्नेह तथा विद्वलापूर्ण सुझावों के किए मैं उनके प्रति 
ब्राजीबन आभारी रहूँगा । डॉ० श्रीमती कृष्ण कांति गोपाल तथा डॉ० रघुनाव 
सिंह जी से मुश्ते समय-समय पर महँस्वपूर्णभ सुंकाव तथा कार्य करने की प्रेरणा 
मिली मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ । 

प्रस्तुत श्रस्थ को पूरा करने में मुझे प्राचौन भारंतीष इतिहास, संस्कृति 
एवं पुरातत्व” विभाग के पुस्तकालयाध्यवा श्री सुरेशबन्द चि७ब्डिंवापाल से 
पुस्तकों की पूरी-पूरी सहायता प्राप्त हुई जिसके लिए मैं उसके प्रति आभार 
प्रकट करता हैं। इसी प्रकार पाल्यनाध विशदाकत्रम शोध संस्थान के अध्यक्ष 
डॉ० मोहंनलाल मेहता, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालूयाध्यक्ष 
तथा काशी हिन्दू विववविद्यालल के गायकवाड़ ग्रन्चारूयाध्यक्ष के प्रति भी 
आभार प्रकट करता हूँ जहाँ से मुझे पुस्तकीय सहायता मिली । 

प्रस्तुत गन्थ' के प्रकाशन के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्‌ के 
अध्यक्ष प्रोफेसर राम शरण शर्माजी का मैं हृदय से अभारी हूँ जिन्होंने समुचित 
सुझाव देकर इसके प्रकाकनार्थ अनुदान स्वीकृत किया | मैं इस पुल्तक के 
प्रकाशन में भारती प्रकाषन, वाराणसी के श्री प्रकाश पाण्डेय के तथा 
बर्दधमान मुद्रणालय का भी आमारी है जिनकी सहायता से हो यह पुस्तक इस 
रूप में अरकाशित हो सकी । 

प्रूफ पढने में कुछ अशुद्धियाँ अनजाने में रह गयीं जिसके लिए मैं पाठकों से 
क्षमा प्रार्थी हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन की दिक्षा में 
मेरा यह अल्प प्रयास सफल हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है । 
वाराणसी 


मार्च २२, १९७७ । झिनक्‌ यादव 


संकेताश्षर श्री 
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अध्याध : १ 
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'हुरिसत्सूरि का 'जीअन क्सोस्त रथा रचनांयें " 


समराइज्ण कहा की संक्षिप्त कभा बसतु' ' 
अध्यक्ष : २ 


झाप्तन व्यवस्था 
राजा 

युवराज 

उतसंराधिकार और राज्याभिषेक 

सामन्‍्त प्रभा » कप 
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पुरदित 

अम्या अधिकारी : भाण्टानारिक, लेशकाहुक 


“पूछ आजा 


न ० 


हर 
हर 
१५ 
हि 


है. ३ ॥ 
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श्टर 
श्८रे 
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२८४ 
२८५ 
२८६ 
१८८ 
२९५ 
३०६१ 
३१० 
३१२ 
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३४१ 


अधब-अभ्याद 
हरिभद्ठ [सूरि को कॉल! निधौरषो 
समराइच्च कहा को शोध प्रबन्ध का आधार बनाने से पूर्व उसके रजयिता 
का समय निर्धारण कर लेता आवश्यक है | समराइच्वकहा और धृर्तार्यान आदि 
प्राकृत कथाओं के रचयिता हरिभद्र सूरि थे जो एक जैन स्वेताम्बराधार्य के नाम 
से प्रस्यात थे । इनका समस निर्धारण अधोलिखित हंग से किया जा सकता है । 
कुंवलयमाला कहा के रचयिता उच्योतन सूरि ने हरिभद्र सूरि को अपना 
गुरु माता है" तथा उन्होंने कुबवकूयमाला कहा को शक संवत्‌ ७०० (७७८ ई०) 
में समाप्त किया था ।" जिससे स्पष्ट होता है कि हरिभद्र की तिथि ७७८ ई० के 
पूर्व हो रही होगी ।* मुनि जिन विजय ते हरिभद्र के समय निर्णय सामक निवम्ध 
में हरिभद्र द्वारा उल्लिखिस आयार्यों की नामावछी उसके तिथि क्रम के अनुसार 
इस प्रकार दी है--धर्म कीति (६००-६५० ई०), वाक्यपदीय के रचयिता 
भर्त्‌हरि (६०००६५०), झुमारिक (६२०-७०० ई०), शुभगुप्त (६४०-७०० 
ई०) और शांत रक्षित (७०५-७३२ ६०) ।* हरिभद्व सुरि द्वारा उल्लिखित इस 
नामावछी से स्पष्ट होता हैं कि हरिभद्र का समय ई० सन्‌ ७०० के बाद ही रहा 
होगा । अत. उद्योतन सूरि के कुवछयमाराकहा के आधार पर हरिभद्गर सुरि का 
अम्युदय काकू ७०० ई० से ७७८ ई० तक माना जा सकता है | 
प्रो० आम्यगर ने हरिभद्र के ऊपर हांकरातार्य का प्रभाव बतलाकर उन्हे 
शकराक्नार्य के बाद का विद्वान माना है ।” किन्तु मुनि जिन विजय ने हरिभद्र को 
धंकराचार्य का पूर्ववर्ती माना है। उनके अनुसार शांकरांचार्य का समय ७७८ ई० 





१, कुवलयमारा, अनुच्छेद ६, पु० ४-- जो इच्छई भवविरहं को ण बंदए 
सुयणों । समय सय सत्य गुरुणो समरमियंका कहा जस्स |” 

२ वहो अनुच्छेद ४३०, पृ० २८२--“सो सिद्धतेण गुरुजुत्ती सत्थेहि जस्स 
हरिभद्ो । बहु सत्य गंब-वित्थर पत्थारिय पयड संब्यत्थों ॥ 

३. इसका समर्थन डा० ददहारथ शर्मा तथा यम० सी० मोदी ने मी किया है ) 
देखिए--दशरभ शर्मा--अर्ली बौहाम डाइनेस्टीज पृ० २२२; तथा यम० 
सी० मोदी--सम्र० क० इन्ट्रोडक्शन । 

४. सुर्ति जिन विजव---हरिमद्राचार्यस्थ समय निर्णयः । 

५. विक्षतिविशिका--प्रस्तावना । 


२: समराइण्यकहा : एक सॉस्क्ृतिक अध्ययन 


से ८2२० ई० तक स्वीकार किया जाता है और तर्क में बताया है कि हरिभद्व ने 
अपने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों का उल्लेख किया है किन्तु शंकराचार्य का' नहीं 
जिससे हरिभंद्र का काल शंकराचार्य के पूर्व निश्चित होना अभीष्ट है । 

उपमितिभवप्रपंचा कथा के रचयिता सिद्धि ने अपनी कथा की प्रदस्ति में 
हरिभद्र को अपना गरु मान कर उनको वंदना की है।* प्रो० आम्यंगर ने 
हरिभद्व को सिद्धि का साक्षात्‌ गुरु मान कर उनका समय विक्रम संवत्‌ ८००- 
९५० माना है; परन्तु जिन विजय के अनुसार आच्षार्य हरिभद्र द्वारा रचित 
रूलितविस्तरवृत्ति के अध्ययन से सिद्धि का कुबासनामय विष दूर हुआ था । 
इसी कारण सिद्धि ने उसके रचयिता को धर्मबोधक गुरु माना है |? ' 

ऊपर के विवरण को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो 
हरिभद्र कुबलयमारा कहा के रचयिता उद्योतन सूरि के गुरु रह चुके थे (जिल्होंने 
७७८ ई० में कुवलयमाला कहा की रचना की थी) वह सिद्धथि (जिनका समय 
ददावीं दाताबदी के प्रारम्भ का साना जाता है) के गुरु कदापि नहीं हो सकते और 
न तो उन पर शंकराचार्य का प्रभाव ही सिद्ध किया जा सकता हैं । 

हरिभद्र के षड॒दर्शनसमुच्चय इलोक ३० में जयन्त भट्ट की न्‍्यायमंजरी के 
कुछ पद जैमे के तैसे प्राप्त होते हैं । पंडित महेन्द्र कुमार ने जयन्त की न्याय 
मंजरी का रचना काल ई० सन्‌ ८०० के रूगभग मानकर हरिभद्र का समय 
८०० ई० के बाद का स्वीकार किया है” । किन्तु यह तिथि मान लेने पर हम 
उन्हें उद्योतन सूरि का गृरु नहीं मान सकते। नेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार 
संभवतः हरिभद्र और जयन्त इन दोनों ने किसो एक ही पूर्ववर्ती रचना से उक्त 
पद्म को उद्धृत किया है ।९ 

सटीकनयचक्र के रचयिता मल्लवादों का निर्देश हरिभद्र ने अनेकान्सजय- 


१. मुनि जिन विजय---हरिभद्राचार्यस्थ समय निर्णय: । 

२. बही पृ० ६ | 

३. तेमि चन्द्र शास्त्री--हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक 
परिध्वीलन पृ० ४४ | 

४. न्यायमंजरी, विजय नगर संस्करण, पृ० १२९--शम्भीर गजितारंभ- 
निभिन्‍न गिरियह् रा। रोलम्बमवरल ब्याजतमारलूमलिनत्विषः | त्वंगता- 
डिल्लतासंग्रपिशंगोतु विग्रह । वृधि व्यमित्र रंतहि नैब प्रायः प्रयोगुल: ॥'' 

५. सिद्धिविनिदचय टीका की प्रस्तावना, पृ० ५२ ॥ 


६. नेमिचन्द्र झ्ास्त्री--हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आछोचनात्मक 
परिशीलन, पु० ४६ ॥। 


हसिमिद्र सूरि का जीवन वृतान्त : ३ 


पताका की दीका में किया है। तेमिचन्द्र श्वास्त्री के अबुसार हरिभद्र सूरि 
मल्ऊखवादी के समसामय्रिक विद्वान थे जिनका कार ८२७ ई० के आस पास 
साना गया है” । अतः कुबलूयमारा कहा के रचयिता उश्योतन सूरि के क्षिष्यस्त् 
को ध्यान में रखते हुए हरिभद्र का समय ७३० ई० से ८३० ई० तक माना है।' 


इन उपरोक्त तकों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि हरिभद्र 
सूरि ७०० ई० के बाद से लेकर ८२७ ई० के कुछ बाद तक जीवित रहे । 
चंकि ऊपर हरिभद्र द्वारा उल्लिखित अपने पूर्व आधार्यों की घूची में शांत रक्षित 
का कॉछ ७०५ ई० से ७३२ ई० तक बढाया गया है । अतः स्पष्ट है कि यदि 
शांत रक्षित की तिथि सही हैं तो हरिभद्र ७०५ ई० के बाव ही हुए होंगे । 
मुनि जिन विजय ने उनका जो काल निर्धारण ७०० से ७७० ई० तक किया है 
बह ७०५ ई० के बाद का ही तक संगत प्रतीत होता है और हरिभद्र सूरि को 
मह्लवादी की समकाडीनता को ध्यान में रखते हुए उनकी तिथि ७३० ई० के 
वाद से छेकर ८३० ई० के लगभग मानी जा सकती है । 


हरिभद्र सूरि का जीवन वृत्तांत 


हरिभद्रसूरि की ही रचनाओं से उनके जीवम वुत्तान्त सम्बन्धी कुछ विवरण 
प्राप्त होते हैं । आबश्यकसूष टीका प्रशस्ति के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि हरिभद्र दवेताम्बर सम्प्रदाय के विद्याधरगउछ के शिष्य थे। गच्छपति 
आचार्य का नाम जिन भट॒द और दीक्षा गूरु का नाम जिनदत्त था। इनकी 
घर्ममाता याकिनी महत्तरा थी ।* मुनिचन्द्र द्वारा रचित उपदेशपद टीका प्रद्यस्ति 
(११७४ ई०), जिनदत्त का गणधरसार्थशतक' (११६८ से ११२१ ६०), 
प्रभावन्द्र का 'प्रभावकचरित” (बवि० सम्बत्‌ १३३४), राजणेखर द्वारा रचित 
'प्रबन्धकोष' एवं सुमतिगणि द्वारा रचित 'गणघरसाथ्झतक बृहद्‌ टीका (वि० 
स० १२८५) आदि के आधार पर हरिभद्र सूरि का जीवन वृत्तान्त स्पष्ट होता 
है। ये राजस्थान के चित्रकूट (चित्तौड) नामक स्थान में जन्म लिये थे। इनका 
जम्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और अपनी विद्वता के कारण ही वहां के 
राजा जीतार्य के राज पुरोहित नियुक्त हुए थे। बाद में इन्होंने दीक्षा ग्रहण कर 


१. नेमिचन्द्र शास्त्री-हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परि- 
शीछन, पृ० ४६ । 

२. वही, पृ० ४७ |। 

३. नेमियन्द्र शास्तोी--हरिमद्र सूरि के प्राकृत कया साहित्य का आलोचनात्मक 
प्रिशीलन, पु० ४८ ॥ 


४ : समराइज्यकष्टा : एक सॉस्कृतिक अध्ययन 


जैने श्रमण के रूप में अपना जीवन राजपुताना और गुजरात में व्यतीत किया । 
समराइज्ज कहा की कथा में उल्लिखित जनपदों एवं नगरों आदि के वर्णत के 
आभार पर कहा जा सकता है कि हरिभव्रसूरि ने समस्त उत्तर भारत का भी 
अप्रण किया था। किन्तु उनकी रचनाओं में दक्षिण भारत का विशेष वर्णन नहीं 
मिलता है जिससे प्रतीत होता हैं कि हरिभ्द्र ते मुस्यतया उत्त री भारत, राज- 
पूताना और गुजरात में ही श्रमण के रूप में भ्रमण किया होगा । 

हरिभद्र सूरि के जीवन की महत्वपूर्ण घटना उनका धर्म परिवर्तन है। 
उनकी यह प्रतिशा भो कि 'जिसका बचन में स्वयं न समझं उनका शिष्य हो 
जाऊं।' संपोगवश हरिभद्ग सूरि एक बार एक बिगड़े हुए हायी से बचने के लिए 
याकिसी महत्तरा नाम की साधवी के आश्रम में पहुँचे । यहां उन्होंने उस साध्ची 
द्वारा हरिपर्णण 'बक्‍्कीण केसवों चक्की। केसव शक्की केसवदुचक्‍की केसव 
चक्की य" कहे गये गाया का अर्थ न समझने पर साध्जीं से उसका अर्थ पूछा । 
साध्वी ने उन्हें गच्छ पति आचार्य जिनमंद्ट के पास भेजा और आचार्य से अर्थ 
सुनकर ये उन्ही के द्वारा दीक्षित हो गये । कालास्तर में बह उन्हीं के पट टधर 
आचार्य बन गये । 


हरिभद्र सूरि ने अपने को याकिनी सूनु कहा है क्योंकि याकिनी महत्तरा के 
ही प्रभाव से इन्होंने अपना घर्म परिवर्तित कर जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की भी । 
मुख्य रूप से उन्होंने याकिनी को अपनी धर्म माता स्वीकार किया । हरिभद्र सूरि 
भवबिरह सूरि अथवा विरहांक कवि के रूप में भी जाने जाते थे जिसका उल्लेख 
उद्यीतन सूरि के कुअहयसाला कहा तथा हरिभद्ग की स्थं को रचनाओं में आया 
है। हरिसद ने अपने ग्रन्थों की अन्तिम गाथा तथा दछोक में कभी भव बिरह 
और कभी विरहांक कवि आदि का प्रयोग किया है । 

हरिभद्र सूरि जिनभट्ट आचार्य के पास जब गये तो उनसे धर्म का फल 
पूछा। आचार्य ने धर्म के दो भेद बतलाये--सस्पृष्ठ (काम) और निःस्पृह 
(निष्कास) | सकासधर्म का आचरण करने वार स्वर्गादि सुख का भागी बनता 
है तथा निष्काम धर्म का आचरण करने वाला भव विरह मोक्ष (जन्म, जरा 
सरणादि से छुटकारा पाना) पद का शअनुगामी होता है। हरिभद्र ते भव बिरह 
को ही श्रेय समझ कर ग्रहण किया" । अतः किसी के हारा नमस्कार या वन्दना 
किये जाने पर वे उसे 'मव विरह करने में उच्चमवन्‍्त होओ' कहकर आशीर्वाद 


१. जैकोवी द्वारा लिखित समराइच्लकहा की प्रस्तावना, पृ० ८ ॥ 


२. नेमिचन्द्र दास्त्री--हरिसद् सूरि के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक 
परिशीलन, पृ० ५० ॥ 


समराहष्णकहा को संकित कथावस्तु : ५ 
देते थे । भक्त कोग भव विरह सूरि' चि९रंजीबी हो, कहते हुए अस्पथान कर देतें 
थे । इंस प्रकार अब विरह रूप में छोक ज़िय होने के कारण हरिभद्र ने ध्वयं 
भव विरह दांब्द को ग्रहण किया और उसी सास से कवि अथवा आचार्य कहें 
जाते लगे ।* 


रचनाएं 

आचार्य हरिभद्ग सूरि द्वारा लिखे गये प्रल्थों की सूची के विषय में विद्वानों 
में मतभेद है। अभयदेव सूरि ने पंचासग की दोका में, मुनि चन्द्र ने उपदेश पद 
की टीका में और वादिदेव सूरि ने अपने स्थादुबाद रत्नाकार में हरिभद्र को 
१४०० प्रकरणों का रचयिता बताया है, राजशेखर सूरि ने अपनी अर्थ दीपिका 
मे तथा विजय रूफ़सी सूरि ने अपने उपदेश प्रासाद में इनको १४४४ प्रकरणों फा 
प्रणयनकर्ता माना है।' राजशेखर सूरि ने अपने प्रवर्ध कोश में इतकी रचनाओं फी 
संख्या १४४० बतायी हैं । लेकिन अब तक के उपलब्ध ग्रन्थों की सूची देखते हुए 
लगभग १०० ग्रन्थों के नामों का पता लगा है जो हरिभद्र सूरि द्वारा रचित कहे 
जा सकते है। डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने हरिभद्र सूरि की रचनाओं की एक 
तालिका दी हैं, जिनमें आगम ग्रन्थों और पूर्वाचारों की कृतियों पर टीकाओं 
की संरुया १६ है, स्वरचित ग्रन्थों में टीका सहित मौलिक ग्रन्थ ७ है एवं टीका 
रहित मौलिक ग्रन्थ जिनमें समराइच्च कहा, धूर्तास्धान, बड्दशन समुच्चय आदि 
ग्रन्थ मी सम्मिलित है, की संखया २७ है तथा कुछ संदिग्ध रचनायें भी है 
जिनकी संख्या ४३ हैं | 


समराइ्चकहा की संक्षिप्त कथावस्तु 


समराइचज्यकहा की कथा नौ भव में कही गई है । इन नौ भवों में समरा- 
दित्य के नी जन्मों की कथा आई है। प्रथम भव में गृुणसेन और अग्नि छार्मा 
की कथा कही गई है। अग्नि शर्मा अपने बाल्यावस्था के संस्कार और हीनत्य 
की भावना के कारण ही गुणसेन द्वारा पारण के दिन भूल जाने के कारण उसके 
ऊपर क्रूद्ध हो जाता है और जन्म-जन्मान्तर तक बदरका केने की भावना लेकर 
मृत्यु को प्राप्त होता है। परिणामतः वह अनन्त संसार की ओर अग्रसर होता 


१. नेमितन्द्र शास्त्री---हरिनद्र सूरि के प्राकृत कथा साहित्य का आकोचनात्मक 
परिशीरून, पृ० ४५ ॥ 

२. वही, पृ० ५१ ॥ 

३. वही, पु० ५१४ 

४ यहाँ, पु० ५२-५४ | 


६ : समराइज्यकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


हैं। इधर शुणसेन पदचाताप की अग्नि में जलते हुए अपने सात्विक गुणों के 
कारण धर्म की ओर उन्मुल होता है! अन्त में दोनों मर कर दूसरे जस्म में 
पिता और पृत्र रूप में उत्पन्न होते हैं। गृुणसेन सिंह कुमार के रूप में तथा 
अग्नि दार्मा आनन्द के रूप में जन्म लेते है जिनकी कथा दूसरे भव में कही 
गई है। आनन्द अपने पिता सिंह कुमार द्वारा दिये गये राज्य से संतुष्ट न 
होकर पूर्वजन्म के संकल्प के अनुसार पिता को बन्दी वना लेता है और अब्त्‌ 
में मार डालता है | तृतीय भव में अग्नि हार्मा की आत्मा जालिनी और गुणसेन 
की आत्मा शिखिन के रूप में चित्रित किये गये हैं। इस भव में भी माता 
जालिनी अपने पृत्र शिखिन को अपने पूर्व जन्म के प्रण का लरूक्ष्य बनाती है 
और विषमिश्रित लड॒ड लिला कर मार डालती है। चतुर्थ भव में वही गुणसेन 
और अग्नि छार्मा क्रश: धन और धनश्री (पति-पत्नी) रूप में दिखाये गये है 
और अंत में धन भी धनश्री के पुर्ब॑जन्म के कोप का भाजन बनता हैं। पंचम 
भव में जय और विजय की कथा कही गई है। इस भव में विजय कुमार पूर्व 
जन्म के कुत्सित संस्कार के ही फलस्वरूप जय को पडयंत्र से मार डालता है। 
छठे भव में धरण और रूध्मी की कथा कही गई है जो परस्पर पति और पत्नी 
के रूप में चित्रित किये गये है। इस भव में भी लक्ष्मी (पत्नी) को बदले की 
भावना भ्रज्ज्बल्ति होती है और धरण को मार डालने का षडयंत्र करती है । 
सप्तम भव में सेन और विशेण की कथा कही गयी है और अंत में सेन श्रमण 
धर्म का आचरण करते हुए भ्रमण करते है तथा विशेण उसे पूर्व भव के विकार 
से उत्पन्न दोष के कारण मारने का प्रयास करता है; किन्तु क्षेत्र देवता के प्रभाव 
से असफल रहता है। आठवे भव में गुण चन्द्र और बानमतर की क्या आती 
है। गुण चन्द्र अपने पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के प्रभाव से शुद्ध आत्मा तथा 
वानमंतर दुष्कर्मा द्वारा उत्पन्न विकार के फलस्वर दुष्चरित्र बनता है। इस 
भ्रव में भी वानमंतर गुणचन्द्र को मारने का निरंतर प्रयास करता है लेकिन 
यह गुणचन्द्र के अन्दर उत्पन्न दैवी प्रभाव के कारण असफल रह जाता है। 
अंत में नवें भव मे समरादित्य और गरिरिषेण की कथा कही गयी है । समराधित्य 
अपने पूर्व जन्मों के सतकरमों के प्रभाव से संसार से निवृत्त हो जाता है और मोक्ष 
प्राप्त करता है, जबकि गिरिषेण अपने दृष्टाचारण के परिणाम स्वरूप संसार 
गति को प्राप्त होता है । 

समराइच्वकहा अपने समय की संस्कृति एवं सामाजिक रीति रिवाजों का 
एक प्रमुख स्रोत है । इस ग्रन्थ में प्रायोत भारत के अन्त तथा पूर्व सध्यकाल के 
प्रारम्भ के सामाजिक, आथिक, राजनैतिक एवं घामिक संगठनों का नग्रा रूप 
देखने को मिलता है। अत्यन्त प्राचीच का से चली भा रही भारतीय 
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ब्रम्पराजों का हास तथा तयी जेतना का विकास इस प्रस्थ को विशेषता है । 
इस अकार हम पेखते हैं कि ब्राचीन भारतीय साभाजिक परम्पराओों का फ़मिक 
'हास तथा मये सामाजिक संगठनों का श्रारम्भ किस प्रकार हुआ इसका प्रमाण 
और विवेजन हमें समराश्ण्यकहा में देखने को मिलता है । 


इस ग्रन्थ के रचमिता एवेतास्वर जैताचार्य हरिभद्र सूरि हैं । वैदिक धर्म का 
आचरण करने वाले तपस्वी एवं मुनिजनों के आचार एवं विधार का यत्र तन्न 
वर्णन करते हुए जैन विचारों की विज्लेषता बता कर जैन धर्म में लोगों की 
प्रवुत्ति पैदा करना इस ग्रन्थ का रूदय है । समराइज्यकहा एक जैन ग्रन्थ होते 
के साथ-साथ आठवीं शताब्दी के भारत की सम्प्रद्ायों एवं प्रचलित विचार 
घाराओं की सूचना का एक प्रामाणिक ग्रन्य है। इस भ्रन्थ की सूचनायें जैन घर्म 
से प्रभाक्ति जान पड़ती है जिसकी पृष्टि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्यायों में 
यथोचित की गयी है । 

समराइच्चकहा तत्कालीन समाज की आर्थिक अवस्था का एक प्रथान स्रोत 
है । देश के अन्दर तथा देवा के बाहर के ह्वीपों के साथ जल्मार्गो द्वारा व्यापार 
का जितना सुविस्तृत उल्लेख समराइच्च कहा में मिलता है उतना अन्यजञ्र विरल 
है। उस समय के व्यापारियों के सामने स्थरू एवं जल मार्गों में उत्पन्न 
कटिनाइयों का विस्तृत वर्णन समराइच्चकहा में देखने को मिलता है । इस ग्रन्थ 
को एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अधिकतर पाश्र व्यापार एवं वाणिज्य 
करते हुए दिखलाये गये हैं और इन्हीं तायकों को अन्त में जैन धर्म में प्रवृत्त 
हुआ दिखलाया गया है। सम्भवतः जैन धर्मावल्‍ूम्थियों के सिद्धान्त में कृषि 
कर्म को प्राथमिकता न देकर व्यापार-बाणिज्य को अधिक प्रश्नय दिया यया है 
जो अहिंसावादी जैन धर्म के प्रभाव के कारण प्रतिपादित जान पड़ता है । 

समराइच्च कहा के प्रत्येक भव की कथा शिल्प, वर्ण्य विषय, चरित्र, 
स्थापत्य, संस्क्ृति मिरुषण एवं सन्देश आदि विभिस्न दृष्टियों से भहत्त्वपूर्ण है । 
यहाँ आदर्श और यथार्थ का संघर्ष दिखा कर अन्त में आदर्श की प्रतिष्ठा की 
गयी जान पड़ती है। कुछ अन्य विचारकों से भी यह स्पष्ट करने का प्रयास किया 
है कि भारतीय संस्कृति एवं सम्यता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृत 
कथा साहित्य बहुत ही उपयोगी है। जनेसाधारण से लेकर राजा-महाराजाओं 
तक के चरित्र को जितने बिस्तार एवं सूक्ष्ता के साथ प्राकृत कथाकारों ने 
चित्रित किया है उतना अस्यत्र दुर्लभ हैं ।" प्रायः सभी प्राकृत कभाओं में यह 


१. नेमिचमदर शास्ती--हरिभव्र के प्राकृतत कथा साहित्य का आरोचमात्मक 
परिद्वीलूम, पु० ३९९ । 
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स्पष्ट झूप से देखने को मिलता है कि वे पाठकों के संमक्ष जगत का यध्ञार्भ 
उपस्थित कर आत्म कल्याण की ओर प्रवत्त करने वाक्ता सिद्धान्त उपस्थित 
करते हैं।' समराइच्य कहा के हर भव में प्रायः ये सारी विदेषत्ताएँ फायी 
जाती हैं । 

यह प्राकृत कथाएँ आधम काल से ही प्रारम्म होकर पन्‍्कहदी-सोलहवों 
धाताब्दी तक विकसित होती रही । इन प्राकृत कथाओं में समाज और व्यक्ति 
की विकृृतियों पर प्रहार कर उनमें सुधार छाने का प्रयास किया भ्मा है। 
प्राकृत कथा साहि त्य की प्रमुख विशेषता यह है कि कथाकारों ने छोक प्रचलित 
कथाओं को. लोक प्रचलित जम भसाथवा में व्यकत किया और उन्हे अपने धासिक 
ढाँचे में ढारू कर धर्म प्रचारार्थ एक नमा रूप दिया। विटरनित्स ने भी प्राकृत 
कथा साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए--लिखा हुँ कि जैनों का कथा 
साहित्य वास्तव में विशाल है । साहित्य की अन्य शाल्राओं को अपेक्षा हमें जम- 
साधारण के जीवन की झ्ाँकियाँ स्पष्ट रूप से देखने को मिक्कती है । जिस प्रकार 
इन कथाओं की भाषा और जनता की भाषा में अनेक साम्य हैं उसी प्रकार 
उनका वर्ण्य विधय भी विभिन्न वर्यों के बास्तविक जीवन का चित्र हमारे सामने 
प्रस्तुत करता है ।* उन्हीं के विचार में जैन आचायों ने जन सामान्‍य के हित 
को ध्यान में रखते हुए प्राचीन जैन आगम ग्रन्थ तथा उनपर प्रारम्भिक टोकाएँ 
प्राकृत भाषा (मागधी और महाराष्ट्री) में लिखी जो सर्वसाधारण की 
भाषा थी |? समराइ्च कहा जआाठवीं-नोवीं शताब्दी की जनप्रचलित भाषा में 
अंकित एक बृहद्‌ कथा साहित्य है जिसमें राजा-महाराजाओं से लेकर समाज के 
निम्नस्तर तक के व्यक्तियों का सही स्वरूप प्रस्तुत किया गया हैं । इसमें 
तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों, रहन-सहन के ढंग, 
सामाजिक संगठन, राजनीतिक, आश्थिक एवं धार्मिक स्थिति का स्पष्ट चित्रांकन 
किया गया है। प्राकृत कथा साहित्य में इसका अपना विशिष्ट स्थान है जो 
प्राकृत कथाओं की संपूर्ण विशेषताओं का भंडार स्वरूप जान पड़ता है । 





१. तेमिचन्द्र शास्त्री-हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आजोचनात्मक 
परिक्षीसन, पृ० ३९९ । 

२. ब्रिटरनित्स--हिस्ट्री आफ इश्डियन छिटरेचर, भाग २, पृ० ४७५ । 

३. वही पृ० ४२७। 


डितीय-अध्याय 
भोगोलिक उल्लेख 


समराइच्च कहा में भारत को भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत पूर्व में कामरूप- 
आसाम, पश्चिम में हस्तिनापुर, दक्षिण में सौराष्ट्, और उत्तर में हिमालय तक 
के प्रदेशों का उल्लेख हैं। इस सीमा के बाहर कुछ द्वीपों यधा--च्रीन द्वीप, 
सिंहल द्वीप, रत्न द्वीप, महाकठाह आदि का उल्लेख है। विभिन्न द्वीपों और 
नगरों के साथ-साथ अनेक धवन, पर्वत और नदियों का भी उल्लेख है जिनके 
आधार पर हरिभद्र द्वारा उल्लिलित भारत की भौगोलिक दशा का वर्णन किया 
जा सकता है। 
द्वीप 

समराइच्च कहा में निम्नलिखित ढ्वीपों का उल्लेख मिलता है ! 

अम्यू होप"--समराइज्य कहा में जभ्यू दीप की स्थिति आदि के बारे में 
विस्तुत उल्लेख नहीं हैं। किन्तु जैन परम्परा में इस द्वीप का विशेष महत्व 
बताया गया है । जम्य्‌ बृक्ष के नाम के कारण ही इस द्वीप का नामकरण हुआ | 
इसका आकार गोल है और इसके मध्य में नाभि के समान भेरु पर्वत स्थित है | 
जम्शू द्वीप का विस्तार १००००० योजन हैं और परिधि २,१६२२७ योजन 
३० कोस १२८ धनुष १२॥ अंगुल बताई गयी है ।' इसका धनाकार क्षेत्र ७९० 
करोड़ ५६९४१५० योजन है ।* 

जम्बू द्वीप (एशिया) हिमवन (हिमालय), महाहिंमबन, निषध, नील, हुक्मि 
और दिखरी--इन छः पर्वतों के कारण भरत, हैमवत, हरि, विदेहं, रम्यक, 
हैरण्यवत और एऐरावत नाम के सात क्षेत्रों में विभाजित है।* भरत क्षेत्र २५६ ९ 

योजन विस्तार वारूा है जो क्षुद्र हिमवन्त के दक्षिण में तथा पूर्वी और पर्चिमी 


१. सम० क० ३, पृ०७५, २, पु० १३०; हे, प० १६२; ४, पु० ३६३; 
६, पृ० ५७६; ७, पृ० ६१२-७१६; ८, पु० ७३१। 

२. हरिवंदा पुराण, शञानपीठ संस्करण, ५।४-५ | 

है. बही, ५६-७ । 

४. जयदीश चन्द्र जैन--जैनागम साहित्य में भाश्तीय समाज, परिक्षिष्ट १, 
पू० ५६ । 
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समुद्र के बीच स्थित है । इस क्षेत्र के बीचोबीच वैताक्म पर्वत स्थित है। ग्ंगा- 
सिंधु आदि नदियों तथा इस बैताढृथ पर्वत के कारण यह क्षेत्र छः भागों में 
विभाजित है ।" विदेह क्षेत्र पूर्द विदेश, अपर विदेह, देवकुर और उत्तर कुरु 
नामक चार भागों में विभकक्‍त है। इसी प्रकार पूर्व बिदेह और अपर विदेह 
अनेक विजयों में विभगत हैं ।* 

जम्बू द्वीप के बीजोबीच सुमेरु पर्वत है? जिसकी उंचाई एक लाल गोजन 
अतायी गयी है। यह द्वीप चारों तरफ लवण समुद्र (हिन्द महासागर) से 
घिरा है ९ 

जोन ह्ोप“---समराइच्चकहा में चीन ढीप की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख 
नहीं है । अपितु भारतीय वय्रापारियों द्वारा व्यापार के निमिस उक्त द्वीप की 
यात्रा का वर्णन है। निशीय चर्णी मे भी चीन द्वीप का उल्लेख है ।'* चीनी 
रेधाम के लिए यह द्वीप प्रसिद्ध था। यह वर्तमान पूर्व एशिया का मध्यवर्ती 
सुप्रसिद्ध एवं विस्तृत देश है । पाजिटर के अनुसार चीन द्वीप के अच्तरगंत तिब्बत 
तथा हिमालय की पूरी श्रंसलाएँ सम्मिलित थीं ।? हस विस्तृत देश के पूर्व में 
चीन सागर एवं पीछा सागर, दक्षिण पूर्व में उप द्वीप, पश्चिम में तिब्बत, तथा 
उत्तर में प्रसिद्ध चीन की प्राचीर (दीवार) है । 

भहाकटाह ह्ीप---हरिभद्र काछीन भारतीय व्यापारियों के जलूयान महा- 
कटाह द्वीप को भी आया-जाया करते थे । प्राचीन कटाह को ही आधुनिक 
केडाह नाम से जाना जाता है जो माया प्रायद्वीप के पष्तचिवमो तट पर 
स्थित है ।* 

भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह बैजयन्ती से मारतीय जहाज महाकटाह की तरफ 


१. जम्बू द्वोप प्रशप्ति ११० । 

२. जगदीश चन्द्र जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, परिशिष्ट १, 
पु० ४५६ ! 

३. बवी० सी० ला--इंडिया डिस्क्राइब्ड, पु० २। 

४. जगदीज्ष चन्द्र जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, परिशिष्ट १, 
पृ० ४५६ | 

५. सम० क० ६, पृ० ५४०-४१-५४३-५५२-५५५। 

- निशीषचूर्णी, २, पृ० ३९९ । 

- मार्कण्डेय पुराण, पाजिटर हारा अनूदित-पु० ३१९ । 

- सम० क० ४, पुृ० २५०; ५, पृ० ४२६; ७, पु० ७१३ । 

- आर० सी० मजूमदार--सुवर्णद्वीप” पु० ५१ । 
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प्रस्थान करते ये । कठाह द्वोपे का स्थासीम नाम कडाह द्रीप था।' कथासरि- 
स्वागर में कटोह को सम्पन्न एबं सभ्नतिशीलें दीप बतायां गया है (* प्रसिद्ध 
कहानी दिवस्तित' में गृहसेन द्वारा साब्रकिप्ति बंदरगांदं से कटाह द्वीप तक की 
यात्रा का उल्लेख प्राप्त होता है ।? यह कटाह ह्ीप ही मंहाकटाह द्वीप के नाम 
से प्रसिद्ध था । 

रात्य हीप--समराहण्य कहा में व्यापारियों के जरूयान द्रव्य संग्रह के 
निमित्त अन्य द्वोपों के साथ-साथ रत्न द्वीप को भी जाते थे ।* संभवतः यह भाग 
भारत और चीन के बीच एक टापू था, जहाँ रत्नों की प्राप्ति का संकेत प्राप्त 
होता है। तत्कालीन चीन द्वीप को प्रस्थान करने वाले भारतीय व्यापारियों के 
जलरयान रत्नद्वीप में भी रुकते थे जो रत्न गिरि नामक पर्वत के पास 
स्थित था ।। 


सिह ढ्ीप--समराहष्य कहा में व्यापारिक जलयान तामजलिप्ति से सिहल 
दीप आते-जाते दिलाई देते हैं ।* गरुड़ पुराण सभा वायु पुराण में भी इस द्वीप 
का नाम आया है ।* यह द्वीप भारत के दक्षिण में स्थित है और रामेइवर तथा 
सेतुबन्धु नामक पर्वत तथा जलगर्भस्थ शैलमाला द्वारा भारत के साथ मिला हुआ 
है । इस तरह के शैल और द्वीप श्रेणी के रहने पर भी उसके अन्दर से नाव 
तथा जहाज ले जाने का मार्ग है । 

सुबर्ण हीप--समराइल्‍्य कहा में सुबर्ण द्वीप का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है । इसे स्वर्ण प्राप्ति का स्रोत समझ कर लोग सुवर्ण भूमि भी कहा करते थे । 
यह होप आधुनिक सुमात्रा के नाम से जाना जाता है। सलूय-उप-द्वीप और चीन 
सागर को हिन्द महासागर से पृथक्‌ रखकर सुमात्रा येनंग की एक समानान्तर 
रेखा से आरम्भ होकर वण्टम की समान्‍्तराल रेखा तक विस्तृत है। इसकी 
लंबाई ९२५ मीरू और चौडाई ९० मील के करीब है। कथासरित्सागर में भी 


- के० ए० नीलकांत शास्त्री--दी घोलाज, पृ० २१८ । 

» आर० सी० मजूमदार---सुबर्ण द्वीप, पृ० ५१। 

वही पृ० ५१। 

सम० क० २, पृ० १२६--हणब्ब संगह निभित्त गयो रयणदीयं । विटताईँ 
रयसगई, कथा संजुत्ती पयट्रानिपदेशमागन्स ।” 

« वही ६, पृ० ५४५ । 

« सम० क० ४, पृ० २५४; ५, पृ० ३९९-४०३-४०७-४२० ' 

« आर० सी० मजूमदार-सुवर्ण, द्वीप पृ० ५१।॥ 

« सम० क॒० ५, पु० ३९७-३९८; ६, पु० ५४०-५४४ । 
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भारतीय व्यापारियों के जलयान व्यापार के निमित्त सुर्भ हीप को आते-जाते 
विद्लाए गए हैं।* इस द्वीप का प्रसिद्ध तगर कालसापुर था जो व्यापारिक 
सामग्रियों के क्-बिक्रा का केन्द्र था ।* इसके साथ-साथ सुवर्ण दीप का उल्लेख 
स्रीक, लैटिन, अरबी और चीनी लेखों एबं साहित्य में भी मिलता है । 


जनपद 


दीपों की भांति समराइच्च कहा में कुछ अधोलिलित जनपदों के भी उल्लेख 
प्राप्त होते हैं जिससे हमें हरिभद्रसूरि कालीन भारत की स्थिति एवं समृद्धि आदि 
की जानकारी प्राप्त होती है । 

अवस्ति---समराइच्च कहा में इसे एक जनपद के रूप में बताया गया है; 
किन्‍्तु इसकी स्थिति आदि पर प्रकाश नहीं डाछा गया है! मह प्राचीन भारत 
के सोलह महाजनपदों में से एक था ।४ पौराणिक परम्परा के अनुसार इस जनपद 
को मष्य देश के अन्तर्गत बताया गया है ।" रैप्सन के अनुसार उज्जैन अथवा 
उज्जयिनी जो कि अवम्ति की राजधानी थी तथा शिप्रा नदी के तट पर स्थिति 
थी, आधुनिक मध्य भारत अभवा ग्वालियर में स्थिति उज्जैन है ।* बौद्ध साहित्य 
में उज्जगिनी से माहिष्मती तक के प्रदेश को अवस्ति जनपद के अन्तर्गत माना 
गया है” । दीधनिकाय के अशुसार माहिष्मती कुछ समय तक अवन्‍न्ति की 
राजधानी थी । इस जनपद में अत्यधिक अन्न पैदा होता था तथा वहां के छोग 
धनी, समृद्ध एवं खुशहाल थे ।* जैन ग्रन्य निशीसचूर्णी मे भी अवन्ति को एक 
जनपद के रूप में उल्लिखित किया गया है जिसको राजधानी उज्जगिनी थी ।*? 


प्राश्रीन अबस्ति दो भागों मे बटा था, उत्तरी भाग जिसकी राजधानी उज्जैन 


* आर० सी० मजुमदार-सुवर्ण द्वीप पृ० ३७, ६४। 
* कथा सरित्सागर, तरंग, ५४, पंक्ति ९२७! 
सम० क० ९, पु० ९५९, 'अन्नयाय समागओ अवन्ति जगवय 
बी० सी० रा--हिस्टारिकल ज्योग्राफाी आफ एंसियन्ट इंडिया, 
पुृ० ३५८, ३६२ ॥ 
मत्त्य पुराण, प्रथम खण्ड, पु० ३४९, इल्लोक ३६॥। 
रैसन--ऐंसिन्ट इंडिया, पृ० १७५ ॥ 
नेमिचम्द्र क्षास्त्री--आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पु० ४६ ॥| 
दीचनिकाय, २,२३५ ॥ 
अंगुत्तर निकाय ४,२५२-२५६-२६२ ॥। 
०. निक्षीय घूर्णी १, पृ० १३, १०२ ॥ 
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की तथा दक्षियी भाग (दक्षिणपेय अवस्ति) जिंतेकी राजपोनसी माहिष्मतो थी ।!' 
यहां खमपंद वर्शभान मारंया का वह भाग है जिसकी राजपाती उज्जयिनी थी। 
इसरावच---समराइस््र कहा में इसे जम्बृंदीप के भारतवर्ष में स्थित एक 
वियय (जनपद) के रूप में बताया गया है । उत्तराषध का उल्छेख निशीयचूर्णो 
में भी आधा है? । यह पृथूंवक का उत्तरो भाय था जिसका (पृथृदक का) वर्शभान 
साम विहोंवा है तथा जो सरस्वती नदी के सट पर स्थित हैं। यह बतमान 
मथुरा जिले का भूभान यह हैं*। इस जनपद की जलवायु या लो अधिक गर्म 
रहती थी या तो अधिक ठंड तथा वहां वर्षा खूब होती थी ।* 
करहाटक--समरादच्च कहा में इसका उल्लेख एक जनपद के रूप में हुआ 
है ।९ महाभारत से ज्ञात होता है कि पाण्डब कुमार सहदेव ने करहाठट को जीता 
था ।* आदि प्राण में भी इस जनपद का उल्लेख है जिसके दक्षिण में बेत्रव्ती 


तथा उत्तर में कोहना की स्थिति बतायी गयी है। नेमितरन्द्र शास्त्री ने इसकी 
पहचान सतारा जिले के कराड से की हैं।* 


कलिग--समराह्च्छ कहा में इसे भी एक विवय (जनपव) थे रूप में 
उल्लिखित किया गया है ।*" अष्ाष्यायी में भी किंग जनपद का उल्लेख है" । 
महावंश में कलिंग और वंग देश के राजाओं के वीच वैवाहिक संबंधों का वर्णन 
है ।** कलिंगराज लारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से शात होता है कि उसने 


१. ज्योग्राफिकल इन्साइवलोपीडिया आफ एऐसियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, 
पु० ४०-४९ | 

२. सम० क० ७, पु० ७११--अत्थि हृहैव जम्बुद्दीबे भारहेवासे उत्तराषहे 
विसये--राया | 

हे. निशीथन्रर्णी है, पृ० २०, ५२, ६७, ८९, १५४; २, पृ० ८२, ९५; ३े, 
प्‌ृ० ७९; ४, पृ० २७ | 

४, मभुनारंग--एकल्थरलस्‍्टडो आफनिक्षीय चर्णी, पु० ४०६। 

५. वही, पृ० ४०६ । 

६, सस० क० ४, पृ० ३०८--हइओ म................ करहाश्य विसये वश्नऊरय 
संन्रिवेसंमि....। 

७. महाभारत--सभा पर्व, अध्याय ३१ । 

८. आदि पुराण, १६।१५४ | 

९. नेमिवन्द्र शास्त्री--आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ५१ | 

१०, सम० क० ४, पृ० ३१८०- सा कर्शिय विसये....समुप्पक्नों, तथा पृ० ३२६! 

११, अध्टघ्मायी, ४४१६।१७०। 

१२, बी० सो० का--स्योग्राफी आफ अर्ज़ी बृद्धिण्य, पू० ४९४-९५ । 
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अंग एवं भगण् से जिन प्रतिमा को झखाकर गहां स्थापित की थी। करछिय की 
राजधानी कंचनपुर (भुगनेदवर) थी? । कतिघम के अनुसार करकिेस जसपद की 
प्रभम राजधाती विकाक्रोल थो जो कलिंग पाटम से २० मोर दक्षिभ-सदियम में 
ल्वित थी । यह जनपद ५००० ली अथवा ८३३ मील बिस्तुत था।* कलिय 
जनपद में तोसलि नामक एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां तीर्थंकर महावीर ने 
बिहार किया था। यहां पर तोसरिक तामक एक क्षत्रिय राजा था जो जैन धर्म 
का प्रेमी था; वहां एक सुन्दर जिस प्रतिमा भी विश्वमान थी ।३ 
कासकप--समराहच्ण कहा में इसे मात्र एक जनपद के रूप में उल्लिखित 
किया गया है; किन्तु इसको स्थिति आदि पर प्रकाश नहीं पढ़ता । कनिघम के 
विचार सें कामरुप असम का प्राचीन नाम है जो मध्य भारत में पुण्ड्वर्धन (पुब्ना) 
से ९१०० ली अथवा १५० मील पूर्व में स्थित था। संभवतः यह जनपद 
१०,००० ली अथवा १६०० मील विस्तृत भूभाग वाझा था ।' इसके उत्तर में 
भूटान, पूर्व में नौ गांग तथा दारंग जिला, दक्षिण में खासी की पहाड़ियां और 
पह्टिनम में गोल्पर स्थित था* । इसकी राजधानी प्रागूज्योतिषपुर थी ।“ कामरुप 
का वृहद्‌ भाग एक लंबे मैदान के रूप में है, जिसके निचले भाग से ब्रह्मपुत्र नदी 
(पूरब से पश्चिम को तरफ) बहती है। इस नदी के दक्षिण वाला भाग पहा- 
ड़ियों के द्वारा अधिक टूटा हुआ है ।* इसकी पहचान आधुनिक गौहाटी से की 
गयी है ।१" ह॒षंबर्धन के समय में बहां का राजा भाष्कर वर्मा था । 
११-समराइज्य कहा में काशी का उल्लेख एक जनपद के रूप में हुआ 





ओधघ निर्युक्ति भाष्य, ३०१९७ | 

कनिघम---ऐसियस्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ५५० । 

नेमिचन्द्र शास्त्री--आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ५१। 

सम० क० ९, पृ ० ९०४---अत्थि कामरुव विसये मयणउ रंनामनयरं | 

ज्यूलियन--छ्लेनसांग, २, पृु० १७६ । 

कर्निधम---ऐंसियल्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ५७२-७३ । 

बो० सी० छा--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसियन्ट इंडिया, पृ० २६८ । 

कालिका पुराण, अध्याय ३८ | 

- बी० सी० एलेन--कामरुप, आसाम डिस्ट्रिक्ट भजेटियर्स, खण्ड ४, 
अध्याय १ । 

१०. जर्तल आफ दो र्वामल एशियाटिक सोसायटी, १९००, पु० २५१ 
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है। भारत के पवित्र स्थानों में काशी जयवा वाराणसी सबसे प्रसिद्ध था । प्राचीन 
भारत के पोहुश जनपदों में काशी एक जनपद के रूप में उल्लिखित है।" 
पाणिनि की अहाब्यायी, पतंजलि के भाध्य तथा भागवत्‌ पुराण सें मी काशी का 
उल्लेख है ।* वाराणसी को काक्षी नगरी अथवा काक्षीपुरी भी कहा गया है।' 
जातक में इस नगर को १२ योजन विस्तार वाला बताया गया है ।ई 

काझी जनपद के उसर में कोहरू जनपद, पूरब में मगभ और पदिचिम में 
वत्स जनपद की सीमसाएं थी ।" काशी जनपद में ही वाराणसी के पास सारनाथ 
में भगवान बुद्ध ने प्रथम घर्मचक्रप्रवलंन किया था ।* आदि पुराण से इस जनपद 
का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है ।* 

कोसछ--समराइच्च कहा में इसे एक जनपद के रूप में उल्लिलित किया 
गया है (* यह जैन सूत्रों का एक प्राचीन जनपद था ।* रामायण तथा यहाभारत 
में भी इस जनपद का उल्लेख है ।१० वृहत्कल्प भाष्य से पता चलता है कि इसो 
जनपद में अचलछ गणघर का जन्म हुआ था तथा जीवन्त स्वामी की प्रतिमा भी 
यहीं विद्यमान थी ।** कोसल का प्राचीन नाम विमीता था । कहा जाता & कि महां 
के निवासियों ने विभिन्‍न प्रकार की कुशलता प्राप्त की थी, इसी कारण विनीता 
को कुशला नाम से जाना जाने रगा ।** यह एक स्वघंत्र जनपद के रूप में दो 


न अत नीीतीिओनओ> 


१. सौर पुराण, अध्याय ४, पंक्ति ५; कालिका पुराण ५१, ५३; ५८, ३५। 

२. अगुत्तर निकाय १, २१३; ४, २५२, २५६, २६० । 

३. अष्टाध्यायी ४, २, ११६; महामाष्य २, १, १, पु० ३२; भागवत्‌ पुराण 

$, र२२०२३; १०, ५७, ३२; १०, ६६, १०; १०, ८४, ५५; १२, 

१३, १७। 

स्कन्द पुराण अध्याय १, १९, २३, योगितितंत्र १, २; २; ४ । 

जातक ४, ३७७; ६, १७० ! 

कैम्न्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, ९, ३१६ । 

दीघ निकाय ३, १४१; मल्किम निकाय, १, १७०; संयुस्त निकाय ५, 

४२०॥। 

८, आदि पुराण १६, १५१; २९, ४७ । 

९. संम०्क० ४, पृ० २८८---कोसछाहिबस्स, तथा ४, पु० ३३९, कोसलाये- 
विसयम्मि:, ८, पृ० ८२१, ८३१। 

१०, जग दीक्षयनद्र जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६८ । 

११. रामायण, २६८१३; महाभारत ११।३०१२३; ३१।१२।१३ । 

१२, वृहरकल्प भाष्य ५, ५८२४। 

१३. भावश्मक टीका--मछय गिरि, पु० २१४। 
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भागों में विभक्त था--उत्तर कोसल जिसकी रामधामी शानस्ती थी तथा 
दक्षिण कौसछ जिसको राजधानों साकेश नगरी थी /* यह बौड़कालीन पोडस 
महाजनपदों में से एक था ।'* यह वर्तमान फ़ैजाबाद जिले का भूभाग हैं । 


कोंरूण *#..समराहअचर कहा में कॉकण राज का उल्लेख मात्र है। कोंकण में 
जैन श्रमणों ने विहार किया था। इस देश में अत्यधिक वृष्टि के कारण जैन 
श्रमणों को छतरी रखने का विधान था ।* यहाँ मच्छर बहुत हो ते थे ।* कॉकण 
देश के निवासी फल-फूल के बड़े शौकीन होते थे ।* कोंकण पश्चिमी धाट तथा 
अरब सागर के वीच का भृ-भाग था|” छूेनसांग के अनुसार कोंकण द्रानिड 
(कॉजीवरम) से २००० ली अथवा ३३० मील उत्तर-पर्चिम में स्थित था । 
यह जनपद ५००० ली अथना ८३३ मीर भू-भाग में विस्तृत था।" र॒घुत्रंश के 
चतुर्थ सर्म में इसे उपरांत देश कहा गया है ।*? कल्याण तथा बम्बई आदि नगर 
इसी जनपद के अन्तर्गत थे। शक्तिसंगम तंत्र में कॉकण से पश्चिम सौराष्ट्र और 
पद्चिचमोत्तर आमीर जनपद की स्थिति मानी गयी है ।*' आदि पुराण के अतुसार 
यह जनपद पदिचमी समुद्र के तट पर तथा परढिचिमी घाट के पश्चिमी तीर पर 
अवस्थित था ।** निशीथचरूर्णी में भी इस जनपद का उल्लेख आया है ।"९ 
बम्बई के पास ठाणा जिले के सोपारा सासक हथान से इसको पहचान की जा 
सकती है । 
. जे० सी० सिकदार--स्टडीज़् इन दी भवनों सूत्र, पु० ५३५) 
. अंग्रत्र निकाय १।२१३; विष्णु प्राण, अध्याय ४ । 
« सम० क०, ६, पृु० ५०१ (सा य“““कोरूण रायपुत्तस्स सिसुदालस्स । 
. आवचारांग चूर्णी, पृु० ३६६ । 
सूत्र कृताडु टीका, ३।१।१२। 
. बृत्कल्प भाष्य वृत्ति, १!१२३९ । 
. डो० सी० सरकार--स्टडोज़ इन दी ज्योग्राफी आफ ऐंसियंट एण्ड मेंडिवल 

इण्डिया, पृ० ११० । 

८. ज्यूलियन--द्लेनसांग, ३, पु० १४७ । 
९. कनिधम--ऐंसिप्रण्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ९६३२-३३ । 
१०. रघुवंश, ४, ५८ (अपरान्त महीपाल व्याजेन रधवेकरम्‌) । 
११. शक्ति संगम तंत्र ३, ७, १३ (कॉकरणत्परियर्म लौर्वा समुद्रपान्त गोचर: 

हिंगुलाजान्तकोंदेतवि शतयोजनमार्खित:) । 
१२. नेमिचन्द्र शास्त्री-आविपुराण में प्रतिषादित भारत, १० ५६। 
१३. निशीयनूर्णो--१, पृ० ५२, १००, १०१, १५४; ३, पृ० २९६ । 
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'. - अलन्याद जनप्रद--समेराइच्ल कहा हें इसक्री स्थिति जम्यू डरीय के विद्यय पोल 
में बताई गयी है ।' किशीकयूणी में फ्री इसका उल्लेख एक जनपद के रूप में 
किया यया है।* हातपथ आद्राथ' तका कास्दोष्य उपनिषत्‌' में भ्यार का 
बराबर उत्सेझ आता है । सब्झिम निकाम को अट्टकशा से भांशार को सीमास्त 
अनपत्र कहा गया है ।" अंशुझ्वर सिकाम से इसे बोस जनपतों में से एक कताया 
बा है। वाणिनि की अध्ाध्समी में भी इसका उल्लेश है।” ख्नसांथ के 
अनुसार यह अतपद पूरव से पक्चिम में १००७ छी से अधिक तथा उत्तर से 
दक्षिय में ८०० की से भी अधिक विस्तार वाला था। यह जनवद अस्यकिक 
उपजाऊ था । प्रहाँ ग्रत्यधिक भन्‍ता पैदा होता भरा तदा यहाँ की अलकादु गम 
भी ।* कनिषम के अनुसार यॉध्रार जनपद की सेल के पकियम में लंधान तथा 
जलालावाद, उत्तर में ए्वेत तथा तूनगीर की पहाड़ियाँ, पुरण में सिमन्‍्धु, तथा 
दक्षिण में काराबराग की पहाड़ियाँ स्थित थीं।* इस जनपद के आंतर्गत 
रावलपिण्ही तथा पेझावर स्थित था ।*? 
पुण्कु--समराहच्च कहा में इसे भी एक जनपद फे रुपए में उल्लिक्षिद् किया 
गया है। इसको राजधानी विन्ध्यमिर्ि के पास स्थित सतद्वार थी ।*९ सहा- 
भारत में भो पुण्ड राजाओं का नाम आया है ।'३ पुण्डुमर्धन का उल्लेश गुष्स 


१. सम० क० १, पु० ४५--रिट्ठो मये गान्घार जणवयाहिवस्स समरसेणस्स- 
बे » १० ४८--अतश्थि इहेंथ विजये भम्धारों लाम जणवंशो; ३, 
निश्चीयचूर्णी, ३, पु० १४४ | 

हतपथ ब्राह्मण, ११, ४, ११ ।॥ 

छान्दोस्य उपनिषद्‌, ६, १४--मीता प्रेस । 

मज्पिम मिकाय, २, पृ० ९८२ । 

अंगुत्तर निकाय १, पु० २१३; ४, पुृ० २५२, २५६, २६० । 

अष्टाष्यायी ४, १, १६८ । 

वादसं--जान युवातच्यांध १, १९८-९९ । 

कर्निषम--ऐंसियन्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ४८; मैकक्रिण्डिल--- 
ऐंसियन्ट इण्डिया ऐज डिक्काइज्ड शाई टालेमी, पू० ८१५ 

१०. रैंसभ--ऐसियम्ट इण्डिया, पू० ८१॥ 

११. सम० क० ४, पृ० २७५-अत्थि हहेग भरहंभि पृण्डों ताम जगवजो । 

१२. जे० सी० सिकवार--स्टडीज़ इस भगवती सुन, बृ० ५३७ । 

१३. महाभारत, सभा पर्व ७८, ९३। 
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कोल में भुध गुप्त के वामोदर क्षमिछेस (४८२ ६०)* तथा दाजोदर तान्पत 
अभिछेल (५४३ ई०)* में हुआ है। पुष्डु जनपद के अन्तर्गत हो युष्ड बर्धन 
नामक नगर था जो जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र रहा है । 

बत्स--समराइच्च कहा में वत्स देश के राजा का ही उल्लेख है।* महाँ- 
कारत से वता चलता है कि भीमसेन ने पूर्व दिग्विजय के समय इस जतपद की 
जीता था ।' काशिराज प्रतर्दन के पृत्र का पालन गोशाला में वत्सों (बछड़ों) 
से हुआ था, इसी कारण इस जनपद को धत्स कहा जाने ऊगा ।* काशी, कोक्षल, 
अवन्ति आदि अनपदों की भाँति वत्स को भी बौद्ध कालीन घोडस महाजनपदों 
में मिताया गया है। इसकी स्थिति अवस्ति के उत्तरपूर्व ला कोशलू के दक्षिण 
यमुता के तठ से लेकर इलाहाबाद के पर्चथिम तक थी।" इस जनपद का 
उल्लेख अन्य ब्राह्मण", जैन तथा बौद्ध भ्रन्‍्धों में हुआ है । 

बिदेहु--समराहइच्च कहा में इसे केवल पूर्व बिदेह कहा गया है !* बविदेह 
निवासिनी होने के कारण महावीर की माता त्रिशला 'विदेह दिन्‍ना'' (बिदेह दत्ता) 
कही जाती थीं तथा विदेह्‌ निवासिनी चेलना का पुत्र कृणिक बज्जि बिदेहू पृत्र 
कहां जाता था ।** इसकी राजधानी मिथिझा थी जिसका जैन साहित्य में अत्यधिक 
महत्व है। १९ थे तीर्थंकर मल्लिनाथ तथा २९वें तीर्थथर नमिनाथ की चरणरण 
से यह नगरी पवित्र हुई थी ।*३ शतपथ ब्राह्मण में विदेह का उल्लेख है ।१४ कालि- 


१. डी० सी० सरकार--सैलेक्ट इन्सक्रिप्सनूस, पृ० ३३३ । 

२. वही, प्‌ृ० ३४७ । 

३. सम० क० ६, पृ० ५०१--दिन्नाय इमेण वच्छेसर सुयस्स....सिरि- 
विजयस्स । 

४... महाभारत, सभा पर्व ३०११० । 

५, वही शांति पर्ब, ४१७९ । 

६. यन० यल० डे--अयोग्राफिकल डिक्शनरी, पृ० १०० । 

७. ऐंतरेय ब्राह्मण, ८/१४।३ | 

८. उपासक दशा २, परिशिष्ट १, पृ० ७; निशीयजर्णी ५, पृ० ५३७ । 

९. अंशृुस्तर निकाय, १। ३१३ | 

१०. सम० क० ६, पृ० ५७६-ति समागओं पृव्ण विदेह' । 

११. कल्पसूत्र, ५, १०९ | 

१९. व्याक्ष्या ब्रशत्ति, ७, ५, पृ० ३१५३ 

१३. तिलोय पण्णसि, सोझापुर संस्करण-४, ५४४; ४, ५४६ | 

१४. शतपश्च ब्राह्मण, १, ४; १, १०१॥ 
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दर ने रघुवंदा में भी इसका उल्लेश किया है ।* इसे ही उत्तर काल में दिरभुक्त 
या तिरभुक्ति कहा कया है जो आधुनिक तिरहेत के नाथ से प्रसिद्ध हैं। मह अयपद 
सष्डकी गदी से काजुनिक दा्पारन तक विस्तुत भा जो संग्रभ के पूर्वोत्तर में 
शियपत भा । सीता-गढ़ी, जनक पुर, सीताकुष्ड, लिरखुत का उत्तरी भाग, तथा 
काप्पारत का पदिचमोसतर भाग आचीम किदेह के अंतर्गत था।? मिथिला शरण 
पाण्डेय के अनुतार प्राचीन विदेह शनपद्र की सीमा के उत्तर में नैपाल की तराई, 
पूर्व में कोशी नदी, दक्षिण में वैशाली जनपद (जो कि गंगा के उत्तर में स्थित शा), 
तथा पर्तिचम में सदानीरा (आधुनिक गण्डक) नदी स्थित थी ४ 


सगर , 
आवोध्या---अयोध्या" को साकेश नाम से भी जाना जाता था ।" साकेत की 
स्थिति कोसरू जतपद के अस्तर्गमत थी ।* इसे प्राचीन अवध भी कहा जाता था 
जो आधुतिक फैजाबाद से चार मीरू की धृरी पर स्थित है । यह रामकनद्र तथा 
राजा सग्र की भी राजणानी बतायी मपी है स्कल्द पुरक् के अनुसार 
अयोध्या की स्थिति एक मछलो के आकार जैसो है!" तथा यह सर पर नदी से 
एक गोजन दक्षिण तथा तमसा से एक योजन उत्तर विशा में स्थित था; किन्सु 
वर्तमान अयोध्या सरय्‌ नदी के तट पर ही स्थित है । आदि पुराण में अयोध्या 
को दो द्वीपों में स्थित बतलाया ग्रया हैं--धातकी खण्ड और जम्बू हीप ।"* 


१ रघुवंश, १२,२६। 
२ डी०सो० सरकार--स्टडीज इन ज्योग्राफी आफ ऐंसियम्ट एष्ड मेडिवल 
,.. इंडिसा, पृ० ९५। 
३. नेमिचन्द्र शास्त्री--आदि पुराण में प्रतिफदित मारत, पु०६७ । 
४. यम० यस० थाण्डेय--हिस्टारिकल ज्योत्राफी एण्ड टोपोग्रैफी आफ बिहार, 
पु० ८७-८८ । 
» संम०क० ८, पृु० ७३१--अत्यि इहेब--अओज्झा भाम नयरी, पृ ७३६, 
७३८,७६४,७६६,७७४ | 
निशीय चूर्णी २, पु० ४६६;३, पु० १९३ | 
. संस० क० ४, पृ० २३९---कोॉसलाए विसमे साएए नयरे-१ 
कनिधम--ऐँसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० ३४१ | 
९. बी० सी० ला--हिस्टारिकर ज्योग्राफी आफ ऐंसियल्ट एंडिया, पु० ७६। 
१०, स्कम्द प्राण ११६४-६६ । 
११. आदि पुराण ७४१; १२॥७६ | 
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आती सप्डके पूर्ण भाग में पश्यिण विदेश के शाम्खिस देदा की मशरी को अधरेय्ः 
कहा गया है तथा जम्मू दीप के कंतर्गत भरत हषोत्र में यह तधरी कोकरों के 
प्राप्त भरत चक्रवर्ती की जन्म भूमि बतायी सती है। रामायण में इस सगरी की 
ल्विति सरय्‌ नदी के तट पर बतायी गयी है। कर्मि्रम के अनुत्ार इस गंगर का 
विस्तार बारह योजन अथवा १०० मीछ था जो लगभग २४ भी आंगीचों 
(उपयर्नों) से घिरा हुआ था ।' प्राचीन काछ में मह धन-भान्य से परिपूर्ण एक 
समृश्रण्ञाली नगर था । 


अचलपुर---समराइ्य कहा में इसकी स्थिति उत्तरापय में बतायी गगी है 
जो घन-धान्य से सम्पन्न एक व्यापारिक कैन्द्र था । इस नगर को आभीर देछ्ष में 
स्थित बताया जाता है । कान्हा और यान साम की दो नदिया भज्लपुर के 
पास से होकर बहती थीं । यह बरार में अमरावती जिफे का आधुनिक 
इलिच पुर है ।* 

अमरपुर--यह ब्रह्म देश को प्राचीन राजघाती थी। इसकी स्थिति 
ऐराबत नदी के पूर्ष तट पर बतायी गयी है ।॥* आदि पुराण में इसका वर्णन 
इन्द्र पुरी के रूप में आया है ।* विष्णु कुण्डी वंदा के राजा माधव वर्मा के 
छिलाछेख में ब्रह्म देश की राजधानी अमरावती बतायी गयी है।* इस नगर 
के प्राप्त ध्यंसावशेषों से पता चलता है कि यह एक सुम्दर स्थान था जिसके 
कारण इसे अमरपुर कहा जाता था । 


आनम्दपुर--समराइल्च कहा के कथा प्रसंग में ही इसकी चर्चा आई है; 
किन्तु स्थिति आदि का कोई उल्लेल नहीं है । वी० सी० छा के अनुसार इसका 


कतिधम---ऐँसियन्ट ज्योग्राफो आफ इंडिया, पृ० ४५९-६० । 

» सम० क० ६, पृ० ५०९। 

ज्थोग्रफिकल इनसाइक्लोपीडिया आफ ऐंसियल्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, पु० ३। 

यही, पृ० ३े । 

हृषि० इंडि० १, पृ० १३-जनवसी १९३५ । 

सम० क० रे, पृ० १७१; ६, १० ५०० । 

* नेमिचन्द्र शास्त्री--हरिसद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आहोसतात्मक- 
परिशीलन, पृ० ३५४ | 

» आदि पुराण ६२०५ । 

* नेमिचन्द्र शास्त्री--आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ८३ । 

* सम० क० ५, पृ० ४०० | 
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आधुनिक साम आनत्य है को आासन्य ताहुक का अनु बतर है ।) कुछ दिद्वान्‌ 
इसे उस्तर गुजरात का बड़ा नगर भानते हैं ।* छोनसांध के जनुसार मह सखर 
बल्खसी के उत्तरम्पश्विस में स्थित थात* यह मगर व्यापार, भाजिस्त का भी 
अंग कैम भाषा जाता था । आनन्वपुर ब्राध्ीन अनर्तपुर के वास से भी जाता 
जाता था ।* मस़ान्यपुर अपवबा बढ़नधर मायर सम से वि्यात था जो गुजरात 
के नागर ब्राह्मणों का मक्त निवास स्थान था।” यह जैन जमजों का भी केला 
था जहाँ से वे सभुरा को आते जाते रहते थे ।* 


जज्भव्नी*---हरिभद्ध के काल में यह मगर जैन श्रमणों का प्रमुख निवास 
स्थान था। यह तत्कालीन भारत का समृद्धशाली नगर था जिसके बाजार 
माणिक्थ, मोती, सुबर्ण आदि से हमेशा सजे रहुते थे तथा इसमें आवागमन की 
सुविधा के लिए चौड़ो व विस्तुत सड़के एवं सुन्दर मार्ग थे । यह सुन्दर खाइयों 
एवं जलाशयों से सुशोभित था । अन्य जैन ग्रन्थों से भी पता चलता है कि यह 
नगर व्यापार-वाणिज्य का प्रमुख केन्द्र था । जीवन्त स्वामी प्रतिमः के देन 
के लिए उज्जयिनी में राजा सम्प्रति के समकालोन आर्य सुहस्ति पषारे थे ।* 
यह दक्षिणा पथ का सबसे महत्त्वपूर्ण नगर था जो उत्तर अवन्ति (मालवा) 
राज्य का केन्द्र था ।'* ऊॉनिधम के अनुसार यह आधुनिक उज्जैन था जो शिप्रा 
नदी के तट पर स्थित था।' अतः स्पष्ट होता है कि समराइष्च कहा में 


१. वी० सी० छा--हित्दारिकक ज्योग्राफी आफ ऐंसियन्ट इंडिया, 
पृ० ३२५ । 

मधघू सेन--ए कल्वरल स्टडी आफ मिशीय चूर्णी, पृ० ३३९ । 
कर्निषस----ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, पू० ४१६। 

अडिना का साञ्न पत्र अमिखेल ई० सन्‌ ६९४९ और ८५१ का। 
ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया आफ एऐँसियन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, 
पार्ट १, १० २१-२२ । 

निशीयचूर्णी ५, पु० ४३५ । 
सम० क० ६, पृ० ५०१-५०३-५६९-७०-७१; ९६, पृ० ८५८-९७९ । 
८. आवदयक निर्युक्ति १२७६; आवश्यक चूर्णी २, पृ० १५४; निश्ीय भूर्णी 
है, पृ० १०२; २, पृ० २६१; ३, पृ० ५९, १३१, १४५-४६ । 

९. युहत्कल्प भाष्य १३२७७ । 

१०७. जगवीदा चन्द्र जैन--जैनागस साहित्य में भारतीय समाज, पु० ४८०-८४१ । 
११. कर्मित्रम--पेंसियम्ट ज्योधाफ्य आफ इंडिया; पृ० ४१२१ 
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उल्छिखित हस नगर की पहचाने वर्तमान उज्जैन से की जा सकती है णो मध्य 
प्रदेक्ष में स्थित है । 

काकम्दी--समराइच्च कहा में हस नगर की स्थिति अम्यु द्ोप्र के भारत 
वर्ष में बताई गयी है ।' भगवती सूच में सी काकन्दी का उल्केख आप्त होता 
है ।* काकस्दी काकल्द नामक साभु का निवास स्थान भा (काकस्दा सा भित्रास्ती 
कांकन्दी) ।* जैनियों के अनुसार काकन्दी तीर्थंकर सुदिधि माथ का अन्त स्थान 
था ।* जैनियों के तीर्थंकर सुविधिनाथ का जन्म स्थान काकन्दी मध्यकालीन 
भारत का काकन नामक वह स्थान है जो बिहार में मूंगेर जिले के जमुई नामक 
तहसील में सिकन्दराबाद पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत विद्यमान है ।५ 

कमनकपुर---समराइच्च कहा में इसे एक नगर राज्य बताया गया है जो 
वहाँ क॑ राजा द्वारा सुरक्षित एवं सुन्यबस्थित था ।" जैन ग्रल्थ आदष्यक चूर्णी से 
पता चलता है कि इस नगर की स्थापना विजयासथु नामक राजा में की थी ।* 
प्राचीन परम्परा के अनुसार कनकपुर को राजगृह का दूसरा नाम बताया जाता 
है* जो आधुनिक बिहार में स्थित था । 

कॉपिल्य सार-समराइच्ज कहा में इस नगर का उल्लेख कथा प्रसंग 
में हुआ हे ।* यद्यपि यहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति पर प्रकाक्ष नहीं डाला 
गया है; किन्तु अन्य साक्ष्यों से इसकी स्थिति आदि का पता चलता है। 
विविध तीर्थ कल्प में इस नगर की स्थिति गंगा के तट पर बताई गयी है ।” 





१. सम० क० ५, पृ० ३६९३--(अत्पथि इहेव जम्बहीवे भारहे बासे कायन्दी 
नामनयरं) । 

२. भगवती सूत्र १०४४।४०४ | 

« बरुआ ओर सिनहा--भरहुत, इन्सक्रिप्सन्स, पृ० १८ । 

डो० सी० सरकार--स्टडीज इन ज्योग्राफी आफ ऐंसिमन्ट एण्ड मेडिवक 

इंडिया, पृ० २५४ । 

वही, पृ० २५४-५५ । 

सम० क० ८, पु० ७८१॥। 

« आवश्यक चूर्णी २, पृ० १५८ । 

. दी ज्योग्राफिकल इन साइक्लोपीडिया आफ ऐंसियल्ट एण्ड मेडिवल इंडिया, 
पृ० ८६ । 

९. सम० क० १, १० ४७; ५, पृ० ४७४ । 

१०. विविधतीर्थ कल्प, पृ० ५०--पंचाछा नाम जणवओं । तत्म यंग्रा नाम 
मद्दानई तरंभमें पकलालिज्जमाणपामार मित्तिमं कपिरपुरं नाभ तपर॑। 
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इईंसे मगर का उल्हेख रामायण तथा महाभारत में भी हुआ है +* यह बहुत ही' 
चती, सम्पल मगर था। ओपपातिक सूत्र में काँपित्यपुर अंधवा! कापिल्य 
मंगंद' (कंपिल-बिका फरसखाबाव) गंगा के तट पर अंतस्थित बताया बवा 
है।ह कलिषस ले भी इस नभर की स्थिति गंगा के तट पर बदायूं औौर 
फरक्षायाद के बीच में बतायी है ।* स्पष्टलः यह वर्तमांस उसर प्रदेक्ष में स्थित 
करलखाबाद जिले का कंपिछ तामक स्थान है $ 

कुखुमबुर" --अगध को प्रसिद्ध राज़धानी पाटलिपुण को ही कूसुभपुर के 
नाम से जाना जाता था ।* यह वर्तमान बिहार प्रदेश की राजवानी पटना है 
जिसे प्राचीन कार में कुसुमपुर, कुसुमध्वज, पुच्यपुर, पुण्पभद्र तथा पाटलिपुत्र 
आदि विविध नामों से जाना जाता था । संभवत: कुसुमों (पृष्पों) की बहुलता 
के कारण ही इसे कुसुमपुर कहा जाने रूगा था। निशीय घर्णों में भी इसका 
उल्लेख मिलता है ।“ यह नथर व्यापार-बाणिज्य का भी केन्द्र था वथा यहाँ का 
भाल सुवर्णभूमि तक जाता था ।* 

कोन्चाम्यी--समराइच्च कहा में जम्बूद्ीप के वक्षिणार्घ भरतक्षेत्र में इसकी 
स्थिति बतायी गयी है ।*' कौशाम्बी वत्स ज़यबा बंग जनपद की राजधानी थी । 
यह आधुनिक कोसम है जो यमुना नदी के तट पर इलाहाबाद के दक्षिण-पर्चिम में 
३० समीर की दूरी पर स्थित है ।' यह नभर बैदिवंश के राजा उपकार बसु के 
तीसरे पुत्र राजकुआर कोशाम्ब के द्वारा बसाया गया था।"* हुनन्‍्सांग में 
सातवी शताब्दी में कोशाम्बी की यात्रा कीथी। उसके अनुसार यह जनपद 
६,००० सी से भी अधिक विस्तृत क्षंत्र बाछा था और इसकी राजधानी 


१. रामायण--आदि काण्ड, सर्य २३, पद्च १९, महाभारत १।१३८।७३-७४ । 

२. जातक ९, ४३२३ । 

३. ओपपातिक सूच ३९ | 

४. कर्तिषम--ऐंसियस्ट ज्योग्राफ़ी आफ इंडिया, पृ० ४१३ । 

५. सम० क० २, पृ० ५१; ४, पृ० २४३; ८, पृ० ८१२। 

६. जगदीचन्द्र जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६२। 

७. जे० सी० सिकदार--स्टडीज इन दी भगनती सुत्र, पृ० ५४५ । 

८. निशीय चूर्णी २, पु० ९५ । 

९. जगदीशचन्द्र जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६३ । 

१० हद क० हे, पृ० १६२;४, पु० ३५३;६, पृ० ५७६, ५७८, ५८१, ५८२ 
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११, कर्निध्रम-ऐल्सियल्ट ज़्योग्रांफो आफ इंडिया, पृ० ३३०-३४ । 

१२, महाभारत १॥६३२॥३१ । 


३४ : सकतरण्काइत : एक सांस्कृतिक अध्ययमें 


३० सी के करीब में विस्तृढ थी + यह एक पवित्र नगरी भी 4 यह गर्भ जश्नवायु 
बाल उसपजाऊ भाग था जहां के कोय धावरू तथा गन्ना अधिक पैदा करते थे ।* 
कह करते थे तथा भगवान्‌ महावीर ने महाँ बिहार किया 
| 

झतंकला---अम्बू ढोप के विजय कोत्र में इस नगर की स्थिति अवायी 
गयी है ।” इस नगर की पहचान ठीक-ठोक नहीं की जा सकती । 

साॉधार लगर--समराइच्य कहा में इस नगर की स्थिति गांधार अवपद के 
अम्तर्भश् ब्रतामी भयी है ।* किन्तु अन्यत्र इसका प्रमाण नहीं मिसता है और न 
हो बरसात पहचान ही की जा सकती हैं । 

चलपुर *..".समभराइज्य कहा के कथा प्रसंग में इस नगर का उल्लेख मात्र 
है + आदि पुराण में इस भथर की स्थिति विजया्ध के वक्षिण में मानी सभी. है ।* 
गजपुर हस्तिनापुर का दूसरः नाम था जो कुर जनपद की राजधारी थी।* 
गअजपुर का दूसरा नाम नागपुर भी था। वासुदेव हिण्डी में इसे ब्रह्मस्थक कहा 
भा है (? 

गर्य समुद्ध लगर--बतादम पर्जत पर स्थित यह विज्ञापघरों का एक नगर 
इताया सगा है ।" मोहतलछाल प्रेहता ने इसे अपर विदेह में स्थित गांधार जनपद 
का अधान नगर माना है ।** भेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार गह मालवा में स्थित 
रहा होना ।१३ 





१. हा ४ । ला--हिल्‍्टारिकल ज्योगप्राफा आफ ऐँसियल्ट . इंडिया, 
०» ११७ 


विविध तीर्थ कल्प, पृ० २३; आवश्यक चुणीं, २, १७९ । 

वी० सी० छा--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसियस्ट इंडिया, पृ० ११७ । 
जगदीश चर जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० १४७५ | 
सभ9 क० ३, पृ० १७३; ७, घृ० ७०८ | 

वही १, पृ० ४८, ५१। 

वही ७, १० ६१८ । 

नेमिचन्द्र शास्वी--आदि पुराध में प्रतिपादित भारत, पुृ० ८६। 

९. जग्रदीश घन्द्र जैन--जैनाग्रम साहित्य में भारतीय सभाज, पृ० ४६९ । 
१०. वासुदेव हिष्ही, पृ० १६५ । 

११. सम० क० ५, पृ० ४११। 

१९. मोहन छाछ मेहता-प्राकृत प्रापर नेम्स, पृ० २९१२। 


१३. वेसिचस्त् शास्त्री--हरिभद सूरि के आछोचनात्मक 
बरिशोकन, १० कर कप शिया 


(६ & (0 दवा हए. एक: 


३ 9३8३ ०) » भौनीसिंक झुह्ेल : रे 


अशुर-यह तगर काजू दीप के अपर सिदेशें सत्र में विशेसान भा ।* 
नेमिकसए शास्त्री के अनुसार इसे आंधुमिक उड़ोसा का चक्रपुरे कहा झा 
सकती है ।* 

चकवालपुर--पह अप्यू दीप के विजय क्षेत्र में विद्यमान थो। वासुदेव 
शरण अग्रवाऊ ने इसे वर्तमान भक्रवार कहां है जो जिला शेसूम में विश्व 
शत है । हू 

अध्पापुरी--समराइच्य कहे! में इस भगरी का उल्लेख कई आर किया 
गया" है तथा इसे समस्त गुणों का भच्छार बताया गया है । चम्पा अंभ देश की 
राजकानी थी जो पहुले मालिनी के साभ से निश्यात्त श्री ।* वह चम्पा तगरी, 
भरम्पा मालिनी, श्म्पावती, अम्पापुरी और चम्पर आदि विभिन्न स्यमों से जानी 
जाती थी। महाभारत के अनुसार यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था ।* औपपातिक 
सूत्र में इस ज़गरी को घत-आान्य से परिपूर्ण बताया गया है रण्पा और 
मिथिला के ओच साठ थोजन का अन्तर क्साया गया है।' वी०सी० सा के 
जअतुसार यह नथर बिहार प्रदेश के वर्तमान भायश्पुर से पक्चिम चार मीकत की 
दूरी पर स्थित था ।*? चम्पापुरी की पहचान भागलपुर के पास बर्तमान नाथ नर 
से की जा सकती है । 


जवपुर---इस नगर की स्थिति जम्बू द्वीप के अपर विदेह क्षेत्र में अतायी 
गयी है ।** इसे रपरिमित गुणों का निधान तथा पृथ्वी का तिरूक स्वरूप बताया 


१. सम्ो० क० ८, पृ० ८०३ । 

२. नेमिचन्द्र शास्त्ी--हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आरोचनात्मक 
परिक्षीऊन, पु० ३५६ । 

रे. सम० क० २, पृ० ११०; ५, पृ० ४५५, ४६१३; ८, १० ७३६ । 

वासुदेव शरण अग्रवाल---पाणिनि कालीन भारत, पृ० ८८। 

5. सम० क० २, पु० १०४, १३०; ७, पु० ६०५, ६१८, ६२३, ६२४, 
६५२, ६९७०-७१ । 

६- मत्स्य पुराण अध्याय ४८ । न 

७. भहाजारत, बन पर्ब, ८५१४ । 

८. वी० सी० हा-सम जेत कैनासिकर सूच, पृ० ७३ ब्म्बे ब्राथ आफ 
रॉयल एवियाटिक सोसाइटी, बात्ये १९४९ | 

९. जगदीश घर्द्र जैम--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, वृ० ५६५ । 

(०, औं» सौ+ सा-+हिस्टारिकाल ब्योग्राकी जात ऐंसिंयन्ट इण्डिया, पृ० २५५४ 

११. सस० क० २, पु० ७५, १५१। 





€ 


१६ : सजराइज्यकृहां : एक स्रॉस्कृतिक अध्यय्ते 


भया है। यह नगर बैतरणी नहीं के त़ट पर कटक जिले में विश्वयमान है'।' छुन- 
झ्ंग के समय में यह उड़ीसा की राजधानी भी ।'* 

जयल्वल---समराहच्च कहा में इस नगर की स्थिति जम्बू होप के विजय 
क्षेत्र, में बतायी गयी है ।* इसका उल्लेक्ष अन्यत्न नहीं मिलता है और से तो ठीक- 
ठीक पहचान ही हो सकती है। ! 

टंकमपुर---यह नगर अम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में स्थित बताया गया है हैक 
इस नगर की भी वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलता है । 
, शानेहबर४-..-समराइच्च कहा में इसका उल्लेख मात्र हैँ तथा वर्णन के समय 
इसके भौगोलिक स्थिति पर ठोक-ठीक प्रकाश नहीं पड़ता। अन्य साढयों के 
आधार पर इस समर की स्थिति आदि का पता चलता है । इसे स्थानेष्बर नाम 
से भी जाना जाता था । कहा जाता हैँ कि यहाँ ईदवर या महादेव का निवास 
स्थान था इसी कारण इसे स्थानेइवर कहा जाने ऊुगा ।" इसका उल्लेख विनय 
महावम* तथा दिव्यावदान” में मी हुआ है । प्राचीन भारत का प्रसिद्ध रणक्षेत्र 
स्थातेप्बर के दक्षिण में स्थित हैं जो कि अम्भ!छा से ३० सीर दक्षिण तथा 
प्रातीपत के ४० भील उत्तर में विद्यमान है ।* इस नगर में १२०० फीट वर्गा- 
कार एक पुराना दूटा हुआ किला प्रास हुआ है ।* सातवी शताब्दी में थानेश्वर 
एक अलग स्वतन्त्र राज्य का केन्द्र था जिसे छेनसांग ने सा-ता-नि-सी-फा-लो 
अथवा स्थानेह्वर कहा हैं वथा जो ७००० ली अथवा ११६७ मील बिस्तुत 
क्षेत्र वाला था ।*यस० यन० मजूमदार ने इसे आधुनिक पूना (स्थूना) कहा है । 


१. बी० सी० छा--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसियन्ट इण्डिया, पृ० १८५ । 

२. सम० क० ३, पु० १८५; ५, पृ० इे८८, ३९१ । 

३. सम० क० हे, पृ० १७२ । 

४. समण० क० हे, पृ० १८१ ॥ 

५. वो० सी० ला--हिस्दारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसियन्ट इंडिया, पृ० १५२। 

६. महावग्ग १२-१२ । 

७. दिव्यावदान, पृ० २२। 

८. वो० सी० रछा--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसियल्ट इंडिया, पृ० १५२। 

९६. कनिषम--ऐसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पु० ३७६, ७०१। 

१०. वी० सी० छा--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियल्ट इंडिया 
पृ० ३७६-७७ । 

११, पक प्रजूमदार--कनिषस-शएसियन्द. ज्योधाफी आफ इक्किया, 

। 


भौभोजिक फऋतशेश : २७ 


अंजहुरा---यहू गगर कॉलिय जमप्रद की राजवाती थी ४ इस्त्रवर्भत के जिर- 
जियी ताश्पर्त अभिलस में दंतपुर का वर्णन मिकता है। इसमें 'दइंत पुर को 
देवताओं की तगरी अमरावती ते भी सुस्दर बतामा जया है ।? यह अहामारत 
का दंतपुर या दंतकुर है ।४ आवश्यक तिर्येक्ति में इंत क्यक को वंत़पुर का 
दााासक बकाया भया है । मह सयर गोदाधरी भी पर स्थित वर्सभात राज- 
महेन्दी (राजमुन्धरी) है ।९ नल्दक्ताक डे ने इसकी पहुचांन उड़ीसा में अर्तभान पुरो 
से की है ।* 

बेबपुर“---समराइच्च कहा में इस नगर की स्थिति पर प्रकाश नहीं डाझा 
गया है। कुछ विद्वानों ने' इसे मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में भहानदी और 
पिपरी के संगम पर राथपुर नगर के र४ भीरू दक्षिण पूर्व में स्थित जोषुतिक 
राजिम बताया है।' किन्तु बी० सी० ला ने इसकी पहचान विकाकोल में स्थिर 
देवदी से की है ।*९ 

बाप्यपूरक--संसवतः यह आदि पुराण का धान्यपुर नगर है।** आएि 
पुराण में भ्रात्यपुर मगर के साथ श्री पाल की कथा का सम्बन्ध काया गया है 
इस नगर के राजा विशाल की कन्या विमरू सेना का विवाह श्री पार के साथ 
हुआ था ।* इस नगर की पहचान ठीक ढंग से नहीं की जा सकती । 

पाटछापथ--समराइच्च कहा के कथा प्रसंग में इसका उल्लेख है ।** यह 


सम० क० ६, प॒० ५२९ । 

« जातक २, २६७-३७१; ३, ३७६; ४, २३०-२३२-२३७ । 

« इपि० इृढ्ि० २५, प्लेट ५, पु० २८५, अप्रैल १९४० । 
महाभारत--उद्योग पर्व ६३, १८३ | 

आवदयक निर्युक्ति १२७५ । 

बी० सी० छा-हिंस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसिएन्ट इंडिया, पु० १७७ । 
सन० यलू० डें--श्योग्राफिकल डिक्शनरी, पृ० ५३ । 

« सम० क० ६, पूृ० ५४१, ४२, ५४४, ५४७, ५५० । 

दी ज्योग्राफिकल इनसाइक्लोपीडिया आफ ऐंसियल्ट एण्ड मेडियकक इंडिया, 
पृ० १०८ । 

१०, वी० सी० छा-हिस्टारिकछ ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ड इंडिया, पृ० १७८ । 
११, सम० क० ४, पृ० ३०८ । 

१२. आदि पुराण ८/२३०; ४७।१४६ | 

१३. वही ४७१४६ । 

१४. सम० क० ७, पृ० ७१३ । 
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पादओं के नाम से सी जाना जाता था जो सिंधु सदी के मुहादे भर रिक्त है । 
यह सिंधु कदी के नियले भाभ से सींचे जाने वाके प्रदेश की राजबानी भी जिफ्कों 
भऔौक में फाटलीव कहा सभा है ।* 
नगर का उस्लेंश अन्य जैन अन्धों में भी हुआ है ।' यहे 
मगर राजमृह के पास मथध की वूसरी राजधानी थी। यह आधु्िक पटल है 
ओ विहार प्रदेक्ष की राजवामी है । इसे पाटलिपुत्र, कुसुंभपुर, कुंसुमध्यज, भुष्प- 
पुर तथा पृष्य भय आदि विभिल्न लामों से जाना जाता था ।+ पाटलिपुत्त पहके 
अप जनपद का एक धाँव था जो पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। 
इसकी स्थिति गंगा सदी के दूसरी तरफ स्थित कोटिम्राम के सामने थी ।९ 
बोतस बुद्ध के सम्य मगभ के दो संत्री--सुनिध्त तथा वस्सकार के द्वारा यहाँ 
पाटक्षिपुत्न नासक संगर बसाया गया था ।* मेगस्थनीज ते पाटछिएुन का अच्छा 
वर्णन किया है । उसके अनुसार अन्दर खाई से २४ फीट की दूरी पर आर- 
वीकछी से घिरे हुए नगर में ६४ फ़ाटक तथा ५७० मीनार विद्यमान थे ।* 
फाहियान के समय में यहाँ के लोग धनी, सम्पन्त एवं खुशहाल थे ।* छ्लेनसांग ने 
इस नगर की स्थिति गंगा के दक्षिण तरफ बतायी है ।'** 
भ्रह्म१ुए---समराइच्ल कहा में इस नगर की स्थिति उत्तरापय में बतायी 
शगी है ।* छुमसांग ने क्रह्मपुर को यात्रा की थी। उसके अनुसार ब्रह्मपुर राज्य 


- वी० सी० रा--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसिएन्ट इंडिया, पृ० १३७१ 

वोगल-नोट्स आन टालेमी, १, पृ० ८४। 

सम० क० ४, १० ३३९ । 

ह “शंका १४८॥५२९; आवश्यक चूर्णी २, पृ० १७९; आवश्यक नियुक्ति 
ह 

सिकवार--स्टडीज इन दी भगवती सूत्र, पु० ५४५ । 

« यम० गस० पाण्डेय--हिस्टारिकरू ज्योग्राफी एण्ड टोपोग्रैफी आफ विहार, 

पु० १३५ । 


७. वी० सो० रा--हिसस्‍्टारिकल ज्योग्राफ़ी आफ ऐंसिएन्ट इण्डिया, 
बृ० २९५ । 


<. दीघनिकाय, २, ८६; सुमंगल विलासिनी २, पु० ५४० । 


९. मैंकक्रिप्डिल--ऐंसिभस्ट इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड वाई मेगस्थनोज एण्ड 
एरियन, पृ० ६७ 

१०. लीग ([.०४४८)--फाहिवान, पृ० ७७-७८ 

११. वाट्स--आन वुबाय ज्यांग २, पृ० ८७। 

१२. सम० क० ८, पृ० ८२७; ९, पृ० ९५६ । 
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३७ ४% 'छी अभंग' उकर मीर में विलतुत्र था । भतके अंशर्यत अस्यमन्दा तथा 
कर्ताली जदियों के बीच का अस्युर्पा पहाड़! भाग रहा होका यो भ्राजकक गढ़वाक 
और कुमार्म के भाम से प्िद है ।* 

संभा मभरं>-समराइज्य कहा में इसका उल्लेख एक नगर राज्य के रूप में 
हुआ है जिसकी स्थिति जम्मू ढोप के विजय क्षेत्र में बंतायी गयी है।* तेसिचना 
शास्त्री ने इंसकी स्थिति आधुनिक आसाभ में नतोमी है | किम्तु इसकी थहचान 
दीक ढंग से नहीं हो पाती । 


सदनपुर--समराइसथ कहा में मदलपुर को कामरूप जनपद के अंतर्गत 
बतखाया भया है। यहाँ का राजा प्रशुम्त था।" कामकूप वर्तमान अंतभ माना 
गया हैं जिसकी पहचान गौहाटो के आस-पास वाले भाग से की गयी है । अतः 
मदलपुर की स्थिति भी ग॑ हाटी के आस-पास मानी जा सकतीं है । 

महासर इस नगर की पहचान आधुनिक बिहार' के शीहाबाद जिले में 
आरा से ६ मील परिथम मैं वर्तमान कामसार से की जा सकती है ।* 

माकश्दी --समराइच्व कहा में उल्लिख़ित यह नगर वक्षिण पांचाक की 
राजघानी थी ।* इस नमर की स्थिति हस्तिनापुर के आस-पास रही होगी, 
क्योंकि महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो पाँच गाँव भाँगे थे, 
माकन्दी उनमें से एक था ।** यह समर व्यापार-वाणिण्य का केक था १ 





१. कनिषसम--ऐँसियन्ट ज्योग्राफी क्षाफ इंडिया, पृ० ४०७ । 

२. यन० यलू० डे---ज्योग्राफिकल डिक्शनरी आफ ऐंसियन्ट एण्ड मेडिवर 
इण्डिया, पृ० ४० । 

है. सम० क० ८, १० ८०५ । 

४. नेमिचन्द्र शास्त्री--हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक 
परिशीलन, पुृ० ३५८ । 

५. सम० क० ९, पूृ० ९०४ । 

६. वही ६, पृ० ५०८, ५१८॥ 

७. यम० यस० पाण्डेय--हिस्टारिकल ज्योग्राफी एण्ड दोपोग्राफी आफ विद्वार, 
पू० १५७ । 

८. सम० क० ६, पु० ४९३, ५९०० । 

९. जयदीक्ष चन्द्र जैन--जैनामम साहित्य में भारतीय समाज, पु० ४७० । 

१०. महाव्ारत्त ५, ७२-७६ । 

(१, सम० क० $, पु० ५१० । 
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 विविशत-.समराइच्च कहां में उस्छिल्ित इस नगर को शाम रामायण 
बयां महाभारत में भी आया है । सिथिरा प्राचोसकाल में बिदेह जनपंद की 
राजधानी भ्री । पुराणों में निमि के पुत्र जो जनक के साम से जिश्यात थे, इस 
ऋारी के निर्माता थे ।* इसे आधुनिक नैपार की सीमा के अन्तर्गत रखा जा 
सकता है! विविध तीर्ण कल्प में बताया गया है कि मिथिका में अनेक कदलीं 
बन, भीठे पानी की ब्ावड़ियाँ, कुएं, ताकाब, तथियाँ आदि सौजूद थे । संगरी 
के चारो द्वारों पर चार बड़े बाजार थे तथा यहाँ के साधारण छोम भी पढ़े-लिखे 
एवं शास्त्रों के पंडित होते थे ।९ 

रानपुर--समराइण्च कहा में रत्नपुर को विदेह क्षेत्र के गंधिछावती देश 
का एक तथर बताया बया है ।” तेमिचन्द्र शास्त्री ने इसे कोसछ जवपढ़ का एक 
नगर बताया है ।९ 

“रजनूपुर चहबारुपुर---महू विद्याघरों का एक नगर-राज्य था जिसकी 
स्थिति बैताक्प पर्वत के निकट बतायी गमी है ।? आवि पुराण में इसे विजयार्ध 
की दक्षिणी श्रेणी का २२ वाँ नगर बताया गया है ।* इसकी वर्तमान स्थिति 
भारत के पूर्वी प्रदेश चांइवासा के निकट भानो जा सकती है ।* 


रघणीरपुर--यह जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का एक माम था।*? इसकी 
वर्तमान स्थिति का ठोक-ठीक पता नहीं चलता है । 


राजपुर--हस नगर की स्थिति विजयार्ष में बतायी गयी है ।**' यह कासमीर 
के दक्षिण में स्थित राजौरी माना जा सकता है। कर्निधम के अनुसार राजपुर 





सस० क० ८, पृ० ७७८-७८१ | 

रामायण १, ४८, १०-११; महाभारत, बनपर्ब, २५४, ८। 

भागवत पुराण ९, १३, १३ । 

विविध तीर्थ कल्प, पु० ३२। 

सम० क० २, १० १२०-इहैब विदेहे गंधिछावई विजये रयणउरें नयरे ।' 
नैमिचन्द्र शास्त्री--आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पू० ९२ । 

सम० क० ५, पृ० ४६३ । 

आदि पुराण १९४६ । 

नेमिचन्द्र शास्त्री-आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ९२ । 

१०. ससम० क० २, पृ० १२५ ॥ 

११. वही, २, पृ० १०३; ७, पु० ६३२-३३, ६५२, ६६०, ६६५, ६७२; ८, 
पृ० ८१३। 
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उतर में वीए₹पाॉंचाक, पश्चिम में पूतक, कक्िंग में भौमशार तथा पूरव में रिहासी 
और बकसूर से घिरा हुआ का ।'* 

सदलो मिखय--समराहण्य कह में इस कगर की स्थिति अम्बू दीप के 
विजय कब्र में बतायी भयी है ।* लक्मी सिछय के पास ही रूदमी पर्रत विद्यमान 
था । किन्‍सु इसकी स्थिति तथा बर्तमान पहचाल नहीं को जा सकती । 

वर्षतापुर---यह नयर जम्ब द्वीप के उत्तराषय में स्थित बताया गया है ।3 
किन्तु अन्यत्र इसका उल्लेख नहीं है और न तो पहुचान ही की जा सकती है | 

बसनतपुर “--सूय नियुक्ति में इसे समगध जनपंद का एक्र ग्राम बतराया 
गया है ।” कुछ विद्वानों ने इसे पूणिया जिले में स्थित बसल्तपुर ब्राम ही 
माना है ।*१ 

बाराजसो*--पहू काशी जनपद की राजधानी थी | वरुणा और असि दो 
नदियों के बीच में स्थित होने के कारण हो इसे बाराणसी कहा गया है । यह 
वर्तमान ब्रनारस (वाराणसी) है जो गंगा के तट पर स्थित है। यह काशी 
जनपंद की एक पवित्र व मिक नगरीं थी |: इसका वर्जन अन्य जैंभ,' बौद्ध)" 
तथा ब्राह्मण” भ्रन्थों में आया है। वाराणसी सातवें और बारहवे तीथंकर भगवान 
सुषादर्त तथा भगवान पादर्षनाथ का जन्मस्थाम था |” यह ब्राह्मण, बौद्ध तथा 
जैम सस्कृति का विकास क्षेत्र रहा है । 

विलासपुर”*---इस नगर की स्थिति विजयार्ध के दक्षिण में बतायी गयी है 








कर्निषम--ऐंसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, पृ० १४८-४९ । 
सम० क० ३, १० १६८; १७२०७३-७४, १८४ । 

यही ७, पृ० ७११। 

सम० कु० १, पृ० ११-३ ३-४३ । 

सूय निर्युक्ति २, ६, १९० । 


डिस्टरिक्ट गजेटिपर, पूणिया, १९११, पु० १८५ | 

सम० क० ८, पृ० ८४५ । 

भगवती सूत्र १५।१।५४० । 

निशीय चूर्णी २, पृ० ४१७, ४६६; पुन्मवन सुस्त, १।३७; उपासकदणा, 
प्‌ृ० ९०९ | 

१० दीष निकाय, २, १४६; हे, (४१ । 

११, विष्णु पुराण अध्याय ३४ । 

१२. उवासक निर्युँ त ३८२, ३८४, १३०२१ 

९३, सम० क० ५, पृ० ४०९-०४१२ | 
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हर : समराइ्ककहा ! एक सांस्कृतिक अध्ययन 


सम्जवतः यह हिमाचर प्रदेश पा पिशासपुर समर है। धमराइज्य कह में इसकह 
अर्थन विद्याभरों के नगर के रूप में हुआ है ।* 

विल्ञासबर्भत---यह मगर कादभ्वरी अठवी के पास स्थित था! काकम्मरी 
अदही कौ स्थिति के अनुसार मह बिहार में भागलपुर और भुंबेर के बीच में 
अर्तभान रहा होगा | 

विज्ञाला*---यह अवन्ति जनपद के अन्तर्भत् एक प्रधातल एवं सम्पन्न नगरी 
थी। समरॉइच्य कहा में इसे एक नगर राज्य कहा भगा हैं।* यह मगर 
जाजकल “बेदी विशाा” के नाम से जाना णाता है जिसे स्कन्द पुराण में 
'विशाछम्‌ पद्रीम्‌' कहा गया है ।। 

जिशकपुरं--समराइज्व कहा में आये हुए इस नगर की स्थिति का ठीक" 
ठीक पता नहीं चलता है । 

बैशाट मपर*--हरिभद्र मे इसकी स्थिति आमस्ती से आगे समुद्र तट पर 
बतामी है जो कि काल्पनिक-सा लगता है। अन्य ग्रम्चों में बैराद नथर को मत्त्य 
देश को राजधानी बताया गया है जो इस्प्रमस्थ के दक्षिण में विद्यमान था ४ 
मत्स्य वेश के राजा विराट की राजधाती होने के कारण भी इसे बेराट नगर 
कहा जाता था । यह आधुनिक जयपुर को एक तहसीलऊ का केस स्थान है जो 
बिल्ली से १०५ मीर दक्षिण पद्िवम तथा जयपुर से ४१ मीर उत्तर में 
स्थित है ।* 

धंक्षपुर--समराइच्च कहा में इस तगर की स्थिति उत्तरापय में बताई गई 
है ।*० सम्भवतः यह स्थान राजगृह और द्वारिका के मध्य में था, क्योंकि विभिष 


सम० क० ५, १० ४१२। 

वही, ७, पृ० ६७३ । 

वही, ४, पृ० २८९-३०८-३ १२-३११४-३१८०३१९-३१२६-१४५ । 

वही, ४, पृ० ३४५ | 

ए० वी० यरू० अवस्थी-स्टडीज इन स्कनन्‍्द पुराण, पृ० १२६ । 

सम० क० ७, पू० ६६७, ६६९, ६९० | 

वही, ४, (० २८५। 

महाभारत; विराट पर्व; भोपय ब्राह्मण ३, २, ९ | 

दस सी० ला--हिस्टारिकक ज्योग्राफो आफ एँसियल्ट इंडिया पृ० १९२- 
|| 

१०, सम० क९? ८, पू० ७३७, ७४०, ७४२, ७५९ | 


2१ ४ #छ (न हरी ही ूूए टरप १७ 


जोयोजिक उल्केश : ३३ 


सीर्च कहगे के अनुसार दारिका ते सी कृष्ण की और राजपह से जरासंच को' 
सेष्एँं वुद्ध के लिए अ्सी, ये दोनों सेमाएँ जहाँ मिलीं यहाँ अरिष्टनेमि ने 
संक्षम्यनि को और शंख़पुर समर बसामा-।* 


हॉखंभर्धभ--यह नंगर जम्भू ढीप के मरत दोष में स्थित था; किन्तु इसकी 
वर्तमान स्थिति का पता नहीं करता है । 5 


इवेलबिक्ा--हसे प्राधीन केकय जनपद की राजधानी बताभा गया है| 
समराइच्ण कहा में इसे एक तगर राज्य कहा गया है।' ताज़लिति से इसका 
व्यापार अलता था जो श्रावस्ती के उत्तर-पूर्व मैपार की तराई में स्थित था । 


झाकेत"+-न्‍यह नगर वक्षिण कोसल जमपव की राजधानी था| महांभाष्य में 
इसका उल्लेख आया है।' टाछेमी ने इसे सामदा तभा फाहियान ने साबी कहा 
है ।* 'साकेत को ही अयोध्या भी कहा ग्रमा है (स्थिति तथा पहचान के किए 
देखिए---अयोध्या नगर) । 


घुदाम सगर“--यह गुजरात प्रदेश का एक नगर था। प्राचीन काल में इसे 
व्यापार-वाणिज्य का केन्द्र माना जाता था जिसमें बड़े-बड़े व्यापारी निवास 
करते थे । 


ओीधुर"०--यह आधुनिक सिरपुर है जो वंक्षधारा नदी के बामें तट पर स्थित 
मुखलिंगम के उत्तर परिश्रम में मंजाम जिले में स्थित है ।** महू विशाखापट्रम 


जा 


१. नेमिचरन्द्र शास्त्री--हरिभद्न के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक 
परिशीलन, पू० ३६० । 

- सम० क० ७, पृ० ६१२, ६७३ । 

हे, वही ५, पु० ३६५-६६-६७, ३७६, ३८८, ३९८, ४०७, ४१६०-१७, 

४२०; ८, पु० ८१५, ८३१ ॥ 


| 


४. वही ५, १० ३६५-६६-६७ । 

५. बही ४, पु० २३६१, ३३९ । 

६. महामाध्य ३, ३, २, पूृ० २४६, १, २, रे, पृ० ६०८ । 
७. लीग (/82०)--ट्रेवेल्स आफ फ्राहियान, पृ७० ५४ । 
८. सम० क० ४, पृ० २३४, २५७, २६८, २७०, ३६१ | 
९. बही ४, पू० २६८ | 


१०. वही ५, चृ० ३९८०९९ । 
११. इपि० इंडि० ४, पु० ११९। 
. 


३४ ; समराइआआऋहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


जिसे का घिरिपुरम भी हो सकता है जो नागवाली नदी से ३ मील वक्षिश्र में है 
जिसके उत्तरी कियारे पर कछिग का प्रसिद्ध जिला वारहाब्रदिन स्थित है !* 

खआाकत्सी इस नगर का उल्लेख अस्य जैन ग्रच्थों में भी हुआ है | कनिषम 
मे इसे आधुनिक सहेत-महेत माना है ।' यह उत्तर कोशल की राजषानी थी |" 
श्ावस्ती बौद्धों का केन्द्र स्थल था ।' 

हस्तियापुर---इस नगर की स्थिति जम्बू द्वीप के विजय क्षेत्र में बदायी गयी 
है ।* यह प्राचीन कुरु देश की राजधानी थी। इसकी वर्तमान स्थिति मेरठ जिले 
के मेबाना तहसोक में वतामी गयी है। हस्तिनापुर का उल्लेख अन्य जैन 
तथा आ्ाह्मण अंग्थों* में मिलता है । आदि पुराण में इस नगर का अत्यन्त समृद्ध 
और स्वर्ग के समान सुन्दर उल्लेख किया गया है ।** इस नगर को कुरुजांगल 
जनपद की राजधानी बताया गया है। शांति, कुन्थु, अरह भौर मल्लिताथ के 
सुन्दर एवं मनोहर चैत्यालय इसी नगरी में विद्यमान थे तथा अम्मा देवी का 
प्रसिद्ध मन्दिर भी यहीं विद्यमान था !** अतः पौराणिक दृष्टि से इस तगर का 
पर्याप्त महत्त्व है । 

लितिप्रतिध्ठित* २ ---यह राजगृह का दूसरा नाम था । समराइच्च कहा के 
अनुसार यह नगर ऊंची प्राकार. खाइयों आदि से सुरक्षित था तथा नगर में 


जलन 





१. विशाख वर्मा का कोरासंद-ताम्र पत्र, इपि० इंडि० २१, पृ० २३-२४ । 
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११. आदि पुराण ८२२३; ४३७६ | 

१२. नेमिचन्द्र शास्वी--आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० ९४ । 
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मभोखिक उल्लेंस : ३५ 


साफ-सूचरे विषय, 'कतुष्मलन लादि मार्ग थे। गहाँ व्यापार का भी केन्द्र था। 
जिशीय चूची में भी इस भदर का उस्लेख मिलता है ।" वर्तमान पत्सा का राजगिर 
ही प्राचीन भारत का राजयूह था | जैन ग्रस्थों में राजगृह को ही क्षितिप्रतिष्ठित, 
अखणकपुर, ऋषमपुर अबवा कुक्षाग्रपुर कहा गया है ।* 


पतच--समराहज्य कहा में हमें जनपरों एवं सगरों के साथ-साथ कुछ पत्तनों 
के भी टल्लेस सिलते हैं। आदि प्राण के शनुसार जो भाग समुद्र के तट पर 
बसा हो तथा वहाँ तायों दारा आवागमन हो उसे पत्तन' कहते हैं।) सानसार,४ 
समरांगण, तथा वृहतकोष के आधार पर पत्तन को एक प्रकार का बुहत्‌ अन्दर- 
गाह माना जा सकता है जो किसी समुद्र या नदी के तट पर स्थित हो तथा जहाँ 
पर मुख्य रूप से वणिक लोग निवास करते हों । 


व्यवहार सूत्र के अनुसार जहाँ नौकाओं द्वारा आवागमन होता है उसे पहुन' 
और जहाँ नौकाओं के अतिरिक्त गाडी, घोड़ों आदि से आवागमन हो उसे 'पशन' 
कहते हैं ।५ इस प्रकार उपरोक्त सादयों के आधार पर हम पत्तन को दो भागों में 
बाँट सकते हैं--'जल पतन (पट्टन) तथा स्थल पत्तन! । समराइच्य कहा में 
उल्लिखित पत्तन का विवरण अधोलिखित है । 


अचलपुर--समराइज्ण कहा में इसे उत्तरा पथ्य का श्रेष्ठ व्यापारिक स्थान 
बताया गया है ।' जम्बू ठीप के उत्तरापथ में इसकी स्थिति अतराई गयी है जो 
बह्मपुर नगर के पास था। यह प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था 
जहाँ के व्यापारी बड़े ही समृद्ध व धनवान होते थे। विशेष जानकारी के लिए 
देखिए---अचलूपुर' एक नगर के रूप में । 


गउ्जनक--समराहच्च कहा में इसकी स्थिति उत्तरापथ विषय में बंतायी 


निशीय धूर्णी ३, पू० १५०, ४, पृ० २२९ । 
जगदीश चन्द्र जेन---जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, ए० ४६१ । 
पत्तनं तत्समूद्ास्तेयश्नौभिवतीर्यते--आदिपुराण १६१७२ | 
. क्रय-विक्रय संयुक्तसस्धितीर समाखितम्‌ । देशान्तर गरतजनै्नाताजांतिभिर- 
स्थित । पत्तन ततू समाश्यातं बेक्यैरथ्यूक्तिं तु यत्‌ ।--मानसार, मबम 
अध्याय । 
५, पतन दाकटैगम्य भोरकतामिरेव ने । 
शॉभिरेद सु यद्‌ गम्य॑ पटुन तंत्‌ प्रचकते। व्यवहार सूत्र भाग ३, पू० १२१७। 
६. सम० क०, ६, पु० ५०९--अरणोवि---उत्तरावहृतिलयभू्यं अयल्सरं 
नामपदु्ण । 
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३६ : संजराइल्यकहा : तक सोल्कृतिक अध्ययन 


अवी है । इस पत्तन की भी स्थिति उलराषय जनपद में बताधी गयीं है। 
संभवत: पह मर देशों में सत्यपुर के निकट जवस्थिस था जो आजुनिक मारवाड 
जिले से बर्तभाने है । 

शिरिश्यल '--भजरात के प्रसिद्ध पर्वत गिरिनार के आस-पास गिरिस्थल॑ 
मामक पश्न विशमान था| स्थल भाग्रों से यहाँ का व्यापार होता था । 

शलीलकरल--जम्य ढीप के विजय क्षेत्र में इस नगर की स्थिति बतायी गंयों 
है ।* किन्तु अन्यत्र इसका उल्लेख नहीं मिलता है तथा न तो ठीक ढंग से इसक्री 
पहचान ही की जा सकती है । 

झंशपुर--समशहज् कहा में इसे उत्तरापथ विषय का एक पत्तन बताया 
गया है जहाँ के राजा का नाम शंखायन था ै इसकी स्थिति राजगृहू और 
द्वारिका के मध्य में बतायी जा सकती है (देखिए--शंखपुर नगर) । 
बन्दरगाह 

आधुमिक कार को भाँति प्रायीन काल में भी व्यापार तथा आवागमन की 
सुविधा के लिए समुद्र के किनारे बन्दरगाह हीते थे । ये बन्दरगाह बडे जलयान 
तंथा छोटे जहाज एवं नौकाओं के रुकने एवं वहाँ से प्रस्थान करने के केन्द्र स्यलू 
होते थे । भारतीय तभा वैदेशिक व्यापारिक जरूयानों का बिश्वाम स्थरू होने के 
कारण ये बन्दरगाह व्यापारिक केन्द्र भो हो गये जहाँ से स्थल तथा जरूमागों 
दारा ब्यापार होता था। समराइज्य कहा में उस्लिलित दो प्रसिद्ध बन्दरगाहों की 
जासकारी हमें अधोलिलित ढंग से होती है । 

ताखसिष्ति--इसका उल्लेख समराइच्ल कहा में कई बार किया गया है ।" 
पुश्नवन सुत्त में ताम्नलिप्ति को वंग देश की राजधानी बताया गया है ।* जगदीश 


१, सम० क० ४, पृ० २७७--अत्यि इहेँव भारहेवाते उत्तरावद्वे बिसये 
गज्ज्ञणयं नाम पढुण । 

२, वही ४, पृ० २७७--गज्जणय सामिणों बीरसेगस्स समीके ।' 

- वही, ३, पृ० १७४। 

४. वही ८, पृ० ७३७--इओ य उत्तरावहे विसये संखड़रे पट्टणों संक्ञायणो 
सास राया । 

५. वही १, पृ० ५६; ४, पृ० २४६१-४२; ५, पु० ३६७-६८-६९, 
३९८, ४०७, ४२१५-१६, ४२०! ५, पृ० ५६६, ५९९; ७, प्‌ृ० ६५२, 
8७१ । 

६. पुन्नजनधुस १, ३७, १० ५५ । 


न्प्ा 
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चला जैस के कदुसाद ताआशिप्ति (तावजुक) व्यापार का केड भा जहाँ जल और 
स्वत दोनों जा्थों ते व्यापार होता जा ।) कल्प सूत्त से ताजलिलिया वामक जैन 
अंमर्शों की शाकार पा उरंटेख घिलता है जिलते मतों भकछता हैं कि यहाँ औैन 
शञ्रों का के रहा होगा। लाग्रसिप्ति अंगारू के मिदियवापुर जिले का 
साग्रतुक' है जो हुलकी शा रूपनाराणण ब्रदियों के शंधम् से १२ मौल की दूरी 
पर स्थित है।? इसकी बतमानं स्थिति रूपतारायण शत्री के परिथली तट पर 
जलती जा सकती है। फाहियात ने इसे बम्पा से ५० भोजन पृरव दिला में सभुप्ठ 
के किनारे स्थित मात्रा है । छुनसांग के अनुसार ताज्लित्ति में दस से अभिक 
बौद्ध मठ तथा रूयभग एक हजार से अधिक ओऔद्ध भिक्षु विध्वमान थे ।* इस 
बम्दरगाह का उल्लेख जन्य जैन," बौद्ध तथा ब्राह्मण प्रलथों में मिरूता है । 

बेलयस्तो--समराइज्य कहा में इसकी स्थिति पूर्वी समुद्रढरट पर अद्ञाथी 
गयी है ।' ताम्नलिप्ति की भौति यह भी एक सुश्नसिद्ध बंदरगाह था। बड़े-बड़े 
विदेशी तथा स्वदेशी व्यापारिक जरूयान व्यापार के निसित्त यहाँ आते-जाते रहते 
थे । बंदरगाहू के साथ-साथ यह व्यापारिक केन्द्र भी बत गया था जहाँ भारतीय 
व्यापारी स्थरू मार्गों से भी व्यापार के निमित्त आते जाते रहते थे । समराइज्य 
कहा के उल्लेख के आधार पर वैजयन्ती को वर्तमान बंगाल की खाड़ी वाला 
भाग कहा जा सकता है । 
अरण्य 

प्राचीन कार से हो पर्वत तथा सवियों को भाँति छरण्यो का भी 
भौगोलिक एवं आर्थिक महत्त्व रहा है। विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जलवायु 
के कारण ये अरण्य भाँति-माँति प्रकार की वनस्पतियों के उद्गम स्थछ रहे हैं 
जिनका विदिष्ट आर्थिक महस्व है। समराइष्च कहा में प्रयुक्त हुए कुछ 
निस्तलिखित वन्य प्रदेशों का उल्लेख मिरता है । 





जंगदीदा उन्द्र जैन--जैनागम साहिट्म में भारतीय समाज, पू० ४६५-६६ | 
वही पृ० ४६५०६६ । 

क्रतिथम--ऐंसियन्ट ज्योग्राफी आफ इंडिया, १० ५७७-७८ । 

वही १० ७३२। हे] 

बाटसं---आत युवांग च्यांग, २, १९० । 

भगवती सूत्र ३११ पे४ । 

कथासरित्सावर-अध्यायथ २४; महावश ११, ई८: १९, ६। 
सहाभारत--भीष्म वर्ग, ९, ५७; रचुबंत ४३८१ 

श्र्॒म० क० ६, पृ० ५३९ | 
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काइंदरो-समराइह्ण कहा में अचलपुर और भाकत्दी के बीच इस जरव्य 
की स्थिति बताई गमी है।' यह एक महांटवी के रूप में थी जो संभवत: 
आंधुतिक बिहार के मुंगेर जिला में स्थित रही होगी। इस आटवी में कदम्क के 
ब॒क्कों की अधिकता थी। संसवतः इसी कारण इसका नाम का दम्बरी पड़ा था। 
कदम्ब के साथ-साथ वहाँ जंदन तथा आज्ञ आदि विज्ञार्त वृक्षों की अधिकता 
शी !। सघन वुक्कों व जंग्रछो झाड़ियों के बीच वृषभ, मृग, महिष, भादूंर, हस्ति, 
मूमराज जैसे भयंकर जानवर निवास करते थे। कादम्बरी सम्पा के निकट 
स्थित थी जिसके निकट काझछी नामक एक पर्वत था तथा जहाँ भगवान पावर्यनाथे 
अभण किये थे ।' 

खत्दलबनर--यह मलूय पर्थत के पास ही स्थित था जिसकी स्थिति 
मैसूर के दक्षिण और त्रावणकोर के पूर्व में बतायी गयी है। चन्दन के वुक्षों की 
अधिकता के कारण ही इसे चम्दनबन कहा जाता था ! 

दंत रत्मिका ---चम्पानगरी से ताम्नलिप्ति जाते समय रास्ते में इसकी 
स्थिति बताई गयी है । समराइच्च कहा में उल्लिखित इस महाटवी की पहचान 
ठीक ढंग से नही हो पाती । 

नम्दनबन “--हस अरण्य को भी स्थिति का पता नहीं चलता है। यह 
परम्परागत काल्पनिक नाम जान पड़ता है । 

पर्माबतो*--विन्ध्य पर्वत मालाओं के मध्य भाग में यह अरण्य स्थित था । 
इस अरण्य में पहाड़ी नदियों के रूप में नून तथा महावार नदियाँ प्रवाहित 
होती थी । 

प्रेतवकषन---समराइच्च कहा में उल्लिखित इस अरण्य का लाम काल्पनिक 
सा लगता है । 

विन्ध्यादबी *--विन्ध्य पर्वत के थास घने एवं विभिन्‍न प्रकार के वृक्षों से 


सम० क० ६, पू० ५१०, ५१५, ५२९, ५३६ । 

बी० सी० ला--सम जैन कैनानिकल सूत्र, पू० १७७ । 
सम० कु० ५, पृ० ४४५; ६, ५४५ । 

वही ५, पृ० ४४५ (मलूय सानु) । 

वही ७, पृ० ६५६। 

वही ५, १५०७ ४१२; ७, ६८० । 

वही क० ४, पृ० २८५ | 

बही क० ५, पृ० ४०१। 

बही ८, १० ७९९, ८२१। 
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आराजारंकित, सटनी को विश्मरारध्य कहा गया है। आदि पुराण में'इंस विस्थभाचरू 
वन की उल्मेख हैं । महादंत्रा में" बताया मया है कि अशोक मगर से निकरू 
कर स्वर मार्ग हारा विभ्ण्याटणी को पार कर एक सप्ताह में ताज़लिप्ति पहुँचा 
जा शकता है ।* महाभारत में भी तिन्ध्याचक वन का उल्डेश मिरता है ।? 

शुस्युभार-विजया्थ को उत्तर श्रेणी के, गयरों में बिजयपुर नामक 
नगर के पास ही सुंसुमार अरब्य स्थिक्ष था। सुंसुभार शिरि को पहचान वर्तमान 
मिर्जापुर जिले में जुनार की पहाड़ियों से को भई है | सुंसुमार अरण्य में ही 
सुंचुमार पर्वत की स्थिति बतायी गयी है अतः सिद्ध होता है कि यह अरण्य भी 
मिर्जापूर में चुनार के पास स्थिल रहा होगा । 
पव॑तत 

शत्येक देश अथज्ना राष्ट्र को सम्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ 
वहाँ की जलवायु, ऋतु परिवर्तन तथा सुरक्षा की दृष्टि से पर्वतों का अत्यधिक 
महत्व रहता है । भारत की उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाओं पर पीली दौक़ 
श्रुद्धुलाओं के साथ अम्य पर्बल मालाओं से इस देदा के सांस्कृलिक स्वरूप के निर्माण 
में प्राथीन काल से ही बराबर योगदान मिलता रहा है। समराहण्य कहा में 
निम्नलिखित पर्यतों का उल्लेख है । 

उदयसिरि"--समराइष्ण कहा में हसकी स्थिति तहीं अलाई गयी है । मात्र 
वर्णन से नाम ज्ञात होता है। भुवनेष्वर स्टेशन से लगभग चार भीछ दूरी पर 
उदयगिरि और खंडमिरि नामक दो प्राचीन पहाड़ियाँ हैं जिन्हे काटकर सुन्दर 
गुफाएँ बनाई गई है ।* ये दोनों पहाड़ियाँ लारबेल के हाथी गुम्फा शिलाछेख के 
लेखक को कुमार और कुमारी पहाड़ियों के रूप में ज्ञात थीं । खंडगिरिं पहाडी 
पुरी जिला से भुवनेश्वर से ३ मील उत्तर-पद्चिम की तरफ स्थित है ।* इस 


१. भादि पुराण ३०१९२ | 

२. महावंध १९, ६--हिन्दी संस्करण, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ! 

३ महामारत--आदि पर्व २०८७७; सभा पर्व १०३१; वन पर्ब १०४६; 
बिराटपर्व ६(१७। 

सम० क० २, पृ० १०७ (विजये सुंसुमारे रण्णे सुंसभार गरिरिस्मि) । 
थोष--अर्छी हिस्ट्री आफ कौशाम्बी, पृ० ३२ । ] 

सम० क० २, पृ० १३९। 

जमदीश चक्र जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० ४६७ | 

बी० सी० ला--हिंस्टरिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इंडिया, धु० १९४ ! 
. वही पृ० १९४ । 
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पहाड़ी की तोम भोटियाँ हैं-“हंदप्रपिरि, मीशगिरि और संधशकिरि | 
अभ्टपिरि की भीटी १९३ फोट ऊँची है जब कि उद्यधिरि को चोटी १९० फौंट 
झॉबी है। यहाँ इस पर्चत श्रेणी (उदयमिरि) के नीचे एक रैव्मव छुटी है तथा 
इसमें ४० गुफाएँ हैं ।'" 

गाम्यार वर्षत'--यह गांधार देश के अन्तर्गत एक असिद्ध पहाड़ी के भाम से 
विस्यात था। अध्यत्न इसको स्थिति का पता सही चरूता है । 

वेताइच पबंत२--यह पर्वत छः लण्डों मे भष्य में होने के कारण विजवार्भ 
के साम ते जाना जाता है। वैताढुण पर्यत की दो श्रेणियाँ हैं (उत्तर श्रेणी और 
दक्षिण श्रेणी) । इस श्रेणियों में विद्याघर नगर विद्यमान थे। नेमिषन्द्र शास्त्री ने 
गंध समृद्ध समर की स्थिति माज्दा में बतामी है जो समराइज्य कहा में 
वंताइुय के पास स्थित बताया शमा । अतः यह पर्वत भी मालवा में ही होना 
अआहिए । 

अछय पर्बत*---समराइच्च कहा में उल्छिक्षित इस पर्वत का नाभ भागवत 
पुराण तथा मत्स्य पुराण में भी आया हैं।' बी० सी० छा के अनुसार कावेरी 
के तोचे पश्चिमी चाट का फैला हुआ दक्षिणी भाग ही मरूयगिरि का पदिचिमी 
भाग है जिसे वर्तमान ट्रावनकोर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है ।” ढो० छी० 
सरकार ने भी इसकी पहचान ट्रावनकोर की पहाड़ियों से की है।“ श्रंदन की 
बहुखू मात्रा में प्राप्ति के कारण ही इसे मकय पर्वत (मछथमिरि) कहा गया है । 

सदरधिरि*-....हसे मंदर गिरि अथवा मंदराचरू के धाम से जाना जाता 





१. वी० सी० ला-हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐसियन्ट इण्डिया, पृ० १९४ । 

२. सम० क०, १, पृ० ४९ | 

३. पही ५, पु० ४११,४५५,४६०,४६२,४६३; ६९, १० ५००,५८१-८२, 
५९४,१९५; ८, पु० ७३६। 

४. मेमिचस प्ारत्री--हरिभद्र के प्राकृत कया साहित्य का जाशोचमात्मक 
परिशोहकून, पूृ० २३५६ | 

५, सम० क० ५, पृ० डर३८, ४ड१ै-४२-४३०४४-४५, ४४९, ४५५, ८, पृ० 
८२१, ८४६ । 

६. भागवत पुराण ५१९१६; १/८।३२; ६६३५; १२।८।१६; मत्थ्यं पुराण 
६१।३७, ११२; देखिए---रघुबंध ४)।४६ । 

७. बी० सी० ला--हिस्टारिकल क्ष्योग्राफी आफ ऐसियल्ट इंडिया, पू० २०६ । 

८. क्योग्रफिकस डिककबरी आफ ऐशिनस्ट एक सेडियक इंडिया, भ्‌० ७१ + 

९. स्रम० क० ह, १० १९८; ४, पृ० २९६। 





॥ * ु ऋ्ौधोजिक उल्लेश्ष : ४१ 


का । मुशाणों में शी इस पर्वत गत तत़फंश है अरि० स्ी० लो के अनुसार यह 
ऋषापुर खिला के बंका नामक शड्तीर में स्थित है जो भागरूपुर के ३० मीछ 
दक्षिण तथा बांसी के ३ सौह उत्तर दिशा में वर्तसात्र है। यहां सगवात्‌ शुद्ध 
की प्रतिभा तथा बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हूँ ।? 


* भेद कबंत्र..इतकी स्थिति जम्यू दीप के अध्य में बतामी भयो है। 
सा्कणेय पुराण से फ्ता अक्ता है कि इस पर्वत के पतरियम में मिदाप और 
परिषरग, दक्षिय में कै्मदा और हेमगत तथा उत्तर दिल्ला में श्यूंगवल एवं जरुति 
र्कित है ।' इसे सिनेर की सबसे कॉडी श्रोटी मानी जा सकती है जो ७, ८०० 
जी ठोंची है ।* यह बवरिकाश्मम को करोब है तथा संसवतः एरियन का मेरास 
दंत है ।* हसे बढ़वारू में स्थित रद हिसाऊय माना जा सकता है, जहाँ से मंत्र 
लिकछली हैं ।* भेरु पर्वत की यही स्थिति सही जान परदतोी है । 

रहमिरि) ?.....समराइच्ल कहा में उल्लिखित यह परत भोपालपुर से चार 
मील उत्तर-पूर्व तथा विरुपा की एक शाखा केलुआ नामक एक छोटे से स्ोत के 
किनारे स्थित है।** भरत सिंह उपाध्याय से इसकीं स्थिति प्राचीन राजयूह के पांत 
बतायी है ।** कर्तिधस ते तो प्राचीन बुद्धकाशीन पाण्डय पंत की ही रत्मगिरि 
से मिलाया है ।*3 यह पाण्डज पर्वत भी राजगुह के पास स्थित था । उपरोक्त 
साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यह पर्वत भावी राजयुह के पास ही स्थित 
रहा होगा । 


१ कालिका पुराण, अध्याय १३, २३; भागवत पुराण ४, २१-२४ । 
२. बी० सी० ला--हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ ऐंसियस्ट इंडिया, पृ० २७९ । 
३ व्नें--भागरूपुर, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृ० १६२-६१३ । 
४. सम० क० ५, पृ० ४७० । 

५. कूर्म पुराण, पृ० ४७८, इलोक १४। 

६. मार्कण्डेय पुराण, बंगवासो एडीशन, पृ० २४० । 

ह 
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९ 
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धम्मपद १, २०७; जातक २५ २०३ | 
. वी० सी० रहा--हिल्टारिकल ज्योज्राफी आफ एऐसियन्ट इंडिया, पृ० १३१। 
- वी० सी० रा--ज्यीग्राफी आफ अली बुद्धिज्म, वू० ४२ ॥ 
०, सम० क० ६, पु० ९४५; ७, पृ० ६४८ | 
१. भ्री० सी० सा-हिस्टारिकल ज्योग्राफी जांफ ऐसिएल्ट इंडिया, 
यू २२० । 
१२. भरत सिंह उपाध्याय---बुद्धकालीन सारतीय भूगोल, पृ० ९८२ । 
१६३. करविंषम--फेसियस्ट ज्योक्रफी आफ इंडिया, पू० ५१९! 


ह२ : समराइजकक्ा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


सबकी पंत ---हसकी स्थिति आसांस के दक्षिण में थी जो रूबी निसय के 
लात से प्रत्यात भा । अंतेः आसाम के अन्तर्गत स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र से इसकी 
प्रहाव की जा सकती है | 


विख्म पंत --आदि पुराण में इसे विन्धयाचक कह्दा गया है जिसके 
पर्चियमी छोर को पार कर भरत चक्रवर्ती ने जाट तभा तोरठ वेश पर जआाक्रमण 
किया था ।3 प्राचीनकाल में यहूं पर्वत भाऊझा मध्यभारत के उंत्तर-पर्िधम में 
विस्तृत था । पद्म पुराण तथा कालिदास के मेधदूत में भी इस पर्बत का उल्लेख 
आया हैं ।* दशकुमार यरित से पता चलता है कि विन्ध्य पर्वत से मिला हुआ 
विष्ण्यारण्य भी था जहाँ घनी एवं भयंकर जंगली झ्ञादियाँ एवं वृक्ष थे जिसमें 
जंगली जानवरों के रहुने की सुविधा थी।" ऋक्ष, विम्ध्या और परिपत्र आदि 
सम्पूर्ण पर्बत श्रेणियों के भाग थे जिसे आधुनिक विन्य्या कहते हैं।* आधुनिक 
भौगोछिक वेत्ताओं के अनुसार विन्ध्य पर्वत गुजरात से पश्चिम तथा बिहार के 
पूर्वों भाग में ७०० भीछ के विस्तृत क्षेत्र में है जिसे मरनेर तथा कैमूर आदि 
विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है ।* यह दालेमी का ओइम्डीओन है 
जो नर्मदा ओर ताप्ती नदियों का उद्गम ल्ोत हैं।* प्राचीन काल में यह पर्वत 
औषधियों आदि का केसर था|" 


शिलीका पर्वत" -वर्णत के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि संमवतः 
यह पहाड़ी भासाम के दक्षिण में अवस्थित थी । इस पहाड़ी से लगा घने वृक्षों 
से अच्छादित एक जंगल था जिसमें सिंह, अजगर जैसे भयंकर जानवर निवास 
करते थे । 





है, सम० क० २, पृ० १२५; ३, पृ० १६९, १७२ । 

२. बही २, पृ० १२५; ६, पृ० ५०१; ७, पृ० ६७१; ८, पु० ७९८- 
७९९, ८०१। 

३. आदि पुराण २९।८८। 

४. पथ पुराण--उसतर काण्ड, दकोक ३५-३८; सेधदूस-पूर्दमेघ, १९ । 

५. दद्कुमार चरित, पुृ० १८ । 

६. ला--ज्योग्राफ़िकल एसेज, १०७। 

७. वो० सी० छा--हिस्टारिकछ ज्योग्राफी आफ ऐेसियन्ट इंडिया, पु० १५५ । 

८. टालेसीज ऐंसियन्ट इण्शिया, पृ० ७७। 

९. सम० क० ८, १० ८०१ ॥ 

१०. वही २, पूृ० १२५; ४, पू० ३०७, ६, पृ० ५१६। 


ह।क्‍ 


* हा भपभोखिक उल्लेख : ४३ 


- भुक्रेस' पर्ंत-«्समराइच्य कहा में उल्स्लित इस पर्वत की स्थिति का 
ठ्क-ओोफक पता नहीं चता हैं और न अवध्यत्त इसका उल्रेंत ही मिलता है । 


सुंचुभार लिरिए. -चिजग्रा्धथ की उत्तर शोभी के नगरों में विजयपुर एक 
नयर हैं। इस नबर के पास सुंधुमार नामक एक अरण्य था और इसी अरण्य में 
सुंसुनार नामक परत विद्वसांत था। कत्स जंगपद के राजा उदायन के पृत्र राज- 
कुमार बोधि इसी पर्वत पर रहते थे, जहाँ कोकनद साभक महँरू बनवाया था ।३ 
बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ भर्भ राज्य को' राजधानी थी और यह एक किले 
के रूप में प्रयुक्त हीता था । कुछ विद्वानों ते इसे आधुनिक चुनार की पहाड़ियां 
जताया है जो मिर्जापुर जिछे में स्थित हैं ।४ 


दिमयत (हिलालय)*---यह जम्बू दीप का प्रसिद्ध पर्वत आधुनिक हिमारूय 
है जो भारत के उत्तर में स्थित है। हिम (वर्फ) से सदा आच्छादित रहने के 
कारण ही इसे हिमबत अथवा हिमालय कहा जाता है। इस पर्वत का उल्लेख 
अन्य जैन,” बौद्ध, ब्राह्मण ग्रन्थों' तथा विदेशों विवरण" में मिलता है । 
भारत के उत्तर दिशा में पूर्व से छूकर पश्चिमी समुद्र तट तक धतुष की डौरी 
की भाँति फैछा हुआ हिमालय पर्वत ही प्राचीन हिमवत है। इसे पर्वतराज तथा 
नगाधिराज कहा गया है । जैन परम्परा के अनुसार यह जम्बूद्वीप का प्रथम 
कुलाचल है जिसपर ११ कूट हैं। इसका विस्तार १०५२३< योजन हैं, तथा 
इसकी ऊँचाई १०० योजन तथा गहराई २५ योजन अतराई गयी है । हिमारूय 
तीन भागों में विभक्त है--उत्तर, मध्य और दक्षिण | उत्तर मारा के बीज 





सम० क० ४, पृ० ३१०। 

वही २, पृ० १०७ (विजये सुंसुमारे रण्णे सुंसुमार गिरिस्मि), १०८। 

बी? सी० छा--हिस्टारिकलछ ज्योग्राफी आफ़ ऐंसियल्ट इंडिया, पृ० १५२ । 

सज्िम निकाय, ६, ३३२-८; २, ९१-९७ | 

घोष--अर्जछी हिस्द्री आफ कौशाम्जी, पु० ३२; तथा भरत सिंह उपाह्याय--- 

बुद्ध काकीन मारतीय भूगोरू, पृ० ३३६ । 

६. सम» क० ६, पृ० ५०२ (हिमवन्त पञ्यय गयस्स वरिष्ट रुम्गयं) । 

७. जम्बूदीप प्रशात्त, ९, ९; आदिपुराण २९॥६४ | 

८, मलालदेखर--डिक्शानरी आफ पाली प्रापर नेप्स, १, १३२५। 

९, ऋग्वेद १०१२१।४; अधवंगेद १२।१।२; मारकच्तेय पुराण, ५४, २४, 
५७, ५९ । 

१०, दालेमीज ऐंसियम्ट इंडिया, पृ० १९। 


८ 0० (० 2७ 


' हड : अधशाएशककाह; + एक सांस्कृतिक जधामत 


अशाहुसपंद है (* मण्य जोखा संद्र पर्वत से आरम्स होती डे विशेकी सबसे अभी 
सीढ़ी २६, ६२६ फुट है। भ्रध्य भास्त का दूसरा अंश नेपाल, शिविकिल' और 
खुछान राय के अन्तर्गत है जहाँ सर्वदा तुषार पढ़ती रहती है । 
नदियाँ 

समराइच्ड कहा में सिम्तलिक्षित नवियों के उल्सेंश ध्राप होते हैं । 

अंधारे--समराइक्ष्य कहा के कथा प्रसंग में इसका उत्जेश आया है। गंगा 
मंदी का सर्वप्रथम उल्लेक्ष ऋग्वेद के नदी स्तुति में मिलता है '* इसका उल्डेख 
विजिलन प्रसथों में विशिन्‍्त सकासों से हुआ है। महाभारत तथा भागवत पुराण में 
इसे अरूसनस्वा,* भागवत पुराण में एक अन्य ह्यान पर चुनदो,” रघुयंश में 
भागीरयो तथा जादुदी' के रूप में बथित किया गया है। तैत्तिरीय आरण्यक 
के अनुसार गंगा-लमुन्ा के बीच रहने बारे लोग श्रम्मानतीय समझे जाते थे ।* 
पश् पुराण के अनुसार मंधा मदी की सात दालाएँ थीं, यथा--वितोदका, सकती, 
सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिन्यु |“ भागीरथी *गा हिमालय से 
सलिकल कर गंगोत्री नामक स्थान में गिरती है। तत्परचात्‌ हरद्ार से होते हुए 
ज़सके भीचे बुरून्द शहर से दक्षिण की तरफ मुड़ती है जहां यह दक्षिण पूर्ष की 
ओर बहती हुई इलाहाबाद में यमुना नदी से मिलतो है। इलाहाबाद से राज- 
महू तक यह पूर्व दिशा को ओर बहती है और राजमहकू से पश्चिम बंगार में 
प्रयेश कर बंगारू की साड़ी में गिरती है ।' प्राचीन कार से केकर वर्तमान 
ससम तक के भारतीय जोवन के आर्थिक, राजनैतिक एवं संस्कृति फ्रे केम्द् 
हरद्वार, कामपुर, प्रयाग, बाराणसी तथा पटना आदि सगर गंगा के ही तट पर 
स्थित हैं । 


अिलवीतभतब-_+०त++त 


नेमिचल्द्र दास्त्री--आादि पुराण में प्रतिपादित भारत, पु० १११ । 

सम० क० २, पुृ० १५६; ३ पृ० १९८; ४, पू० २३४। 

ऋषग्वेद १०१७५॥५ । 

महाभारत--अआंदि पर्व, १७०, २२; भागवत पुराण ४, ६, २४; ११, 
२९, ४२ । 

मायवत पुराण ३, ५, १; १०, ७५, ८। 

रखुबंध ७२३९; ८।९५; १०१२६ । 

लैचिरीस भारण्यक रे।२० । 

पच्चपुराण, स्वर्ग कॉष्ड, अ्रध्पाय २, स्लोक ६८ । 

यम० एक डे०>-उ्योग्राफिकक्त डिक्शनरी, पृ० ७९; देखिए--औी० सी० 
का+-हिस्टारिकल ज्योग्राफी जाफ ऐंसिमन्ट इंडिया, पृ० ८९ । 
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'सिखु'...इसका उल्लेख वृहत्‌ संहिता तथा अध्टाध्यायी में भी हुआ है ।* 
फाहियात के विवरण में इसे लितु कहा बया है ?* नह हिमाकूय की ढारू से 
बहती हुई उत्तरी-परिगमी सीमत्ड परवेज से होकर पंजाब, सिन्ध तथा अंत में 
परदियमी हिंड़ महासागर में जाकर मिरतों है शायोन ग्रीक विवरण के अनुसार 
सिन्‍्धु की खात सहायक नवियाँ थीं, धबा--हाईश्वोंट्स (राजी), अफेसिन (बेताब), 
हाइमेघिस (विपासा-जीज), हाइडास्पूस (विलास्त-झकम), फोफीन (काबुछ), 
पेरेनास, सेपेरवास और सियानो ।/ अन्दर का मेहरोंसीस्तम्स सेख भी सिन्धु के 
सात भुद्दाने का वर्णन करता है ।* 

विप्रा*--यहू नदी मालवा के पठार से लिकल कर <ज्जय्रिनी होती हुई 
चम्बल में गिरती है। इसका दूसरा ताम विज्ञाक्ता भी है । काछिदास के असु- 
सार यह एक ऐतिहासिक सदी है जिसके तट पर उण्जंमिनी नॉमक प्रसिद्ध सगर 
बसा था ।* बो० सी० ला के असुसार यह स्वालियर राज्य की एक स्थातीय' 
नदी है जो चम्बरू (सर्मन्वती) में जाकर गिरती है।"* स्कम्द पुराण में दिप्ा 
और साता नामक दो तदियों के संगम को सातासंगभ कहां शया है जो तीर्थ 
यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था ।"'* जैम ग्रन्थ आवश्यक जूर्णी में भी 
इसका उल्लेख मिलता हैं ।*६ 

ऋचुवालुका*२--हस नदी की स्थिति का ठीक-ठोक पता नहीं चलता है। 
नल विन्ष्यागिरि से मिकरूने वाली झरने की भाँति कोई छोटी नवी' 

॥ 


न विभन न 





सम० क० २, पु० १४८ । 

बुहद्‌ संहिता १४, १९; क्रष्टाष्यायी-४।३३२-३३; ४॥३।९४ । 

लीग (.०22०)--फाहियान, पृ० २६ । 

बो० सी० ला--हिस्टारिकल् ज्योग्राफी आफ ऐँसियस्ट इंडिया, पृ० १२७। 

. जे० सी० सिकदार--स्टडोज इन भमयवती सूज, पृ० ५९५१-५२ । 

चन्द्र क्रा मेहरौछो स्तम्भ--तीर्त्ता सप्तमुखाति”” “'सिन्तों: देखिएं--- 

ढी० सी० सरकार-सेलेक्ट इन्सक्रिप्सल्स, पु० २७५ | 

७. ५ -मीकोक ४, पृ० ३१८-१९। 

<. >चूर्वनिच २७-२९ । 

९, रघधुवंच--०५१३“; मेजदूत-वूर्य मेत्र २७, २९, है । 

१०, बी० सी० ला--हिस्टारिकल ज्वोप्राफी आफ ऐंसियम्ट इंडिया, पु० ३८७- 
दट । 

११. स्कल्द पुरा, अध्याय ५६ | 

१२. जानक्यक चूर्जी, पृ० ५४४। 

१३. सम्० क० ६, पृ० ५४४; देखिए---जैन चर्म का मौलिक इतिहास, पृ० १९७- 
३९९ । 


तुतीय-अध्याव 
शालन-ठयवस्था 
राजा 


राजतंत्र का अस्तित्व वैदिक साहित्य से हो ज्ञात होता है। वैडिककाल में 
बहुत से परिवार (कुल) मिलकर एक विस (एक सामाजिक संगठत) और बहुत 
से विस मिलकर एक खन का सिर्माण करते थे । कुल का अधिपति कुलपति कहा 
जाता था । इस प्रकार एक कुलपति अपने गुण, धोर्य और तेतृत्व की क्षमता के 
कररण विसपति" और बिसपति से जनपति बन सकता था।'* धीरे-धीरे कई 
जनपद मिऊकर महाजनपद और फिर राज्य बने। राज्य का अधिपति राजा कहा 
जाते लगा। कौटिल्य ने प्रजापालन के लिए राजा का होना आवश्यक 
बताया है।रै 

प्राचीन काल के राज्य मुख्यतः दो प्रकार के थे, राजतंत्र और गणतंत्र । 
गुप्वकाक तक अते-आते प्रायः गणराज्य समाप्स हो चुके थे और राजतंत्र का 
ही प्रचार प्रसार एवं प्रभाव बढ़ता रहा । राजतंत्रात्मक शासन पद्धति में राजा 
हो सर्वेसर्वा होता था। वही राजतंत्र, सेना, प्रशासन और स्याय पालिका का 
प्रधान होता था ।* 

समराइच्च कहा में भी राजतंत्रात्मक शासन का उल्लेख है ।" यहापि राजा 
स्वेज्छाचारी होते थे तथा उनका पद भी वंश परम्परागत होता था फिर भी वे 
प्रजा के हवितैषी एवं शुभविन्तक होते थे ।* दुष्ट एवं अत्याचारी राजाओं की 
निदा की जाती तथा उसके विरुद्ध बिद्रोह भी होते थे ।* 


मेकक्रिडिल-ऐसियल्ट इंडिया, पृ० ३८ । 

* ए० यस० अल्तेकर--स्टेट एण्ड गवर्नमेंट इन ऐसियन्ट इंडिया, पृ० ७६ । 

अर्थशास्त्र, १,१३, (तस्मात्‌ स्वधर्म भूतानां राजा नव्यभिश्वारयेत) । 

, जी० सी० चौघरी-पोलिटिकल हिस्ट्री माफ नोर्दन इंडिया फ्राम जैन सोसेज, 
पृ० ३३३ । 
सम० क० ४, पु० २६२; ९ पृ० ८६०-६१, ९५४। 

६. वहा २, पृ० ११३, ११७; ४, पृ० ३४२, ३६१; ५, पु० ४८५०-८६; 

७प० ७०६९; ८, पृ० ८४५। 
७. बही ५, पृ० ४८२ ॥ 
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। शासभ-आनस्था * डी 
राजा के गुण । ह 
प्राधोन कांख़ में राज्य के जरदर क्षाॉन्ति एवं ब्यवेस्थों ग्रयाए रखने के लिए 
तया बाह्य आंक्रमणों से रक्षा के लिए राजा की आवश्यकता मानी जाती वी । 
राजपव अस्माधिक गौश्व, महत्य तथां जिस्मेवारियों से युक्त था। परिणामतः 
राजा साधारण व्यक्तियों से सिन्न होता था। समराह अर कहा में जाया है कि 
राजा को सुकृत (सत्‌ कर्म करने बाछा) तथा धर्म-अधर्स की व्यवस्था रखने में 
संलग्त रहना भाहिएं, साथ-साथ उसे प्रजा पासन, सामंत मष्डल को यश में रखते 
वाला, दीन-अवा्भों का उपकार करने वारा तथा कीविवान होता चाहिए ।” 
इसो प्रन्‍्थ में उल्लिखित है कि राजा को दारणागंतदत्सल तथा प्र्माडर्थ साधनों 
में रत होना चाहिए ।* निश्वीय भाष्य में बताया गया है कि राजा को सतकर्भों 
का पक्षपाती होना चाहिए न कि बुरे कर्मों का; साथ-साथ यदि बहू धन संच्रय 
का प्रयत्न नही करता तो शीघ्र नष्ट हो जाता है? व्यवहार भाष्य से प्रा 
चलता है कि राजा को प्रजा से दशवाँ भाग कर के रूप में लेना चाहिए; छोका- 
चार, बेद और राजनीति में कुशल तथा धर्म में श्रद्धावान होना चाहिए ।४ 


आदि पुराण में उल्लिलखित है कि राजा को अपने आंतरिक क्षत्रुओ (काम, 
क्रोध, मद, मत्सर, छोभ, मोह आदि) को जीतकर बाह्य दाज्ुओं को भी अपने 
आधीम करना चाहिए; धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता चाहिए; राजसत्ता 
के मद में से आकर विवेक द्वारा यथार्थ भ्याय का पारृून करता भाहिए; युवा- 
वस्था, रूप, ऐश्वर्यं, कुछ, जाति आदि गुणों को प्रास कर अहंकार नहीं करना 
चाहिए तथा अन्याय, अत्यधिक विषय सेंवम एवं अशोन इस तीसों दुर्गुणों से 
बचना चाहिए ।" सोमदेव ने यशस्तिलक में राजा को सद्गुणों का जनुभामी 
बताते हुए कहा है कि प्रजा को भी राजा का ही जनुकरण करना भाहिए ।* 

अर्थशास्त्र में राजा के गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उसे 
अभिगामिक गुण (अक्षुद्र परिवारत्व, वदय सामस्लता, शुनित्व, प्रिय वादिता, 
धामिकता तथा दूर दक्शिता आदि) प्रज्ञा गुण, उत्साह गुण तथा आत्मसयत् गुण 
(बाकचातुर्य, स्मरण धाक्ति वाला, धीर, वीर, दूरदर्शी, कोष संवर्धत की क्षमता 








, सम० क० २, पृ० १४२; ८, पृ० ७३१-३२। 

« बही ९, पृ० ८५९ | 

मिक्षीथ भाष्य १५, ४७९९; देखिए--आवि० ४।है६३। 
« अ्यवहार भाष्य १, पु० रेट अ। 

जआादि० ४१६४“६५-६६-६७-६८०६९ |: 
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इड : समसण्यथडा : एक सॉस्कृतिक ऋष्यपन 


आत्य गंभीर तथा उद्दार) आदि से युक्त होगा चाहिए ।' माशवल्यय हंपूति में भी 
पहआ को उत्ताही, स्थूल सत्य, पता, धृद्धसेवी, विभययुक्त, कुलीम, सस्ववावी, 
पनिए, अदोर्घयू्‌र्दी, सपृतियात, प्रियदादी, चारमिक, अ्रव्यतती, पंडित, अहादुर, 
रहत्सबेशा, राज्य प्रवस्यक, जाता विद्या और राजनीति में प्रवीग बताया 
बना है ह 


इन सब अन्य साक्षयों में राजा के गुणों का वर्णन किया गया है. जिनसे 
संमराहरुच कहा में प्राप्त सामप्रियों की पृष्टि होती है। समंराइज्ज कहा तथा 
अभ्य साकयों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज़ा सामाजिक, राजनैतिक, 
धॉामिक, आंधिक मजांदि सभी क्षेत्रों में सर्व गुण सम्पन्न होता था तथा वह सदैव 
प्रजा-हित का ध्यान रखता था। वह अपने सुख की कामना त करके प्रजा के 
कंत्यश्ण (दीम, अनाथ आदि की सहायता तथा रक्षा) तथा राज्य हित की 
कामना करता था | किन्तु जो राजा इस सभी गुणों के विरुद्ध आयरण करके 
स्वैष्छाचारी हो जाते थे, उनके विरुद्ध सर्वत्र विद्रोह होते ये तथा उनकी भर्त्सना 
होती थी । फलछत: उनका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता था । 


शजा-महत्व 

प्राचीत काल में राजाओं का अस्पधिक महृत्व था। समराइच्य कहा में उसे 
नरपति कहा गया है। कभौज के सजा जयभन्द के अभिलेख (संबत्‌ १२२५) 
में भी राजा के किए 'तरपतलि' शब्द का उल्लेख किया गया हैं (४ वे भान और 
विक्रम के धनी होते थे ।/ राजा-महाराजा अंतःपुर, जमात्य, महासामन्‍्त, 
सामम्त और नमरवासियों से घिरे रहते थे,' तथा उनके द्वारा सम्मानित होते 
थे। उनको सेवा के लिए प्रतिहारी* तथा सुरक्षा के लिए अंगरक्षक्र* मियुक्त 


१. अर्थशास्त्र ९, १! 

२. याशवल्कक्‍य स्मृति, राजधर्म प्रकरण, दकोक ३०९-३१० । 
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रहते के ।: (काला का प्रासस सच होता पह+ १, राजा भर्माश्स तसा कात आदि 
(सिर्ध शंपलन ये शत रहते कुएं अदा के हित का जी शंपाणन करता था ।रै 

7” आहारि पुराण से पदों अतः है कि राज्श! को स्वायदूर्षक आजीजिका अंसाने 
वाले स्िस्ट पुंकवों का भाजफ़ाा और अपराध करते डाले दृष्ट पुरुषों का सिप्रह 
करता वाहिए ।* भ्जाहित के लिए उसे भक्कि से अधिक काश करना अभिर्ठित 
है + समराइचत्र कहा में उल्किक्षित रादा के पर को प्रिया तथा महत्व उसको 
कार्यक्षमता पर आधारित है। राजा का पद अत्यधिक जिमेदरियों से परिंदुर्ष 
होता था जौर जो राजा हस जिम्मेवारी का पान अपने परिश्रम, कार्म-कुशरूता 
आदि के अनुसार करता था उसका सर्वत्र सम्मान तथा भहृत्व था। प्रंजा संम्तात 
के साथ उसकी आशा का पारूत करती थी। ऐसे नृूपति का सम्मान सामम्त, 
मर्दासामन्त, मंत्रों, पूरोहित, नगरवासी तथा सम्पूर्ण अन्य अधिकारी भी करदे 
थे । इन्हीं संब कारणों से राजा को अन्य व्यक्तियों से भिमन बताकर उसे श्रेष्ठ 
तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता था । 


युवराज ५ 
प्रशासन को सुम्यवस्थित ठंस से चछाने के लिए राज्य में युवराज, मंत्री, 
पुरोहित, सेनाष्यक्ष आदि का होना आवश्यक समझा जाता था । 

अभिषेक होने के पूर्व की अगस्था को गौवराज कहा गया है ।* युवराज पद 
४... राजकुमार अथवा राजपराने के विश्वसनीय व्यक्ति को दी सौंपा जाता 
था ।* यह प्रान्तीय प्रशासन का कार्यभार बहन करता था । श्रुवराज को ही बाद 
में अभिषिक्त करके राज्य की सत्ता भी सौंप दी जाती थी ।* 
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७. सम० क० २, पृ० १४७; ५, पूृ० ४८१, ४८५; ६, ५६१९: ७, ६०७, 
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मौर्य सम्राट अशोक ने राजकुमार शुणांछ और आर्य में कुमार सम्प्रति को 
युवराज के रूप में उफ्यथिनी का शासन प्रबन्ध सौंपा भा जिसे कुमारा भुक्ति कहा 
गया हैं ।" व्यवहार माध्य से पता चसता है कि शुक्ु राजा अपने जीवन काल में 
ही अपने पुत्र को युवराज पंद देते थे जिससे राज्य महयुद्ध कौ विभीषिका से दच 
जांता था, जिन्हें हुम सापेक्ष राजा कह सकते हैं, किन्तु छुछ राजा छेसे भी थे 
जिसकी मृत्यु के पदचात्‌ ही उसके पृत्र को राजा बनाया जाता था, जिन्हें हम 
मिरपेक्ष राजा कह सकते हैं ।* 


कभी कभी एक से अधिक राजपुत्रों के होने पर राज द्वारा उनकी परीक्षा 
सो जाती थी और जो परीक्षा में सफल होता उसे युवराज बना दिया जाता 
था ।* किन्तु समराइलल कहा में ऐसे उल्लेख नहीं मिलते । यहाँ राजकुमार को 
विभिष कछाओं और विद्याओं से युक्त बताया यया है।* राजकुमार के लिए लेख, 
गणित, आलेल्य, नाटूय, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, समतारू, घृत, जनवाद 
होरा, काव्य दकमारतिकम (भूमि उपज संबंधी विदय), अदूठाबय (अर्थ संबंधी- 
ज्ञान), अन्नविधि, पान विधि, दयन विधि, आर्या, प्रहेलिका, मागधिका गाथा, 
गीति, इलोक, मधुसिषय, गंधवुक्ति, आभरण विधि, तरुण प्रीति कर्म, स्त्री लक्षण, 
पुरुष लक्षण, हुय लक्षण, गज लक्षण, गो लक्षण, भेष लक्षण, मणि लक्षण, 
चक्र लक्षण, छत्र लक्षण, दण्ड, लक्षण असि लक्षण, काकिती लक्षण (सिक्कों को 
जानकारी), चर्म लक्षण, चन्द्र चरित, सूर्य चरित, राहु चरित, ग्रह चरित, सुभा- 
कार (आकार मात्र से रहस्य जानने की कंझा), विद्यायत, मंत्रगत, रहूस्यगत, 
संभव (संभवतः प्रसृति विज्ञान), चार (तेज गमन करने की कला), प्रतिचार 
(उपचार); उ्यूह, प्रतिब्यृह, स्कन्धावारमान (शिविर ज्ञान), नगरमान, वास्सुमान 
(वास्तु कला), स्कन्धावारनिवेशम (छावनियों का रचनात्मक ज्ञान), नगरनिवेद्यम, 
वास्तु निवेश, इष्वस्त्र (वाणविद्या), तसस्‍्वप्रवाद (तत्व ज्ञान), भश्वशिक्षा, हस्ति 
शिक्षा, मणि शिक्षा; धनुर्वेद, हिरण्यवाद, सुबर्गदाद, मणिवाद, भातुवाद, बाहु युद्ध, 
दण्ड युद्ध, मुष्टि युद्ध, अस्थि युद्ध, युद्ध, नियुद्ध (कुएतो लड़ने की कछा), युद्ध- 
नियुक्त (धमासात युद्ध की कला), सूत्र क्रीडा, वस्त्र क्रीड़ा, बाह्य क्रीडा, तलिका 
क्रीडा, पत्रण्छेद्य, कटकछेय' (सेस्य भेवक), पतरण्छेश, सजीव, निर्जीग, शकुमरुत 
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अधि हल और दिया का उंस्केश है। इनकलाओं का विशेद विवरण सध्याय 
फोष में दिया यवा है; कशिपसल कआारनेश के अभिलेश में युवराज के योग्य 
खेश>कम ग्रसशः-उाचजार विधि आदि सम्दुर्थ विधाओों को मात कोने के भा 
सारबेकको युवराज बतस्मे करने का उल्लेश है 

सम्पूर्ण कछाओं और विद्याओं दे युक्त साजझुभार को युवराज छहोर तरपरनात 
(राजा की इुण्का दर) अभिषेक्ष संस्कार के पृ्चात्‌ सम्पूर्ण राजसता सॉप दो 
जाती थी। यद्धपिं बड़ा राजपुत्र राजसत्ता का अधिकारी झोता था फिर भी 
खुदी एवं महत्व के अवसर पर राजा द्वारा अन्य राज़ पुत्रों को पारितोषिक 
स्वख्प ब्राम, आकर, मडम्भ आदि वितरित किसे जाते करे । संभवत: अम्य 
राजपुत्रों को संतुष्ट करने के किए ऐसा किया जाता था जिससे राज्य में बिद्ोह 
आदि की सम्भावना न रह जाय । 
उत्तराधिकारी और राज्याभिषेक 

प्राणीतकाल सें अधिकतर राज पद वंश परम्परा से हो प्रात होत। था | राजा- 
सहाराजा अपने जीवल के अन्तिम जाअ्रम में राज पद अपने अपने बड़े पृत्र को 
सौंप देते थे। समराइज्य कहा में राजा श्रश्नज्या भ्रहूण कर ध्ंसण धर्म का पाऊन 
करने के उद्देशय से अपने बड़े पुत्र को अभिषिक्त कर राज सत्ता सौंप देते थे ।* 
जहाँ बडे पुत्र को अभिषिक्त कर राजसत्ता सौंप दी जाती थी वही छोटे पुत्र को 
युवराज बना दिया ज़ाता था ।" बैदिक कार सें भी उ्येष्ठ पुत्रों एबं पृत्रियों के 
अधिकारों की रक्षा की जाती भरी ।* रामायण* तथा महाभारत" से भी ज्येष्ठ 
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चुन'को हैँ! राजरद का भायी' बजाया बंप है) कीटिस जे सिला है कि जोफति- 
केतस को कोइकर ब्येष्ठ दुध को' ही राजा अंतीता श्रेयध्कर है।” सेतु ते मो 
लिका है कि हयेष्ठ मुभ अको पिता से! सव कुछ प्रोष्ट करता है ।' हर्वनरित में 
भी उल्लिखित है कि प्रभाकरयर्थत की सुंत्यु के पक्‍्चात बह यूज राज्यवर्धेस का 
रात्यानिपेक हुला भाप. 

समराहक्ष्च कहा में टरिलखिंत है कि राजतत्ा प्राप्त करने के पूर्व बोषणा 
कराई जाती थीं और महादान, पूंणा जादि के द्वारा अपूर्य उत्साह मनाया जाता 
भा। दूसरें दिन एक बहुँत बड़े समारोह में राजा, सामंत, मंत्री, पुरोहित तथा 
अध्य नागरिकों के मध्य राजा द्वारा विभित्र मवियों, समुद्रों एवं तीधों आदि से 
लॉग यये सुगंधिंत जेरू से अभिसिक्त किया जाता था तथा सामंत, मंत्री, पुरोहित 
भावि जाज्ीर्वाद देते थे। तत्परचात्‌ उसे सिंह चर्म पर बैठामा जाता था और 
राजतिरक ऊमगा कर संप्रमुता का प्रतीक छत्र और सिहांसन प्रधान किया जाता 
था ।* राज्याधिषेक के 'लिए आवश्यक मांगलिक सामभ्तियों में दो मछलियाँ, 
सुनंधित जछ से भरा हुआ कनक कलश, रवेत पृथ्प, महापदुम, अच्छत, पृश्वी- 
परिण्ड, वृधभ, द्िधूर्ण पत्र, महारत्त, गोरोच्रम, सिंह जम, बजेत छत, भद्रासन, 
चामर, दूर्वा, स्वच्छ मदिरा, गज मद, भाग्य और दुकूल आदि का उल्लेख है ।" 


बैंदिफ काल में भी राज्यामिषरेक के समय होने वाले राजा को सिंह चर्म 
पर बैठाकर पवित्र नदियों तथा समुद्रों से लाये हुए जछू से स्तान कराया जाता 
था। वैदिक मंत्रों के साथ पुजारो यह संस्कार सम्पन्न करता हथा राजा को 
शक्ति आदि प्रदान करने वाले देवों की उपासना कराता था। तर्पदतात्‌ पवित्र 
धर्म गग्धों की शपथ दिलाई जाती थी ।' महाभारत में भी राज्याभिषेक के समय 
धर्म के अनुसार प्रशासत के लिए शपथ ग्रहण करने का उल्लेस है |? किल्सतु 
समराश्ध्य कहा में घमंग्रध्यों की शपथ का उल्लेख मही है । 


» अर्भशाशइ १।१७। 

. भनु० ९१०१ । 

. हईैपचरिंल, पृ० २०० । 

- संघ० क० ७, १० ७२६; देखिए---विशीय चर्णी २, पृ० ४५०; ६, पु० 
१०१। 

. यही २, पुृ० १५२; ५, पृ ४८३-८४ । 

६. ए० यस० अल्तेकर--स्टरेट एण्ड भवर्भमेंट इस ऐंचियल्ट इंडिया, पु+ ७८ । 

७. महाभारत, १२।५९॥१०६-०७ “प्रतिज्ञा चाधिरोहंत्स मनसा कर्मचा मिरा । 

पालयिष्याम्पह भौस॑ बहा इत्येश लासकृुत 


श्ड शक 0 #चक 


जल 


चासननाबक्श्थो : ५३ 


+« रपमंव में की ताक के अलिषेक के समय आासबंत, हतुभावे और अभय दी 
स्पक्ितों दादा चार काशी में संका का आम के आते का उत्लेश है। संगत के 
साकशाष- पाँच सो. सवियों करा, बल साथा भरा । कुछ प्रोकित एवं अृ्ध मुनि 
अजिक् वे राम और सीता को रत्व जदित सिहाशंत पर ,बैज़ावा। सबसे पहले 
गरक्िफा एवं ऋग्य शुसियों में रृत्म:पर अदित एवं शुर्वोजित अल छिलका । तत्प- 
दाह कुमादियों, संजिवों, श्िखदिमों धुन बविकलतखियंमों ने. भी जता किड़का । 
वशिव्ठ ते रास के सिर पर अधि प्रावीन मुछुट शाखा ।* 

बाज में लिखा है कि शुभ मुहर्त में कुछ पुरोहित से अभिषेक सम्काशधी सभी 
मंगक्त कार्य कसये ग्रे और राजा ये स्व अपने हाथों भांगेलिक शल से परिपूर्ण 
कछश के मंत्रपृत जल की घएर छोडते हुए आनभ्वधूर्षक वन्द्राभीड़ का राज्यांगिवेक 
किया । उस अवसर पर सभी नदियों, तीथों जदि से जझू छाया गया । साथ- 
साथ वैदिक प्रया के अनुसार सब अकार की ऑऔधर्भियाँ, फल, सभी स्थार्नीं की 
सिट्टी (समराइकय कहा में इसे पृथ्वी पिण्ड कहा गया है) तथा रत्त आदि एक- 
जित किग्रे गये थे ।* / 

अभिषेक संस्कार का उल्शेस अन्य ग्राह्मणर तथ्षा जैम प्रन्‍्यों' में भी 
भिरुता है । 


सामंत्त 


कुछ विधारकों के अनुसार राजनीतिक एवं प्रदासनिक प्रवृतियों के कारण 
राज्य इ्यवस्था का सामंतवादी ढाँचा भौर्योत्तर का और विशेषकर भुप्त कार 
में प्रारम्म हुआ ।" छठवी छाताबदी में जिजित जामीरवारों को सामब्त के रुप में 
व्यवहुत किया जाने लगा | फौष्टिस्य सर्णशास्त्र में सी इन पड़ोसी जागीरदारों की 


१. देखिए--रामायण-युद्ध काण्ड । 

२. बासुदेवशरण अग्नवाल--कावम्बरी एक सस्कृतिक अध्ययन, पृ० (३३ | 

३. अ्हाभारत--श्षाति पर्द ४०९ १४; विश्मु पर्मोत्तर २१८।२-४; अस्नि- 
पुराण-अध्याय २१८; इषंत्ररित, पू० १०३। 

४. उम्यू द्वीप प्रशप्ति ३४६८; आवश्यक चून्ी, पु० २०५; निश्ीध् चूर्णी, २, 

पृ० ४६२-१३; ३, १० १० है; उत्तसब्ययन दीका, ८, १.० २४०; शातृ 

धर्म कथा, है, पू० २८: अरदि पुराथ ११३९-६६) १६।१९६-२१५; १६ 

२२५०२ ३४१; २३।६० । 

मार+ यंत+ बर्मा--हारतीद सामंतवाद, पु० २। 

६. बही पृ० रेह-र५। 


य्क्य 


<४ : फाराएन्क्क् : एक सॉस्कृलिक अध्ययत 


खराब सत्ता का परभाण मिकता है।* भौर्यकाक के पाचात इसका प्रयोग पड़ोसी 
अूसि के औजित्य के सिह किया जाने ऊूगा' ले कि जागीरदार के कप में ।* 

वाणी शतात्दी में सामंत शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में भुस्थामी के 
अर्थ में किया आने लगा; क्योंकि शाॉतिवर्मम (है० सन्‌ ४५ -७०) के पह्छंश 
अभिरेक्ष में सामंत कुदामागवा: का उल्लेख प्राप्त होता है ।* उसी शताब्दी के 
अष्तिभ' कांक में दक्षिणी और पश्चिमी भारत के दानपत्रों में सामंत का उल्लेंश 
जागी रदार (भूस्वामी) के अथ॑ में प्राप्त होता है।” उत्तर भारत में सर्वप्रथम 
फूसका प्रयोग उसी अर्थ में अंधाऊ अभिछ्ेख़ और सौखरी शासक अमस्तवर्भन के 
बराबर पहाड़ी मुफा अभिलेख में उल्किक्षित है, जिसमें उसके पिता को सामन्‍्य 
कुदासनीः (भूस्व्रामियों में सर्वश्षोष्ठ) कहा गया है ।१ दूसरे यश्योपरवर्मत (ई० 
समभ्‌ ५५५-५३५) के मंदसौर स्तस्म उस में भी सामंत का उल्छेख पाया जाता 
है, जिसमें बहु समस्त उत्तर भारत के सामंतों को अपने आधीस करने का वावा 
करता है ९ 

समराहष्य कहा में सामंतगादी प्रथा का भो उल्लेल प्राप्त हौता है। सामंत 
लोग राजा-महाराजाओं के आधीन शासन करते थे । वे कर दाता नृपति के रूप 
में जाने जाते थे तथा राजा भमहाराजाओं का सम्मान करते थे ।* सामंतों के पास 
अपनी सिजी सेना एवं दुर्ग रहता था ।"? फिर भो थे स्वतत्र शासक की आज्ञा के 
विरुद्ध कार्य नही करते थे। वाकाटकों के सामंत नारामण महाराज और शन्रुध्न 


. अरधधास्त्र १, ६। 

ससु० ८, २८६-९; याश्ष० ९, १५२०३ । 

थी० यन० दश्ता-हिम्हू का आफ इनदेरिटेस्स, पृ० २७। 

राजबली पाण्डेय-हिस्टारिकल एण्ड लिटरेरी इृस्सक्रिप्सस्स, न० २९, 

ईन्बे 

५ हह्लन जो घोपाल---सामंत--हृट्स बैरिंग सिगरनीफिकेस इन ऐँसियन्ट 

इंडिया -जनंसद आफ दी श्वायर एसियाटिक सोसायटी अप्रै १९६३६ में । 

..कार्पस इन्सक्रिप्सलम्‌ इंडिकेरम, ३, मं० ४९, १-४। 

-सेलेक्ट इम्सक्रिप्सन्स, पृ० ३९४, पंक्ति ५ । 

टं.. समं० क० २, पु० १४७; ५, धुं० ३६५, ३८३, ४८१०-८२, ४८५ , ४८७; 
७, पृ० ६४३, ९३१५, ६९४; ८, ८४९; ९, ९३६, ९६१-६२, ९६४, 
९७३, ९७६९, ९७८ । 

९. बही ७, पु० ७२६५ 

१०. वहीं २, पृ० ४७-४८ । 


७ 0 


फू # 


“आसलंकरवा : ९६ 


अहाराश, बैन्कधुल्त के सार्मेश इंद्रट, और रंदस्थीं के सामंत भागुगाततिं को बपने 
ही राज्य के कुछ ग्रात्ों की माहबुजारी वास करते समय अपने समाटों की आपु- 
अति लेगी पहली थी ।' राष्ट्रकूट शासक थोविस्द तृतीय का सामंत बुधनर्ष से 
भी एक ब्राम वांन करने के लिए अपने सम्राट से आज्ञा माँसी थी ।' संष्ट्कूट 
मुप्ति भुक के सामंत कंकामण में मौं प्रमम दाम की जाजा माँगी थी (२ इसी 
प्रकार परआर नरेष अववर्भा के आदेश से उसके सामंत वंबदेव ते भूमि दान 
किया था ।ह 


साम॑ंत नृपति भरुद्ध-काऊ में शत्र॒ पर विजय पाने की छालसा से अपने 
समझ्रा्टों को सैन्यबल की सहायता भी करते थें।" अन्य सातयों ते मी पता अलता 
है कि सासंत छोग अपने सम्राटो को सैनिक मंदद करते थे । दक्षिण कर्ताटक 
का नरसिह चालुक्य (९१५ ६०) अपने सम्राट की ओर से अतिहार सम्राट 
महीपाल के विरुद्ध युक्तप्रांत में जाकर लडा था ।* 


कभी-फर्ती सामत-मुपतति स्वतंत्र हासक बनने के लिए अपने स्वाती सन्नाट 
के विदद्ध विशेष्ट मी कर वेदे थे जिसका दमन करने के लिए स्वामी-मृपति सैन्य 
शक्ति का सहारा लेते थे ।* बिद्रोही सामंतों को पराणित हो कामे पर बड़ी अप- 
मामजनक यातताएं सहन करती पद़ली मरी ।! कमी-कर्सी उससे विजेता के 
अष्वशाला, हस्तिशाला आदि में दंड स्वरूप झाड,, दिरवाई जाती थी ।१९ 


केन्द्रीय सत्ता कमजोर पड़ने पर सामत-लुपति स्वतत्र भी हो जाते थे। वा 
गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की अवनति पर उसके अनेक सामंतों ने 'महाराजा- 
घिराज परमेश्वर' आदि उपाधियां धारण कर झी थी ।*१ 


१. इण्डियम हिस्टारिकल क्यार्टरली ६, पृ० ५३; इंडियन ऐंटीगवेरी ६, पृ० 
३१०३२। 

२. इंडि० ऐंटीक्वेरी १२, पृ० १५) 

३. इपि० इंडि० ९, पृ० १९५। 

४ वही ९, पृ० १२०-३ । 

५, कही १२, पू० ०१ । 

६. अल्तेकर--राष्ट्रकू्टों का इतिहास, पु० २६५। पु 

७. समभ्० क० १, पु० २७ ; २, १४७, १५३०-८४; ८, पु० ७७१-७२। 

<. कुमारपाक प्रबंध, पृ० ४र । 

९, इपि० इंडि० ३८, पृ० २४८ । 

१०. वही १, पृ० १९३;३, पु० २६१-७। 


|+ । हेमरााएनलडा : एक तॉल्कृतिक अध्यपन 


९ 'विमआहल्क कहा में महासायंत्रों कक मी उल्केल है जो स्वातंभ सञातों के 
धेजोग हो पैन गले बवेक सामंतों के अधितति सथा सज्ाड़ के लत्यम्त किलांत- 
जड़ व्यक्ति होते थे ।* महतारंतों के स्थतंत्र राजाओं ते वैवाहिक संम्क्श'श्री 
होतेये ।* उनके अधिकार में उनकी लिजो सेता, हु तथा कोष आदि होते ये ।* 
अत: यह स्वतंत्र सझाट का विकटर्म, विषवक्षनोथ और लूपभग उन्हीं भी सरह 
शब्पत्र समझा बातो था | हुए के परबार में घतेक महासामंत और राजा उपस्थित 
के, इसकी तीन श्रेणियाँ थीं--एक शत्रु महासामंत जो जीत किये गये मे । पूरी 
श्रेणी में वे राजा आते थे जो सम्राट के प्रताप से अनुभत होकर वहाँ आये थे । 
तीसरी थेजी के ये नृपति थे जो सूम्रॉट के अनुरागगश आहृष्ट हुए थे ।*९ 
अपराजितपुरछा ग्रंथ के अनुसार रूघु सामंत को आय ५ सहंस्त, सामंत की दस 
सह, महासामंत अबवा सामंतर मुख्य की आय श्रीस सहुख्कर्षापण होनी चाहिए ।/ 
अपराजितप्ण्छा में यह भी उल्लिलित है कि महाराजाणिराज परमेदबर की उपाधि 
आारंण करने वाले सम्नाट के दरबार में चार मण्डलेश, बारह माण्डलिक, सोलह 
महासामंत, बतीस सामंत, एक सो साठ ऊूषु सामंठ तथा चार सो अतुराशिक 
(कौरासी) उपाधिषारी होने चाहिए ।* इन सभी उत्लेखों से स्पष्ट होता है कि 
समराइण्य कहा भें उस्लिसित साभन्‍्त, महासामम्त सब्लाटों के अभीम कर दाता 
भपति के रूप में शासन करते थे, जिनमें सहासामल्त का पद सामन्‍्तों से ऊँचा 
होता था। 


कुलपुथक 

तरकालोन झासन पद्धित के अस्तर्गत राजा-महारांजाओं के आधोन सामंतों 
की तरह कुकपुत्रक* भी होते थे। ये लोग भी राजाओं को युद्ध के अवसरों पर 
सैनिक सहायता देते थे । कुछपुत्रकों का राजाओं, महाराजाओं के यहाँ बड़ा ही 
संम्भान होता था। गे 'कुलपुत्रक' दान में व्यसनी, अभिमान धनी, दयाझूं, शूर 


सभ० क० २, पु० ७९ से ८३;:५, डफजरे । 

« बही २, पृ० ७९ से ८३ । 

वही २, पूृ० ७९ से ८३। 

अग्नवाल-हर्धच्ररित एक सांश्कृतिक अध्ययन, पू० ४३ | 

अपराजितपुष्छा ८२,९-१०, पू० २०३। 

वही ७८,१२०३४, पूृ० १९६ । 
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सांशेबरिभागत इकक होते है" के आरा ये शोड काफी 
समामित संगत शॉते में $ हमे ही दुक स्वाता|ंर बलकित्ितर- कि 
अभिज्ांत राजपुओं के हारा भेजे गधे पीसरू-अतित (कुप्य-युरू) बाहतों, से कुल्ीन 
कुसपुनों की स्जिंधाँ जा रही थीं ।* दक्षिण के बाकाठक केशों में राज संदेश 
बाहूकों को छुलपुत्र डुसोन, उच्च कुल का) कहा गया कक परंखव सो में इन्हे 
भहोपरतात (सन्‍्त्री) का संदेशभाहुक बेताया गया है। हें से आत एंक जेल 
में इस श्रेणी का एक अधिकारी बड़े गय॑ से कहता है कि मैं सैकड़ों राजाओं का 
बहन कर चुका हैँ।* 

संभराहच्च कहा तथा अन्य साहसों से स्पष्ट होता है कि से शुलपुत्रक रन 
परियादर से संबंध्ति उच्न कुछ के होते थे जो अपने मायत्सत्मान के भर्ती तथा 
पराक्रमी होते थे । इज्का कार्ष युद्ध काछ में सैसिक सहास्तर के सास-साथ संदेश 
पहुँचाना भ्री था । 


मंत्रि और मंत्रिपरिषद हि हु 


कौटिल्म ने राज्य के सात अंग-स्वाओ, अमात्य , खतपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और 
सित्र गिनाया है ।* मानसोल्छास में भी स्वामी, अमात्य , सुहुंद, कोष , राष्ट्र , 
दुर्ग एवं वर को सप्तांग जताया गया है ।* प्रशासनिक कार्मों में राजा की सदब के 
लिए सत्रिपरिषद्‌ का गठन किया जाता था जिसमें एक से अधिक मंत्री होते ये । 
राजा प्रत्येक कार्य करने के पूर्व अपने मंत्रियों से सलाह केता था ।* महाभारत 
में एक स्थान पर बताया भया है कि राजा उसी अंकार' मंत्रियों पर निर्भर 
रहता है जैसे जीव जन्तु बादलों पर, ब्राह्मण बेदों वर और स्त्रियाँ अपने पति 
पर ।*? जलु के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्‍न-भिम्न कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं 
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सो अफेशि राजा हुर काम को वकतापूर्वकः महीं कर सकता। परिणामत:ः 
जी रफाये तथा स्वम को धर्मोदी से बजाने के सिए मंतियों का सहयोग 
सेमा आधिए ।* 


मंत्री गण भी राजा के प्रति स्वासिसक्ति की भागता से कास करते थे ।* के 
सौति और बुद़ि में कुशल होते ।5 परामर्श तथा अन्य प्रकार के प्रझासमिक कार्यों 
में सहयोग के साथ-साथ स्याय कार्य भी देखले थे ।४ कौटिल्य के अनुसार मंत्री 
को स्वदेशी, उच्च कुल का, कला में परिपक्व, दूरदर्शी, बुद्धिमान, तेज यांदवास्त 
वाछा, धीर, बतुर, उत्साही, सच्चरित्र, शक्तिशाली, बहादुर और अच्छे स्वास्थ्य 
बाझा, स्वतंत्र विजार का सथा भुणा तथा शा भाष॑ रहित होना चाहिए |" 
अन्य ब्राह्मण" तथा जैम* प्रम्खों में सी मंत्रियों को साम, दास, दण्ड और भेद 
नीति में कुशंल, नीतिजास्त्र में पण्हित, गवेषभ आदि में चतुर, कुलीन, श्रुति- 
सम्पत्न पदित, अनुरागी, धौर, वीर, निरोग, प्रगल्म बास्सी, प्राज्ष, राग-देष रहित, 
सत्य सम्ध, महात्मा, दृढ़ चित्त वाझा, निरामय, प्रजा प्रिय आदियुणों से युक्त होना 
आवश्यक बताया गया है। यद्यपि राज्य के सभी कार्यों के प्रति अंतिम जिम्मेदारी 
राजा कौ होती थी फिर मी वह मंत्रियों को सलाह मानता था (* मंत्रियों का 
ग्रह सर्व-श्रेष्ठ कर्तव्य था कि राजा को सही मार्ग दिखा कर गरूत कार्पों से 
बचाये ।* कथा सरित्सामर में उल्छिखित है कि मंत्रो को शजा के प्रति 
स्वाभिमक्त तथा जनता का शुनेऋछ होगा चाहिए।"” राजा भी मंत्रियों का सम्मान 
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फरेंता जा १ कह अंजियों को अपता हुवए समता था ।* राज्यों में धर्म एवं 
अं की ऐतीडि शाम अंधियों की कार्य पंदुता पर तिर्भर रहती भी २ सौशरी 
अंलासन में अंधिपरिव्ट को अंशासमिक जधिकार भास था; क्रयोकि जब अंतिम 
राज! संतांत रदूते मर जगा तो मंतिपरिषद्‌ ने ही मौसरो प्रशाशन हर्यवर्भन 
को सौंपा था 7 जज्ः समराइवव कहा के उल्लेखानुसार पह स्पष्ट होता है कि 
मंत्री राज को ही भाँति सर्मगुण सम्पभ्त होले मरे तथा राजा-शाज्य तथा जनहित 
को भावना से कार्य करतें ये | मंत्रिपरियद्‌ को ही प्रावीन प्रशासनिक भोडी को 
धुरी समझना चाहिए । 


समराइञजय कहा में यद्ञपि परिवद्‌ में संजियों की कोई निश्चित श्राप नहीं 
दी गयी है फिर भी राजवरबार में एक महाभंत्री" तथा अन्य साभारण संजरी 
होते' थे । महाभारत में मंत्रियों की संख्या जाठ बतायी ग्रयी है ।* अनु के 
अनुसार मंत्रिपरिषद्‌ में मंत्रियों की संब्या सात या आठ होनी चाहिए ।* मनु" 
भौर कौटिल्य”? इस बात पर सहमत हैं कि राज्य की आवश्यकतानुसार मंत्रियों 
की संदया निश्चित की जानी भाहिए। यदास्तिछ्कक में राजा को एक ही मंत्री 
पर पूर्ण रूप से निर्भर न होने को बात कही गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि 
मंत्रियों की संख्या अवश्य हो अधिक रही होगी ।** 
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* समराइच्य कहां से अ्ंकी', महासृंधीरे, अमारथी, ऋमाज़ सशताभ और 
सकिद' तब प्रश्न सभिव का सत्रेद् है। दामायत में कहे अंधो को सॉकिव 
अकाफा बड़ा हैं" तथा कहीं इस दोषों में येद भतसापा थया है 7 भरिशेगी भारत 
के श्षक अज्ासकों मे मेति सचिव (संची) तंथा कर्म सचिक (लिक्रोभीम संतों) की 
आअहायता से प्रशासन कार्य किया था ।* अधंक्षास्त् में राजी मंत्िमोंकों शंयुक्त 
हाप ले अदात्य कहा भया है । * किन्तु एक अन्प् #ध्रात पर कोटिस्य से संविजों 
का सिर्दाचत अमास्पों के बीच में से करते का संकेत किया।' है, खो कि मंजी और 
अमात्मों के बीच अंतर का श्वोतक है। मनु ते प्रधान मंत्री को ही अशारत कहा है ।'* 

उपरोक्त भेद-अभेद के अलावा समराइब्य कहा की भाँति निशीय चूर्णी में 
भी अतात्य 5, संखिद *, मंत्री" तथा मंद्रामंत्रो)' का सस्लेख मिसूशा है किन्तु 
इसमें सेद कहीं बहाया गया है | विलशु कसाक के अनुसार सभी अंगारंय भो सचिव 
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१, पृ० १६४; आार्कियाणोजिकल सर्मे आफ इण्डिया ऐनुमल रिपोर्ट, 
१९५३-५४, पूृ० १०७; अष्टामारत १२॥८५।७-८; अर्थशास्त्र २, १५ | 

४. 2० पु० ६९३-९४-९५; देखिए---निशीय चृर्णी २, पृ० ४४९; इपि० 

०-११, पृ० ३०८ । 

सभ० क० दे, पृ० १६२; ९, ८८१। 

बही ९, पृ० ८८२। 

«रामायण २११२७ | 

- वही १।७॥९ तथा शटाए | 

स्थदामन प्रथम का जुनायढ़ अभि०, इपि० इण्डि० ८, पृ० डर । 

१०, अर्थधधासत्र १, १५। 

११. बढ़ी १, पृ० ८। 

१२, भवु० ७६५ । 

१३. निशीय भूर्णी २, पृ० १६४; ४, पृ० २८१ । 

१४. वही १, पृ० १२७। 

१५. वही १, पृ० १२७ । 

१६, वही है, भृू० ५७। 
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कहे जाते के, बंत्री। महीं औ'।' 'अध्यफालीम अमिशेशों) मे जमोत्द को उॉजिंग से 
मिए सूचित लिया भेगा हैं आर सकहू' भा तथा करें विशान का धंत्री अत्तामा 
बयां हैं। लिशौज चुनी में एक स्थान कर सचिव कीधंच्ी बता शश है तथा 
एंक श्याम पर शुयुद्धि तोमक व्यक्ति को लिए सर्च भामक राज का अभात्य और 
मंभी दोशों बताया जया है पर विभिस्त ऑॉश्कय अभिसेशों में अहासंत्री को भहा। 
मात्य के कप हें चित्रित किया जग्ा हैं ।" अतः श्पष्ट'होता हैं कि कार्पलेच के 
अनुसार शमराइच्क कहा में उल्लिखित मंतर, ! अक्राश्य सत्ता सचित्र आदि अंत्री 
गण के लिए तथा महामंत्री, प्रधान अमात्य तथा प्रधात सचिव भायि प्रधान 
मंत्री के लिए प्रयुक्त हुए हैं । 


पुरोहित 


प्रशासन के कार्यों में प्रधान मंत्री, प्रधान ख्रमात्य की भाँति राज पुरोहित 
का पद भी बड़ा सम्मानजनक था। समराइज्य कहा में उल्लिखित है कि 
पुरोहित को सकछजदों से सम्मानित, धर्मक्षास्त्र का पंडित, रोक व्यवहार में 
कुशल, सीतिवास, बाम्भी, अस्पारम्भपरिग्रह बाला तथा संच-मंत्र आँद का मेसा 
होना चाहिए ।* अर्थ शास्त्र के अनुसार पुरोहित को शास्त्र श्रतिपादित विज्याओं 
सै युक्त उस्तत कुल कीफवान, वडइगवेदशाता, ज्योतिषशास्त्र, ककुनदात्त तथा 


नननननननी धन विननओओओ.3.3> हनन लीिनन-ननीनानीन “अपमान 


१. वसाक, आर० जी०--मिमिस्टर्स इन ऐंसियम्ट इष्टिया इष्डियत हिस्टा- 
रिकल ग्यार्टरली, वाछुम १, पृ० ५ २३-२४ (बसांक के अनुसार अमतत्य 
और स्चिय शब्द का अर्थ 'सहायक' अथवा साथी से है; किस्म मंत्री का 
भर्थ “मंत्र” (गुप्त-सलाह) अथवा राजनीतिक सलाह से है ।); जंमर कोष 
८०४-५ से पता चलता है कि एक अम्रास्‍द' जो कि राज्य का अधिसचित' 
अथवा 'ससि सिय' (सलाह देने सख्त मंत्री) है, मंत्री कहा साथगा, और 
मंत्रियों के अछाबा सभी अमोत्य' कर्म सचिव थे । 
ए० यस० अल्लेकर--राष्ट्रकूटाज एक्ट दियर टाइस्‍्स, पु० ८१ ॥ 

, निशीय अूर्णी २, पृ० २९७--अमच्छों मंत्री । 

. वही ३, पृ० १५० । 
ए० मस० अध्तेकर--स्टेट एण्ड गवर्णमेंद्र इस फ्रेंसिअन्द इतिडया, ए० 
१९५ । 

« चंब# कु० ६, पु० ३३, रेद, ४८; ६, ५९५, १०३१; », ६३८; ९, ८९५; 
देखिए--आादि० रे७, १७५ | 

७. यों |, पुरू ९० । 

- अबजारंग है, * । 
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दब्कमीति शीहत हे मिंपुण और देशी तथा बामषी आपशियों के प्रतीकार में 
सकते होगा भाहिएं। आमसोह्लास में साजपुरोद्चित को पगी विजर, दष्यतोति, 
शक्ति करते आदि बुणों का जाता कहा चया है ।* 

ब्राभीन मारतीमशाकत पद्धति में: ह्र्म विभाग या मामिक विषय पुरोषहितों 
के आधोन था ! वह राजधर्म और सोीति कर संरक्षक था ( इस विभाभ के 
अधिकारी को भौर्भ काक में चर्म महामात्र' सातवाहनकाऊ में 'अवण महामात्र 
मुँते शासन काल में 'विनयस्थितिस्वापक' और राषट्कूट काल में 'धर्माशुस' कहा 
आता था ।* 

पुरोहित राज्य में उपद्रव तथा राजा की व्याधियों की शान्ति के लिए यज्ञ 
आदि का अनुष्ठान करता था ।* कभी-कभी उसे राज्यहित के लिए दू तकार्य भी 
करना पड़ता था । निशीथ चर्णी में प्रोहित को धामिक कृत्य (मज्ञादि शांतिकर्म) 
करने बाला बताया धया है ।१ विपाक सूत्र में भी पुरोहित द्वारा, राज्योपदव 
शाण्त करने, राज्य और बछ का विस्तार करने तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने 
के लिए अष्टमी और चतुर्दशी आदि तिथियों में नवजात शिशुओं के हृदय पिण्ड 
से शान्ति होम किये जाने का उल्लेख है ।/* वैदिक काल में पुरोहित मंत्र, योग 
शबा पूजा जादि के द्वारा विजय प्राप्त करने की ऊछालसा से राजा के साथ युद् 
कीत्र में भी जाता था।* उसे शास्त्र, शास्त्र और राजनीति में कुशल होना 
बताया गया है । जब रूम्बे समम तक राजा यज्ञादि अनुष्ठान में ब्यस्त रहता तो 
उस समय तक पुरोहित ही राज कार्य देखता था । " 

भीरे-धीरे पुरोहित का महत्व कम होता भथा भौर २०० ई० के बाद से तो 
उसे मंत्रिपरिषद्‌ का सदस्य हो नहीं बनाया जासे छगा ।*? अतः हरिभद्र सूरि के 


मानसील्लास २, २, ६०; देखिए---याशवल्क्य स्मृति १, ३१३ | 

« ए० यस० अल्तेकर--आ्रचीम भारतीय क्षासन पद्धति, पृ० १५२ । 

वही १० १५२ ! 

सम० क० १, पु० २१। 

बडी १, चु० ३८ । 

निशीव बू्णो २, पृ० २६७; देखिए--स्पानांगसृत्र ७, ५५८ । 

विपाक सूत्र ५, पृ० ३३ । 

ऋश्वेद र।रे३े । 

इअक धर्मयुत्रमू, २०।२।१२; ३।१।३; देशिए--आओऔधायन धर्म सूत्रम्‌ 
जस्तेकर-स्टेट एण्ड गवर्ममेंट इन ऐंसियल्ट # १३९१ न 
अगाशस अखि2 न कॉलरोली, श्याम संधि दर परिहार ४2-४५ । 
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काले तक अरतें-बाते पुंतेढित का ऐप गुश्यतका ऑॉलिक कृत्य, कफम्स करना ही 
रह बा बात असे राजगुस् कहा काता था । पेशपिं कह मंभिररिया का सदत्य 
गहीं था, फिर जी राज दरभार भें उसे सम्मान की शृष्टि से देशा भाता का । 


अन्य अखिकारी 

भाष्यावारिक 
शासन सत्ता को सुध्यवस्या एवं स्थार्पिस्य के लिए कोण की राज्य के सात 
आवश्यक तरतथों में से एक बताया यंया हैं! । हरिस्ड कालीन भारतीय राजा 
सखाधारियों के पांस भाण्डायार' की व्यजस्था थी। भाण्डावार (कौपों का 
अधिकारी भाग्डाभारिंक होता था । मह भसाण्ठाभार की व्यवस्या को मराजर 
ध्यान रखता था। उंसकी राय से ही भाण्छाग्रार से घन आदि रतर्भ किया जाता 
था । लेकित साण्डागार का सर्वोच्च अजिकारी राजा ही होता था। आति 
पुराण में कोष के लिए श्रीगृहूं” शब्द का उल्लेश हुआ है । निश्षोचसुत्र में उल्लि- 
खित है कि भाण्डागार में मणि-मुक्ता और रत्नों का संचय किया जाता या।। 
महाभारत, कामंदक नीतिसार* और नीतिवाक्यामृत” में कहा संया है कि कोष 
राज्य की जड़ है और इसकी देख-रेख यत्नपूर्वक होनी चाहिए । अभिरेलों में 
भी भाण्डायारिक का उल्लेख किया गया हैं। नासिक अभिलेख में इसका भांडा- 
गारिकया के रूप में उल्लेख मिलता है।* कल्तोज नृषति के चम्त्रावती अभिरेख 
(संवत्‌ ११४८) में भाण्डागारिक का उल्लेख आया है ।"* 
लेख वाहक 

प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए संदेश पत्र को एंक स्थान से दूसरे 


१. अर्थशास्त्र ९,१ | 
« सम० क० ३, पुृ० २१०;:४,२५७,२७०;५,६९७ | 
सम० क० ४, पृ० २५४-२५९-२७१;७, ६४५; ८, ७४६, ८३८; ९, ८९८ 
देखिए--अध्टाध्यायी ४४४।७०; ६९,२,६६४ तथा ६,२,६७:जातक १, ५१०४ | 
, आदि० ३७।८५ | 
निश्ीय सूत्र ९७ । 
« महाभारत १२१३०१३५ । 
कासंदक ० रे१ै।३३ । 
तीवतिकाक्या० २११५ । 
इपि० इंडि० ८, पृ० ९१ | 
« बहौ० ९, पू० ३०२ । 
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इसरन तक गहुँचले के लिए सेंक वाहक) नही नियुक्ति शोती ही  मह शंत्राए 
शाहक कह कार्म करता; बा ३ हुई करित में रेछ वाहुक को रेश हारक कहां गका' 
है जो केश (नर) महुँचाते का कार्य करता था । इसके सिर पर मौसी/पही माता 
को तरह बँधी रहती थी जिसके भीतर केस रखकर प्रेषित करता था ।* राज- 
तरंगिणी में हसका उत्लेस लेश होरगी' के रूप में दुआ हैं । 
राज-भोसाद + 

* प्राभीण काल में शाजाअहाराजाओों के भावात के किए शुस्दर शृर्व आकर्षक 
सामंशासाव निमित होते थे । अमयदेव की आ्याक्या ध्रवाष्ति टीका में पेमें के 
सिवास हथान को प्राधाव और राजाओों के मिवास स्थान को भवन कहा गया 
है।* प्राचीज जैम अ्ल्णों में आठतक बाले प्रासादों का उल्लेश हे। मे प्राउाव 
सुख्दर शिकर मुक्त लस॒इ ध्वजा, पताका, छत्र और मालाओं से सुणोत्चित ता 
मणि मुक्‍्ता जठित फर्श बारे होते थे ।५ यशस्सिलूक में विभुगन तिझ्क प्रासाद 
का उल्लेख है भो स्वेत पायाण (संभमर्भर) से निनित था। छिखरों पर स्वर्ण 
कंकता लगाये गये थे । रत्तमय सम्भों बारे अेंचेन्डेंने तोरणों के कारण राज- 
भबन कुृत्रेरपुरी की तरह रुच रहा था ।" आदि प्राण में भी सर्वतोभद प्रासाद 
क्या वैज्यस्त भवन का उल्लेख है। वाणभट्ट के कादम्बरों में महा आसाद का 
उल्लेख है ।* समराइच्छ कहा में सर्वतोभद्र प्रासाद तथा विमाम सन्दक प्रासाद 
का विश्तृत एवं सुख्दर गर्भ प्रात होता है । 
सर्वतोभद्र प्रासाद 

यह प्रासाद राजा के सभी प्रकार की सुख-सुविधाओ से परिपूर्ण होता था ।* 

इसमें तोरण शथा बन्दन माहाएँ रूटक रही थीं, सुगधित्र, श्वेत और जअाकर्षक 


१ सस० क० ४, पू० ३६१०-६२;९, पृ० ५३३,८, ८१४ | 

२. वासुदेवशरण अग्रवारु--हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ८९ तथा 
बु० १८० | 

३ राजतरंगिनणी' ६। ३१९ | 

अमय देव , व्योस्या प्रज्प्ति टीका ५,७, १० २२८ (बेश्वर दांस छओनु०) । 

शातृधर्म कथा १, पु० २२; उत्तराष्ययत सूत्र १९४; उत्तराध्ययतत टीका 

१३, पृ० १८९ । 

गशस्तिकक, पु० बे४२०४३-४४ | 

जआादि० ३७।१४६-४७ | 

फादम्वरी, पु० ५८ । 

सम० क० रै, पूृ० ४३ । 
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'जुल्द आए इसकेल्टीवर्स: को: कीरआर पृद्धि करकी की) आकफि पुराण में, भी 
जोश कायाद आड़ आलतिस आम है भी गढबतों शरण का बामाए भा 4 इसमें 
अेशीप्यकान रहें दे संडित वोह करे मे 4९ साससार पें-जरि शर्मतोभद को दप्छक 
सासियक, मलिक, अतुर्मुश्ष आधि की अति एक अप्य प्रकार का प्रा्षाद बताया 
सया है: +* महू विशेषया संसतसास (कात ब्रवनों को फरंसित्रे कहा प्रया है 
विक्ाय छात्क प्रासात * . % 

शामा अपनी सुल-सुविध्रा के विकार से राजधामों के अफ्ूर भी सुन्दर एल 
लांकर्षक विभात कूदक सामक राजप्रा साद का भिर्माण कराते थे ।" शह महक क्यों 
ऋतु की शोभा को घारण करने बाला था। इसको अकंकांरिता का जिस्तुश् धर्णन 
समराइकद कहा में किया शया है।' इसभें स्वर्ण जदित स्तम्भ सभा सुर्ूर गकियाँ 
तथा ब्रल्लं॑ बने'ये । राजप्ररतीय धूत में भो सूर्वाल देव के विज्ञान प्राखाव का अर्थन 
किया गया है 4 ग्रह भासाद जारो सरफ प्राक्‍त्रर से वेहित था ।? इसके चारों तरफ 
दर बसे थे जो ईहामृग, गृंबभ, भरसुरग' (सनुष्य के सिर वार भोड़ा), मयर, 
विहग, सर्प, किल्तर, रूए (हरिण), शरम, धमर, कुंजर, बनकता क्र 'पदूमलता 
की आकृतियाँ बसी थी । मानसार में विमान को हरम, अलाय, अधिस्नाक, 
प्रासाद, भवन, क्षेत्र मंदिर, आयतन, बेश्मा, गृहू, आवास, छाया, धमंत, बग्स, 
मेहू, जागार, सदन आदि का पर्माप्र बषाया बताया गया है ।* 


अवनदी धिका 

भवनोथात से लेकर अंतःप्र तक एक छोटी सी नहर रहती थो । इसकी 
लंबाई के कारण ही इसे भवन दीपिका कहा जाता था। दीपिका के भध्य में 
गश्घोदक से पूर्ण क्रीडा वापियाँ बनी रहती थी। इसमें कमझ खिले रहते थे, 
इंस क्रीडा किया करते थे तथा राजा और रानियाँ भो इस 'मबन दीधिका में 





, सम» क० १, पृ० ४४ । 

«. आदि० ३७।१४९। 

पी० के० आचार्य--आकफिटेक्चर आफ मातसार, पृ० २७३ । 
श्रह्दी पु० २७६। 

झज्म० क० रै, पु० १५१ 

वही ९, पृ० १५। 

जंगवीस श्रत्र ज़ैननन्‍्जैम भाषश्र साहित्य में भारतीय समाज, 
पूं७ ३१३१०३२ ३ 

«» अही एृ० ३३६१०%क२ । 

९ पी० के० आवार्य--आफिदेक्य! शाफ आपसार, बुं७ २२९ । 
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३६ : ब्रेमेशइण्कलश : एक सांस्कृतिक जध्यपन 


समान करी की।' मशस्तिछ्क में भी समन दीविका का सल्तेस जांगा है जितका 
सल्जाग भरकतर्णि का बना हुआ था । दीवाएें स्फटिकणि! से। होहिंग 
स्वर्ण "से तथा तंट प्रदेश भुक्ताफल से निमित वे। जरू को कहीं हाथो, कहें 
अकर इत्यादि के मुंह से झरता हुआ दिलसाया गया था" । अलतरंधों पर कंपूर 
का छिड़कान' था" तथा कियाढों पर चंदन का लेप था । बीच में पुथ्करियी 
बनाई गयी थी (जल को रोक कर) जिसमें कमर खिलें श्रें'। भांगे सुर्भेचिते 
जल युक्त कूप बनाया गया था जिसमें कस्तुरी और केसर से सुबासित शीतल 
जल भरा हुआ भा ।"? तत्पश्यात जरू को मृणाल की तरह पतली बारा के रूप 
में बदरू दिया गया था । अंत में यह दीथिका प्रभद बन में पहुँचती दिलामी 
गयी है जहाँ विविध प्रकार के कोमल पत्तों और पुण्पों से फललव और प्रधू 
शब्पा बनायी गयी थी" । हर्यचरित३ तथा कादम्वरी** में भवन दीधिका का 
व्यष्ट उल्हेश् प्राप्त होता है। फालिदास से भी भधन दीषिका का वर्णन किया 
है?" । इस सादयों से स्पष्ट होता है कि भवन दीघिका राजमहरू निर्माण कछा 
की एक जिशेषता थी । 


वाह्माली 


राजप्रासाद के बाहर राजपुत्रों के द्वारा धोडों पर सवार होकर भ्रमण 


१. सम० क० है पृ० ८२; ५, पू० ४७२ । 

२. यणशस्तिकक पृ० ३८ पूृ० (मरकत मणि विनिर्भित मूलासु) । 
३. वहीं पृष् ३८ । 

४. बही १० ३८ (कांद्मोपचितसोपास परपरासु) । 

५. वहो पृ० ३८ (मुक्ताफलपुलिन पेशल पयंतासु)। 

६. वही १० ३९ (करिमकर मूखमुच्यमातवारिभरितामोगासु) । 
७. वही पुृ० ३९ | 

८. वही पृ० ३९। 

९. बही पृ० २९। 

१०. वही पृ० ३९ । 

११. वही पृ० ३९ । 


१९. वही १० ३९ (विदिश पल्लव प्रसून फलस्फासधिकासु) । 

१३. आयुर्देवशरण अग्रवाल--हर्घधरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, बु० २०६ | 
(१४. अग्रवाल--कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० ३७१-७२ | 

१५. र॒घुवंश १६-१ ३; वेशिए---ओदि० ८-२२ । 


पतारमनव्कसथा : ६७ 


करेंगे केककान को वाह्यांली! आहां जाता भा +' सपतोरंधनोर्त शजंकुंधार भोह 
बर्फ आायाए होकर भहालो-में कड़ा करते थे । सिशीच अर्थो में जी भोंढों को 
सिशों केते के सवाल को बाहासलों बताना भंयों' है। मॉमशोध्कास में वाजि 
बाहोडी तेंपा मजे भा का उत्सेस हैं। वाहालों की भूंणि फोचड़, पावाथ 
ठेके ताक से हींग तथा! से अधिक मुखाग्ेम॑ औरे में अधिक कंठोर होती थी । 
यो दारों से युक्त उत्तरें विशां की और दर्शन मंडप बताया जाता था । वाह्याल्ी 
का निर्माण हो जाने पर तथा गृहकारकों के मिवेदन करने पर हथाध्यक्ष को 
बुका कर राजा पोड़े को बाहार्यी में काने की आजा वेशों धा । धन भाद्यारो 
में गजों की कीड़ा होती थी। यह बाह्यसी १०० बनुत्त के बराबर हम्मी तभ्ा 
६० भतुष के बरायर शौडी थी। यह भूमि मिट्ी, पत्थर, कष्टकादि शव कूल्य, 
समतकझ भौर चिकनी होती भी तथा वह पूर्व विशा की ओर ऊँची होती भी 
उसमें वो बिद्ञाल हार होते श्रे । उसके आगे दो विशारः तोटअ पूर्व दिशा की 
ओर सुख करके बताएं जाते थे” । वाह्माले के दक्षिणी सभ्य जाग में ऊँचा 
एव सुन्दर आलोक मंदिर बनवाया जाता भा। यहु अस्थेत्स ओबा होता था 
और उसके बारो ओर गहरी खाइईं होतो थी ! उस परिशा पर फलक द्वारा 
सीढ़ियों से पूर्ण मार्य बनवाया जाता था । इस प्रकार का गृह बनवाने से गज 
उस भदिर तक पहुँच सकते थे। इसी प्रकार दक्षिण भाय के समीप ही कुछ 
पीछे परिला से पूर्ण, ऊँचा, वित्रीं से पूर्ण भित्ति बा, सुरम्प, विधा, आठ 
स्तम्भों से पूर्ण, स्थूलठ, हाथियों के वक्षस्थछ के बराबर पूर्वी द्वार के समीष 
उत्तर दिशा की ओर एक अन्य मंडप बनवाया जाता था । गंज वाह्याली की 
भूमि तीन भागों में विभाजित थी--ट्विप भूमि, नृष भूमि तथा परिकर भूमि । 


आस्थानिक भसण्डए (सभा मंडप) 
समराहझ्य कहा सें आस्थासिक मंडप अश्रवा सभा मंडप का भी उल्सेश 


- कस# कण० है, पृ० ९ै६। 

निशीस चर्णी ९, २३-२४ । 
मानसोल्लास ४, ४, ६६२-६३ | 
कही ४, ४, ९६६ । 

« बअहीं ४, ३, ५१५०-१७ । 

बड़ी ४, ३, ५१८०-२१ । 

बहा ४, ३, ५२३ 

प बी ज् ड़, पक |। 
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लिया गया है।' यहाँ राजकुमार अपने श्मायरकों के साभ मैडकर कित संग 
से मशीजिनोंद फियों करते मे ४" स्वत मे! राजो आपने अक्म जनाहए: जार्पक 
सका अचान जनवतं के साफ मैदकर सिशित्स अक्दर की शमस्पाओं #त आमाचांधे 
ऋर्ता भा 7 शभ्रस्ताकों के सलादान के धातु सभा-का विसर्जन जियो जाता 
भा ।'सपहितिलक में भी शास्थात भंडफ का उल्लेख किया शवा- है जिसमें समता 
जैककर राज्य कार्य देखते थे । मवस्तित्तक में अस्यात अंदर की साव-सज्यों 
जलवा शोसर का निसतृत वर्जत किया गया है १ 

हर्बणरित में उप्लिलित है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के पष्चात्‌ हु 
अर्थ मे बाहरी आस्थान मंश्य में सेनाथति लिहुनाद तंभ्रा भजाधिफ्ति स्कम्वशुप्त 
से परामर्श किया था ।* काइम्वरी में भी चन्द्रापीड़ की दिसिजय कां निर्णय 
आस्थान भंडष में ही किये गया था ।* आवदिपुराण में जास्थानिका का उल्लेख 
किया गया है जहाँ राजा शनियों सहित बैठकर संगीत, नृत्य, भतिनय आदि 
को आस्वादेग करता था। सामन्‍्त तथा श्रेष्ठि वर्ग के व्यक्ति भो दर्शन के लिए 
उपस्थित रहते थे ।* 

हर्षभ्वरित में दो आस्थान मंडपों का उल्लेख है, पहुरा बाह्य आस्प्रात 
मंडप तथा दूसरा राजकुल के भीतर धवलूगृह के पास था जिसे मुक्ता आस्थान 
मंडप कहा जाता था। वासुदेवश्रण अग्रवाल ने आस्थान मंडप की तुछना 
मुग़ल कालीन राजमहूल से की है। बाह्य आस्थान मंडप को दरबारे आम और 
भूकता आस्थान मंद्य को दरवारे खास कहा है।' वाह्म आस्थान मंडप में 
राजा-महाराजा सभा का कार्य देखते तथा मंत्री, सेमापत्ि आदि से विचार- 





१. सम० क० १, ४५; ४, २९१-२९५-९६०३०१-३०८; ५, ४८१८४८२; <, 
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४. ग्रशस्तिलकक पृ० ३७३ (सर्वेधामाश्रमिणामितरव्यवहारतिआमिरा थे 
कार्याणिपष्यम्‌ । 


५, बही १० ३६७ से ३७३ तक । 

६. आसुदिव दारण अग्रवाल---हबबरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, परिक्षिष्ट १, 
पु० २०९ । 

७. कादम्बरी पृ० ११२ । 

८. बादि० ४६२९९ । 


९. अप्रवाल--हर्घचरित एक सॉस्कृतिक अध्ययन, परिक्षिष्ट १, पृ७ २०६ । 


ऑशेफ्नंगंगेश्के! : ६ 


मिंगय बरतें जे कक्ष: मुतत ओाएफश अंजड में सजग “भरत चज्रात अपने 
अर: लिंयोँ हर अधिकार कि साध चैंठेकर' विशार/धिलए शुभ स्रोविनोद 
भाँति भी सिंक करते के । किन्तु  सततराइसन कह में एक ही प्रकार के 
आऑस्वेंसिकों मेहर का उस्लेड है जिसे राजा संहंप धधवर शुभ काफ पंत जरचारे 
भा कहाँ जी सकती है।' 

बन्त शुर पु 


राजाओं के यहाँ रामियों के तिवास स्थान को अम्तःपुर कहा जाता भा ।* 
अातपुर राजपासत़ का एक विशाल एम रसजीक भाग होगा था। राजाओं का 
भी दायन कक्ष अन्त:पुर में ही होता भा । अल्त पुर में एक प्रधान महिणी अश्रवा 
भहादेवी* तथा अस्य रामियाँ होती वी । समराइच्च कहा में अंतःपूर की बनावट 
एबं साज-सज्जा का उल्लेख है। वहाँ चन्द्रमा की श्वेत भाँदेनी सी मणि और 
रत्नों के मजुल दोप से युक्त सयत कक्ष, फर्श पर. विलरे हुए सुर्गचित पुण्प, 
सिर्मल मणियों की कांति पर किया हुआ कस्तूरी का लेप, उज्ज्वल जौर विधित् 
वस्त्रों के बनाएं हुए जितान, श्रेष्ठ भृगानों के कार वर्ण के गहों से बिछे हुए 
पलंग, श्रेष्ठ स्वर्ण से बनाये गये मनोहर पात्र, छटकती हुयी सुन्दर और सुभंधिस 
माराएं, स्वर्ण-घटों से निकता हुआ सुमंधित भृप का धुझमाँ, ऋटुल हंस और 
पारावत पक्षियों की सुख्वर क्रीडा, कर्पूर मिन्ित शाम्बूछ की प्रसरित सुंधंध, 
खिदकियों मर रुकी हुईं सु्ंधित बिलेपन सामद्षी तथा शुर्धित बारुणी से भरे 
हुए सुन्दर स्वर्ण के प्याले अपनी अनुपम छोमा विश्वेरते रहते से ।* 

अफ्त.पुर के भवनों की दीवार मणि जदित होगे के कारण उस पर लोगों 
के असतिजिम्ब झककते रहते थे। उत्तुज़ तोरण, स्तम्मों पर झरूकती हुई कारूम॑जि- 
काएँ, सुन्दर गंवाक्ष तथा वेंदिकाएँ बनी होती थीं । एक अन्य स्थाल पर अंतः:पुर 
के रयन कक्ष की अरूंकारिता का वर्णन किया गग्ा है । 


१. सम० कृछ १, ९, ४०; ४, ३०९, ३२१, ३३६, ३२८; ५, २४४; 

६, ९५७१; ७, ६९६१; ८, ७५५६:-देशिए उलराध्यापनन दीका, १८, 
पृ रेजेहे, अ; अर्भशास्त्र २, २०; रामायण २१०१२ । 

बही ९, पू० ९; ८, पू० ७५९ + 

* यही हम २९६१०९२ | | ) 

» वही $, पू७ ५४८०४९ । 

अही ९, ५१५ २०१; शुधुवा के किए देखिए--पासुवेकशरण अन्ववाक--- 
इ्तनऋरित एक सा|स्कृतिक अध्ययत, पृ० ३६७०$८-६*९ ६ .. 
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' अंम्लुर में नियास करते काली रामितों के मदेरंगर्तार्ण अहम 'ें 
माड्यकाराओं शा विवसासनों का - निर्माण. किया जाता जा भ्रह्टां स्थियों हास 
बाज, तृत्व, संगीत अधि का आयोजन किया जाता का १ वब्यम भोगशजातक 
में अन्त:पुर की सोशहू सी मर्तीकतियों का भल्तेशा है । कायम्बरी में अमा/शुर 
का उल्लेंक है? जो राज आसाद का आस्यम्तर कक्ष होता था । बढ़ाँ रानियों की 
प्रिचर्या के लिए वास-दासियाँ होती थीं।” ओऔपपातिक सूत्र में दौवारिक" 
(दारपाल) का उल्लेख आया है जो अन्तःपुर के द्वार पर बैठकर उसकी रखवाली 
करता था । 

अतः स्पष्ट होता है कि राजोशों का अस्तःपुर सुव्यवस्थित एवं सुम्दरतसभ 
होता था । 
राजपरिचर-प्रतिहारी 

राजमहुछों में सेवा कार्य के लिए राज परिचर मियुक्त रहते थे । इन राज 
परिषरों में प्रतिहारी भी एक होता था।* संमवतः यह पहुरा देने वाला कर्मचारी 
होता भा ।* यह राजा के आस्थानिका मंडप में भी प्रवेश करता भा !* प्रहरी 
के साथ साथ यह बूचता दैने का भी कार्य करता था तथा पुत्र ज़न्मोत्सत आदि 
पर इसे पारितोषिक प्रदान किया जाता था ।* समराहच्च कहा में महाप्रतिहारी*” 
का भी उल्केख है जो राजप्रासाद तथा तन्त:पुर में परियर्या का कार्य करता था । 


हर्षचरित के उल्लेख से भो पता चलता है कि प्रतिहारी राजसी ठाट-याट 


«  सम० कृ० ४, प्‌० ३०९ | 

बण्धनमीक्सख जातक १२०, पू० ४०१। 

कादम्बरी पृ० ५९। 

वही पृ० ९०, ९२, १०१ । 

ओपपातिक सूत्र ९, पु० २५ । 

- सम० क० १, २२-३१-३२; २, १५१; ४, २६६-६७, ४४; ५, ४७२, 
डंट९न८२; ६, ५६५; ७, ६६१, ६९७०, ६९१, ६९५, ७०९; ८, ७३९-४०, 
७५३-५४-५५; ९, ८2६९०, ८८१, ८९२, ९३, ९११; देखिए--अग्रवती 
सूत्र ११, ११, ४३० में वाहा प्रतिहारी ।' 

७. वही ७, ६७० (पढ़िहारीओो पढिहारेण॑) । 

८. बह्ी ५, ड४डं८१-८२ | 

९. वहीं ७, ७०९। 

१०, वही ४, २६८; ७, ६०७ । 
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और बर्कारों ककला की. रीड़"दे १ अरतिहारों के: अपर महततिक्री और उस 
अइ्मीक्री के मुखिधाकी पोबयारिक कहां भाता था ।? अधतिहार प्रचीन कार में 
सामण्त, महत्सातरेत, मांकशिक: राजा, महाराणा, महाशजाधिताज, चक्रवर्ती, 
संक्पट अधि खिजित्त फोटि के रफाओों के भिज्व्॑॑वाश्न प्रकार के भुकुट कौर 
पह पहचात कर यवामोगर सम्मात देंते थे ।* राजाओं के सत्जुश दूतों और 
लिसते वालों को पेश करने का काम प्रसिहारी भा महाप्रतिहारी का था 
मासिक अभिरेल में प्रसिह/र शब्द का उल्हेख है ।* गया शोकाबित्य के जैसोर 
अभिरेश" (बल्फ़सी संत्रत १५७) तंथा कर्णदेश के मसारस अभिरेश' (ई० सर 
१०४२) में भी महाप्रतिहारी का उल्लेख है। मजूमदार के अनुसार अ्तिहार 
और भहात्रतिहार प्रांतीय अधिकारी होने के साथ-साथ राजप्रासाद के कार्यों के 
भी अध्यक्ष होते थे ।* किन्तु दक्षरण हर्सा ते प्रतिहार झा शाव्दिक अर्थ द्ारपारू 
से ऊलूमाया है जिसका काम राजा से मिकने वाले छोयों को राजा के सामने प्रस्तुत 
करना था । 

चारक ४ 
समराइचय कहा में अश्य कर्मचारियों की भाँति कारक का भी उल्लेल 
किया भया है | ये घर गुप्तचर थे जो चोर डाकुमओं तथा राज्य के अन्दर अन्य 
सभी प्रकार के रहस्यों का पता कूगा कर उसकी सूचना राजा को देते थे । 
भार कर्म कूटनीति का मुख्य अंग था। कौटिल्य ते गुप्सचरों को राज़ा की आँखे 
माना है । झ्त्रु सेता की मुख्य बातों का पता रगाने के लिए भी गुप्तवर काम 
में लिए जाते थे ।*? ये लोग शत्रु सेना में भर्ती होकर उनकी सभ॑ बातों का पता 
लगाते रहते थे। कूछवारूप ऋषि की सहायता से राजा कृथिक वैशाली के 


वासुदेवशरण अग्रवार---हर्धचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४४ । 
मारनसार अ० ४९, १२-२६ | 

अल्तेकर--प्राचीन भारतीसम शासन पद्धति, पृ० १४४ । 

इपि० इंडि० ८, १० ७३। 

बहा २२, (० ९१७१ 

वही २, पृ० ३०९। 

मजूमबार---धाडक्याज आफ गुजरात, १० २२९ । 

वदारथ शर्मा--अर्लछी चौहाय शयमेस्टीज, पृ० २०० ३ 

स॒० १० ४, पुं० २७१-७२ सो चेंब में राया सव्वसेत कारवेइति शुवियों 
एको । मेमॉगिशा इसे आरमे । 

१०. अनंधांत्ज २, ११। 


या 


ज९ जेब लएलकाह! : एक सांत्कृतिक अधमन 


अहूँग की -गहे कराकर राषा जेवक को पशजित का्त में सफल हुुज का ।* हें 
सूलचर कुछ पस फिलसियों के रद में, कुछ व्यापारियों के' बेर ते शंचों' कुछ 
तरिसियंों के बेष में भहुकर अकका शपना कार्य गुण्स ऋर्ष्से ऋरते थे ।* शक 
गुपाभर को इृसरेशुप्तघर आप: साहस सहीं रहते थे। जक एक भुंफचर की 
रिपोर्ट दृहरे शुप्तणर को रिपोर्ट से पुष्ट हो जाती थी तो सरकार द्वारा कॉरगाई 
को जाती थी ४ कर्भांटक के कंडकरि शासन में पाँच अधिकारी निवुक्त रहते से 
जो स्यायं, राजपरिहियों और उपद्रतियों का पता छगाते से । हन्हें पाँच शनिलिम 
कहा ग्मा है। यशश्लिकुक में जुप्तचरों को राजा का दूसरा मेध कहा 
गया है (१ 
सैन्च व्यवस्था 

सांत्रिक विद्रोह की शांति तथा बाह्य आक्रमंण से राज्य की सुरक्षा के 
लिए सेवा को उचित व्यवस्था थी । अर्थशास्त्र में सैन्य बल को दण्ड कहा गया 
है ।' राजा-महाराजाओं के पास बतुरंगिणी सेना कौ उचित व्यवस्था थी ।* 
खतुरंगिणी सेना के लंतर्गत रथ-हस्ति-गज और परवाति सैलिक होते थे । सेना 
का सर्वोच्चि अधिकारी राजा स्वयं होता का और उसके नीचे सेलापति,< 
महालायक' और महायुद्धपति'" नामक सैनिक अधिकारी होते थे। बाण ने 
वलाधिंकृुत" (वाहिनी पति-- जिसमें ८१ हाथी, ८१ रच, २४३ भोड़े तथा 
४७५ पैदल होते थे जो आधुनिक बटालियन जैसी सेमा होती थी), महामलाधि- 


१. आवश्यक जुर्णी २, पृ० १७४; देलिए--उत्तरा्ययन टीका रे, पृ० ४७; 
अर्थदारत्र २, ३२५, ५४-५५ । 

. अल्तेकर--आरजीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० १४१ । 

. बही पृ० १४२। 

इपिग्रैफिया कर्णाटिका, भाग ७, शिकारपुर संवत्‌ १०२ और १२३ । 

- यश्षस्तिकृक ३१७३ । 

अर्थशास्त्र ५, १ । 

सम० क० ६, पृ० २७; ३, पृ० १९८, २२७;देखिए “-पतंजरि महाभाष्य 

१०१-७२, पृ० ४४७ । 

८. यही ७. पृ८ ६९८१ 

९. बहीं ८, पृ० ८३८ । 

१०. वही ९, एू० ८९८०९९ | 

११. अद्नवाख--हर्वधरित एक सांस्कृतिक अध्ययतर, पूृ० टैडओे; वंप्रवाल- 
कांदम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० ३१६, ३०५ । 
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झड़! कोए हक्के/ मई .सैलिल मविकारों को अहाउंरिकिमहिकों धकाया है। पूष 
का व विज्ञान के अप्यक्ष को संतदश्नशिक्षतर कप्ा.आवड राव:ें 
महाप्रभश्टदरशासांमक कहर काला भा । 


सेना के अंधे 

शतुर्रभिकी सेना के अंतर्शत पदाति शैनिक होतें थे ।। ये श्वैनिक पैदक ही 
अरक कर रणभूमि में शक्ति, शदा, तखवार ओर, ढाल से बुद्ध करते वे । , पृदाति 
सेषा का अध्यक्ष सेगति कहकाता या जो सेना में व्यवस्था रुभा जतुशासत 
बनाये रखता था ।* 

मानपोल्क्ास में पदाति सेना के ६ भेद बताये गगे हैं, गथा--भोक, मृत्य, 
मित्र, श्रेणी, जाटपिक तथा अमित्र।* रामायण में सौल, मु, मित्र और अटवी इव 
बार प्रकार की सेसाओं को तथा सहाशारत"? सें सीकर, भुला, अटदो और धेशी 
बछ का उल्केल है । वंशक्रम से जायी हुई सेना पैतृक अप्रक्ष मौछ कहुकाती 
भी, धन देकर एकज की गयी सेना भुत्य, मैंत्री भाव से एकन्र की गयी सेला 
मित्र, मिश्चित समय पर सहायता देने वाली सेना को श्रेणी, पर्वत एवं ध्षरष्य्‌ 
प्रदेशों में रहने वाले नियाद, भिलक, दावर जादि से संगठित की गयी सेना को 
आटविक एवं शज्रु सेना से आक्रोत होकर भागे हुए सेनिक सदि व्यय भाव 
स्वीकार कर झें तो उनके द्वारा संगठित की गयी सेता अभिन्न कहलाती थी ।"१ 


अग्रवाल---कादम्बरी एक सांस्कृतिक लध्ययन, १० २१४, २२० | 

अभ्रवाल--हपंबरित एक सॉस्‍्कृतिक अध्ययन, १० १२८, २०९। 

इृपि० इंडिया १०, १० ७१! 

. इण्डि० ऐंटी० १२, पृ० १२० । 

- सम० क० ७, ७०३-७०५; ८, ७९८-९९; तुछया के लिए देशिए--- 
के० के० हैंटोकी--यक्षरितिक्तक एण्ड हष्डियन कल्मर, पृ० ९३। * 

६. ओपपातिक सूत्र रे१, पु० ९१६२; विशक सूद रे, पु० १३ । 

७. औपपातिक सूच २९ । * 

८. आनसोल्कास २, ६, ५५६ (मौल सुर्य तथा मैत्र अद्यमादलिक गरम) 

अभिभपर परढ सम वोस्सेम्स्ले । 

९, रामाग्रण--युद्ध काप्ड, १७२२ + 

१७. अहायात्त+-आजम.काफित पूर्ण. ७3. 

११. नेमिकल शास्ती--जादि पुराथ में प्रतिपादित माया; पृ० फेहट 4 « 
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उंडर ; संयरऑ्सिपरेक: एक सॉस्कतिक अध्ययन 


#िहूं उभराशवने कहाँ में दशाति तेशा के जेंद का उत्केंश गहँ हैं,  अव्कि अस्प 
हंदीं में इसके मेद-परधेदे आप को उल्लेख है । 


जश्व सेना 


अह्यसेना क्तुरंगिणों सेना का एक विशिष्ट अंग होता था!" अइव शैनिक 
णड़े ही चुस्‍्त तथा फुर्तीलि होते थे ।* अदव सेना का प्रभाम अधिकारी सहाइनपति 
बहुकाता था |? अश्य सेता के प्रधान अधिकारी को अधश्वपति (भ्रटाप्नपति और 
महाश्यपति) भी कहा जाता था ।* आगे बारहवीं शताब्दी के गहरह॒वाल राज्य सें 
भौ करोब-करीब यही सैनिक अधिकारी थे (४ अध्यपति और रथाधिपति के 
आधीन अध्यशालधिकारी भी होते थे जिन्हें बाहमान कार में राजस्थान में 
शाहभीग' कहा जाता था +९ महाभारत में जदबों को शीक्ष गतिवाला तथा 
उत्साही बनाने के लिए युद्ध के समय मदिरापान कराये जाने का उल्लेख है ।* 
तकुलाशबशास्त्र में बताया गया है कि जिस प्रकार चन्द्रमा से दीन रात्रि और 
पति के हीत पतिब्रता सुशोभित नहीं होती उसी प्रकार अश्वों से हीन सेना भी 
सुंशोंभित नहीं होती ।: धोड़ों को कवथ भी पहनाया जाता, मुँह पर आभरण 
रूढ़कोया जाता और उसका कटिभाम चामरदण्ड से अलंकृत किया जाता था ।" 
जादिषुराण में कम्बोज, सैन्धव, आरदुज, पनायुज, वाह्यीक, तैतिल, गांधार और 
जाध्यं आदि जाति के अश्वों को युद्ध के लिए उपयोगी बताया भया है ।'** 





१. सम० क० ७, ६९८०-९९, ७०३, ७०५; ८, ८३४; ९, ८९८०-९९, ९७३; 
देखिए अग्रवा--हप॑चरित एक सांरकृतिक अध्ययस, पु० ३९-४०-४१- 
४९; हैंडीकी---यशस्तिफुक एण्ड इण्डियन कल्चर, पु० ९३ | 
देशिए---अर्थशास्त्र १०, ४। 

सभ० क+ ९, ९७३ । 

अिवालौजिकलसभथ आफ इच्डिया ऐनुअल रिश्रोर्ट-१९०३-४, पृ० १०७ । 
अल्तेकर--प्रात्रीन मारतीय झासन पद्धति, पृ० १४५। 

इपि० इण्डिया ११, पु० २९। 

अहाभाइत कोण पर्क ११२४५।४०९५ | 

यकुलाश्वझास्त्र १, १४ (यम्द्हीना यथाराजिः पति हीना प्रतिशत 4 हय 
हीता तथा सेना विस्तीर्णापि ने क्षोमते) । 

९. विपाकसूत २, पृ० ११; जौपपातिक सूच पे१, यु० १३९। 

६०, आदि० ६०१०७ १' 
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अप, :; अब 


/ बतुरंतिशी सेना के खत्तृर्णत हरित सेत[ का भरी बुद्ध क्षेत्र में अत्यक्षिक 
महत्व था ।* हस्त को शुद कै मंयात के समय स्वच-चाभर और छत से सलया 
श्राता, था ।* हृस्ति सेना से वाभु-सेगा को रौंदते का कायर रिया जाता था।* 
इसका प्रधान भह्ाहस्तिपंक होता था ।* कहीं-ग्डीं हस्करि सेना के खधिकारी को 
इत्पाप्यका (ुशकांस में सहपीसुपति) कहा बांदा था (* कोटिल्य मे शहुओं प्र 
विजय आस करते के लिए हस्तिसेया के प्रधाव योगदान की प्रशंसा कौ है ।* 
हाथियों को युद्ध के लिए प्क्तिकित भी किया जाता था। नीतिवागय्रामृत यें 
सोसदेव मे किला है कि भश्विक्षित हाथी केंग्ट धन और भाणों का ताल करते 
वाड़ा होता है ।* 

हस्सि को सेना का प्रधान अंग माता जाता था। किले का द्वार तोड़ने के 
लिए हाथियों का उपयोग होता था ।“ राजा-महाराजा तथा योद्धा लोग उसकी 
पीठ पर सवार होकर युद्ध करते थे और सौर्यकारू उथा भुगलकार; में हाथियों 
का उपयोग किसे का फाटक तोड़ने के किए किया जाता था ।* कौटिल्म"? की 
भाँति चाहमान ासक तद्या उनके सकाहकारों को मह विश्वास था कि राजा की 
विजय तथा कषत्रुसेना का विशष्टीकरण हस्त सेना पर ही निर्भर करता है। 
हैडीकी के अनुसार यक्ास्तिरुक में उल्किखित हस्ति सेना शतरे के समम किले- 
बंदी का सी काम करती भी ।*” 

१, सम० क० ७, ६९८०९९, ७०२, ७०५; ९, ८९८-९९; देशिए अश्ववाल--- 

हृष॑चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३९०४०-४९०४२, १२९-६३०; 

देखिए--हैंडीकी--मशस्तिलक एण्ड इष्डियन कल्चर, १० ९३ । 


« सम० कु० १, २८; के .....निक्षीय हू 
चुर्णी, ११३८१६ की चूनों ँ दिए देखिए घुर्भी-११।३८१६ की 
सम० क्‌० ७, ७०३ । 

बही ७, ७०३। 

अकियाक्तोजिकल सर्वे आफ दृष्डिया ऐनुअछ रिपोर्ट १९०३-४, पृ० १०७ | 
अर्थधक्षासत्र २२ । 

मीति वाक्यामृत, वलसमुद्ेंश्य, पृ० २०८ (अखिक्षा हस्तिसः पा 
आशहूरा:) । केवलमर्च: 
८. महाभारत--सभापर्व ६९, १७। 

६. ददाराव दार्मा--अर्की बौद्धान बार्भवेस्टीज, पृ० २१५४ । 

१०. अर्षज्ास्व २, २, ७, ११, रैं०, ४ 

११. के० के» हैंदीकी--पहस्तिशक एप्स इण्डियन इत्वरे, पृ० १११! 
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३ :जकतइणकाड़ : एक सांस्कृतिक जध्यतत 


श्वेला 

+९। 'सकालोन दैल्य आस्था ये रथ सेना अतुरीधेणी देना का ऐंक' विशिष्ट 
ये को।' राजा तभा अन्य विशिष्ट लोग रथों पर बैत्ते वे * रवों में रेत 
पदोकाएँ एवं घौटियाँ बाँघो जांती भी ।* रची लोग मुद्ध क्षेत्र में बनुब-भाव से 
सन फल पर प्रहार करने के लिए बामों की वर्षा करते थे अन्य ब्राह्मण" 
हेथा जैंन ग्रन्‍्भों से भी पता बरूता है कि रथाँ की युद्ध क्षेत्र में रे खोने के पूरे 
स्, ध्वणा, पताकां, धष्टे, तोरण, तत्दियोष और झ्ुद्र धॉटिकाओं ते अशंहूंत 
लिया जाता भा । हम रभों पर सोने को सुस्दर जिन्कारी बनी रहती थी । रण 
भौ' कई प्रकार के होते थे । संग्राभ रण कटी प्रमाण फलकमय बेदिका से सजाया 
जाता था, जब कि शामरथ पर यह बेदिका नहीं होती थी ।* कौटिल्य ने देवरथ, 
पुष्प॑रंध, संग्रामिकरण, पारयाणिकरथ, परपुराभिभामिक रथ एवं वैमानिक रथ 
ओदि का वर्णन किया है ।* रथ सेना के प्रधान अधिकारी को रथापिपति कहा 
जाता था ।* रधों का उपयोग जागे चलकर सेता की तुलना में अधिकतर अलू- 
करण सामग्री के रूप में किया जाने लगा ।!? ह० दीक्षितार," अल्तेकर" और 
चक्रवर्ती 3 आदि विद्वानों का मत है कि जाठवीं हताब्दी से युद्ध के निमिल रथों 
का प्रयोग कन्‍्द हो शया था। मानसोल्लास में रथ को युद्ध का अनिवार्य अंग 


१. सम० क० १, ८९, ७, ६९८-९९, ७०२, ७०३, ७०५; तुकता के लिए--- 

देखिए---हैंडीकी--यशस्तिकक एण्ड इण्डियन कल्चर, पु० ९३ । 

यही १, २८ । 

बही ७, ७०९ | 

बही ७, ७०२-७०३ । 

रामायण ६, २२, ११; महाभारत उद्योग पर्व ९४, १९। 

ओपपातिक शृत्त ३१, पु० १३२; आवश्यक धूर्णी, पृ७ १८८; 

बृहंत्‌ कस्पभाष्य पीठिका २१६; आदि० २६॥७७। 

७. अनुयोग द्वारा टीका, पृ० १४६। 

८. अर्थश्षात्त्र २, ३५। 

६ आर्कियाकोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ऐनुअछ. रिपोर्ट, १९०३-४, 
पृ० १०७१ 

१०, एइबीराज विजय १०, १९; 

११. दीलितार-बार इत ऐसियम्ट इण्डिया; पु७ १६६ । 

१९. अल्तेकर---राष्ट्रकूटाज एप्ड दियर ढाइम्स, एृ० २४८ । 

१३, दी भार्द आर बार इते ऐंश्रियन्ट इंडिया, प्रृ७ २६ । 


की जी लए एन एक 


ऋानम्काएथा : २७ 


अह्ी बताना! चक है. बॉर/भ तो सती बेड सेलेक अबकी भारतीय रेखेकी 
कैडी।इतेकों शा किश है। /किम्हूं पु्िहित्ततश, तर पोजमॉलि-रलिओिर से 
पंसका उरलेंश है म्त्कर्यतः जागो शतास्ंदी में रंकों' का” प्योने केसे हों गंया 
का और वीरेशीरे आगे कलेकर सी विल्युंस ब्डर्न्ता' हैं 


सैनिक प्रणय भर बुद्ध 

युद्ध के लिए सैनिक अयाण करने के पूर्व ज्योतिषी व राज पुरीहित दारा 
शुभ गहूर्त का निर्वेशण किया जातो थो।'" प्रस्थान करेते 'सभय रोजा' श्रेष्ठ 
रथ पर बैठता और उसके शांभने अल से भरा हक स्वर्ण कहूश रेखा जोता भा ! 
मॉगलिक सूर्य (तुरंही) बंजागें जाते तथा वश्दीअन विजय के लिए मंग्रल पाठ 
करते थे । अभ्यग्रोज में भी सुड्ध शषत्र में शत वश पर विजय प्रात करते के 
लिए समय, मंत्र और जौच् की संहिसा का धर्णन किया गया है।* 

वैदिक काल मैं पुरोहित राजा के साध युद्ध क्षेत्र मैं मी जाता था और वहाँ 
विजय के लिए मंत्र, योग, पूजा आदि धार्मिक कृत्य करता था ।" सैनिक प्रथाण 
के समय प्रयाणनभ्दी,* प्रवाण पटहु* तथा भेरी” आदि बजाए जाते थे तथा सेसा 
अत्यधिक वहूछ-पहुल के साथ आगे बढती थी ।* 

युद्ध भूमि में पहुँच कर सबंप्रथम वृत भेजकर शत्रु मृषति से साम और भेद 
तीति का सहारा लिया जाता था ।*? श्र पक्ष हारा उस भीति का सहन 
करते पर युद्ध प्राश्म्म किया लाता का । समरादण्ण कहा में विश्वावर राजाओं 


१ बी० पी० मजूमद/र--सोलियों एकोमासिक हिस्टी आफ नार्कर्म इंडिया, 
पृ० पड्े। 
, सम# क० १, पृ० २८०२९, देखिए-“तेसिच्रन्द शाहभी-»आदि पुराण में 
प्रहिपादित भारत, पु० १७८ । 
सम० क० १, पु० २७-२८; ५, ४६५०४६९; ७, ९९८०६९ । 
बस्तिपुराण, पृ० २६२०२६७ तक, बसोक १ हे २३ तक । 
ऋष्ेद २।३३ । 
अंग्रवाऊ---कादस्थरी एक सांस्कृतिक अच्ययत, पृ० ९७०, २७२१ 
. वहीं १० ११७, १२६, २०७, २१०। 
- बी ९११७, (२६। 
अधवाछ-हर्पे॥रित एक संस्कृतिक जवयसत, बुह टैहरेनडं४ टअ५ । 
सम क० ५, ४५८; ७, ७००, ७०१; पेखिए--अआवश्यक श्रुर्दी २ 
पु १७३; शहहुर्भ कथा ८, पृ५ १११०१२। & 
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पारा पफायुडू यराकर युद्ध करसे का उत्हेक हैं।' लौपफातिक शृत में सकपूहू, 
पंब्सूक और ग्रुणिक्ूत्‌ का उत्रेस है (+ समराहुष्त कहा में अतप्त विवरेणों से 
पका पहला है |कि सेलिक वकबार, जाला, गंदा, भुद्गर सौर घनुष-का् से युद्ध 
किया करते मे ।? इसी इन्म में मल्‍्ल युद्ध का भी उल्लेख है यह दो भीड्ाओं 
के बीच हुधिमार रखकर कड़ा थाता था । 


दुरम 

समराइज्ण कहा में क्षत्रु के बाह्य आक्रमण के समय सुरक्षा की दृष्टि से दुषों 
का उल्लेख प्रध्त होता है / दुर्ग के सबसे बड़े अधिकारी को कोट्पाल कहा 
जाता भा ।* समराइ्य कहा में उल्किक्षित किले की जानकारी एवं उसके 
उपमीन का महत्म औैदिक कक ते ही प्राप्त होता है; जिसके अंतर्गत नगर, घन 
सम्पत्ति तथा जीबभ की सुरक्षा की दृष्टि से मबरों को पत्थर की दीबालों से घेर 
कर रखा जाता था ।* ऋग्वेद में उल्लिखित है कि धम्बर नामक दस्यु जो कि 
आयी का दाजु था, के पास नब्जे,” निन्‍्यानवे" लथतवा सौ"? किले थे। जातक से 
भी पता खलता है कि वैशाली नगर तिहरी दोवालों से घिरा था, जिसमें दरवाजे 
तथा भिगराती के लिए भमीनार बते थे” इसी प्रकार सिथिका नगर” तथा 
पोटली मगर" की किलेकम्दी के प्रमाण प्राप्त होते हैं । 





झप्न० क० ५, ४६०, ४६५०६६०६७ । 

औपपातिक क्षूत्र ४०, १० १८६; तथा वेखिए-बरदन व्याकरण, हे, पृ०४ड४ड । 
सभ्त० क० ५, ४६४, ४६६ | 

बही ५, पृ० ४६९ | 

- अही ८, पृ० ७७२; देखिए--पतंजजलि महाभावष्य ३-२-४८, पृ०२१७ । 
यही ५, प० ४७२; लुकता के लिए देखिए--इपि० इण्डिया, १, 
१५४ में गुप्तकाल के कोट्टपाल नामक केन्द्रीय कर्मचारी का उल्लेख है; 
अग्रवाल---हर्धवरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ३९; अल्तेकर-आरधीम॑ 
भारतीय शासन पठति, पृ० १०५ ॥ 

७. चक्दर्ती--आर्ट आफ बार इन ऐसियम्ट इण्डिया, पु० १२७ । 

८. ऋश्लेद है, ९३०, ७) 

९. यही २, १९, ६। 

१०. बही २, ९४, ९ | 

११. कार्वेश--जातके ₹, ३१६+ 

१२. वहीँ ५, रे० | 

१३, वह्ली ३, २ । 


नव हे [न इण टक 


ससिमनाद्लथों ! ७९ 


'' + जीबी सोसओे ईर दूक में सभी राफ6 को शत्रपादिंदों में सुरक्षा की दृष्टि 
से अफफकरी की वई थी। उत् समन नंगरों को चीवालों से सुरतित शला जाता 
या और औओबाजल के भौतर दरयाओों और मोगारों से, बृक्त किलेबस्दी को 
ऋठी थी 4 $ 

ऑरटिश्य ने दुर्णे को राक्य के प्रमुश्त सप्तासों में से एक साना है जि कोभ, 
मित्र और सेंगा से अंजिक महत्वपूर्ण समझा जाता था किले के अभाव में राजा 
का कौष शत्रु के हाथ में मंया हुआ समझना चाहिए | कौटिल्य ते जार प्रकार के 
धु्मों की व्यवस्था अतलाई है--औदक (जरू), पार्थत (बहाड़ी), वोष्चल 
ररिगिस्तानी) तंथा जन दुर्श । बारो ओर वंदियों से घिरा हुआ भौच में टा्पू के 
समान, अथवा बढ़े-बड़े भहरे तालाबों से घिरा हुआ मेध्य स्थक्ष प्रदेश यहे दो प्रकार 
का औदक दुर्ग कहुछाता है। इसी प्रकार बड़े-बड़े पत्थरों से घिरा हुमा अथबा 
स्वाभाविक गुफाओं के रूप में थना हुआ पर्वत दुर्ग; जरू तथा घास आदि से 
रहित अथवा सर्वभा ऊसर में बना हुआ धान्वन दुर्ग; और चारो ओर दस-दक्क 
अथवा कॉँटेदार क्षाडियों से जरा हुआ बनदूर्भ सास दिया गग्ा है ४ 


मौर्य काल के परचात्‌ हजारों वर्षों तक किसी बड़े आक्रमण के न होते के 
कारण किलेशमल्दी में कोई विशेष परिवतंत नहीं हुआ ।/* च्ोती यात्रियों और 
मुस्लिभ इतिहासकारों के वर्णन से भी निष्कर्ष मिकलता है कि गुप्त काल तथा 
इसके पहचात्‌ भी किल्ेतरल्दी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ।१ 


मुस्लिम इतिहासकारों ने दुर्गों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बात 
को स्वीकार किया है कि सुल्तान महमूद राजमिरि ओर छाहोर के दु्थों की 
अज्रैयता के कारण काइमीर विजय की योजना न दसा सका ।० 


मुस्छिम आक्रमण के समय भारत में बहुत हे दुर्भ विद्यमात थे; यधा--मध्य 
भारत में कालिजर, स्वालियर, अजयगृह और मनियागृह; राजपुताना में बिस्तौड़- 
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अक्रवर्ती---आर्ट आफ वार इन ऐसियम्ट इंडिया, पृ० १३३१ । 
मेक्क्रिश्डिल--ष्हिया एण्ड इट्स इमबेजन बाई अऊेक्जेण्डर, पृ० रैं४५- 
डे, २८८ | 

अर्थशास्त्र ६, है । 

वही २, ३ । 

चक्रवती--आर्द आफ बार इत ऐसियल्ट इंडिया, वृ० १३८ । 

- अहीयृ० रैश्ट | हु 

चचाफ़ है, २०८ | 


हि । न्श्क 
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रणजथंसीर और मंदौर (फ्रिजोत कम्य मंदोधर);* पंजाब भें+भौरा (आदिया) 
भर कांधा (करयर कोट, औभ समर), ' काइमीर में ऊोहांर कोट, कसाश अीर 
सिरह सिह आदि हुर । ४ 

पूर्व मध्यकाल में दुर्गों का काफी महत्व था। इन दुों के कारण ओक्रमश- 
कारी को विदय प्राप्त करने में दाघा उपस्थित होती थी । बेरा रूस्से समय तक 
बरदछाना पढ़ता था तथा उस राज्य अथवा सगर को विजित करने में काफ़ी सश्रथ 
छग जाता था ।* तराइम के प्रथम युद्ध (११९१ ई०) के पद्शात्‌ पृश्तीरान की 
अध्यक्षता में राजपुतों ने सरहिद के किसे का पेरा डाल विद्रा छिल्तु दुर्ग की 
रक्ा करने काली तेसा को शर्तों पर हुषिख्वर ढालने में तेरह माह का समय सतत 
गया ।' इस प्रकार श्षमदाइच्च कहां में उल्लिखित दुर्य के महत्व का स्पष्टीकरण 
प्रा्ीत तथा पूर्व मष्यकाछीन प्रभाणों से होता है जो कि सुरक्षा की वृष्टि से 
अत्यधिक आवदयक सम्रझ्नः जाता आा । 
अस्त-शस्त्र 


समराइच्य कहा में कुछ अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख है जो प्राचीन सैनिकों के 
प्रधान आयुष थे । 

कुरिकार--्यहु कटार की भाँति छोटी एवं सैज नोंक तथा धार वाला 
आयु था। इससे चुपके से सथा करीय से प्रहार किया जाता था । 

भणालाप--यह एक प्रकार की तलवार थी जिसका अस्रभाग मण्डलाकार 
(गोल) होता था । 

कारबालि' --जाधुनमिक करौली, जो तलवार से छोटी होती थी । यशस्ति- 
लक में इसे कौक्षेपक कहां गया है ।* 

शद्ृग--सकूवार का दूसरा नाम । 


* इपि० इष्डि०-९, पृ० २८; १, पृ० १३। 

देखिए---इलियह १, १४७ | 

बही २, २९६ । 

सम० क० ७, पु० ६४१, ६४९, ७१४-१५ । 

वही ६, पुृ० ५३३, ६०१; ७, ६४१, ६४९, ६५९, ६६९, ७२८ । 

वही ७, पृ० ६४१ । 

यशस्तिकक पु० ४४, ५५७ | 

. सम० क० ६, ५३०; ९, ९६५; देखिए--यशस्तिलक, १० १४७ उस्त० तथा 
पृ० ४६६ | 
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* जैसक्कबकशका : ८१ 
२१० शदुननार्मा.-यह शिंकीस पेवल का अधात बिहुध व) राशापंय सभी 
गदाभारत काल में याथ-विका को युड़ करा का घेच्ठ अंग समझा जातों या) 

* 'ुल-- यह भासे के अकोर का तेज और भुला होतांया। शेसबतः 
शूछ मे ही शुली शया है जिस पर शटका कई अपराधी को मृत्यु दंह दिया 
जांता था। ! 

जिशुस॑*-.इतके अग्रफृष ,इर शूछ के स्म्मम हो तोम तीक्य धार 
हीती थी। 

परलु*--फरसा जो तेज तथा शीर्ष पद कहने बालों होता भा । ) 

कार “---यह कुरिका से बड़ी तथा तलवार से छोटी तीवम भार तथा नोक ' 
बाली होती थी । 

झक्ति*---भाऊे के समान तीवज हृक्ियार था। 

खह*--पेज किस्म के लोहे से मिमित पहिए की छरह कोश बाकार का 
होता था । 

अधि“--एक प्रकार की छोटी तखवार। प्रषास्तिलक में असि पेनुका", 





१. सस० क० ५, धड़५-४६, ९, ५०५, ५१३, ५३२, ७, ६६९७-९८; ८, ८०१, 
८०२; ९, पृ० ९७२; देलिए--आिपुराण ४१७५, ४४।१८९ (अग्नि 
काण), २७।१६२ (अमोघ बाण); यशश्तिकक, पृ० ५९९, इलोक़ ४६५, 
पृ० ६२; तथा अम्बूद्ोप प्रशप्ति २, पृ० १२४-अ में ताय बाण, तामस 
बाण, पद्म बाण, वाह बाण, महापुरुष बाण और महारंधिर बाण को 
उल्लेल है । 
- वही $, पृ० ५३११ 
» सल० क० ६, ५३१०; ९, ९६५; देखिए -“यवास्तिसुक, पूृ० १५९० $ 
बहू ५, ४४५-४६; देलिए---वशस्तिकक, पृ० ५५६+ 
वही ६, ५०५; वेशिए--पश्नस्तिलक, पृ» ४६४७ । 
. बही ५, ४६८-६९, ९, ९६५; देखिए---यदास्तिलक, पृ० ५६२ । 
भह्ामारत आदि पर्व ३०१४९; रघुवंद १२७७ । 
७. यही ६, पृ० ४६८, ९, ९६५; जावि० ६१०३, रै५र२०८, डडी१८०; 
यश्स्तिल्षक, पृ० ३९०, ५५८ ४ 

४. यही ९, ९६९५; देशिए--आाहि० ७४८४, ९४९१, १०॥९६, ५२५१, 
१५।२० तथा डंडॉरै८० | 

९, यहास्तिकृक, पृ० ५६९१ । 
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£२ : कर्मातइज्यकाह : एक सॉल्कृलिक अध्ययन 
दुआास्वेशन्री- ता, भेषमाह में अश्पिकता और प्रमायण में .वप्तिह गम 
सिर जरा है। दा ३. ० # 
॥॥ नैंशॉ--हऐे गुख्दर भी कहा ,.जावा है । मह्वामात के भीम गया, युद्ध में 
मिश्रण श्रे.। 
न्याय व्यवस्या 

समराइच्च कहा के उल्लेख से स्पष्ट होता हैं कि न्यायपालिका का प्रभुख 
अधिकारी राजा स्वयं होता था। प्रारम्भ में मुकद्ों की जाँच मंत्री जथवा अस्य 
अधिकारी करते थे और तत्पश्कात्‌ मुकदतें राजा की सौंपे जाते ये (४ राजा भी 
स्पायपालिका के अभिकारियों की श्षकाह पे निर्णय देशा था । कभी-क्ी नथर 
के प्रमुक्ष ध्यक्ति मिलकर किसी बाद-विवाद संम्बस्धी मामलों पर लिजंद देते थे 
और निर्णय उम्य पक्ष को मान्य होता था (* राजाजशा के विदद्ध आजरण करने 
वाले को कठोर-दण्ह दिया जाती था (< अपराध करने वाली स्त्रियों को तथा 
शाजहरीही पुत्र को देशनिर्वासन कौ सजा वी जाती थी ।" तत्कालीन धासिक 
परम्परा के अनुसार स्त्रियां अवध्य मानी जाती थीं। अत. उन्हें मृत्यु दण्ड की 
जगह द्रेष निर्यासत की सजा ही विए जत्ते का विधान शा ।*? राजान्मेहाराजा 
स्थायप्रिय होते थे। स्याय में मेद-भाव नहीं किया जाता था। वही सर्वोक्य 
स्वायविकारी था तथा अपने सामने उपस्थित किए गए अंभियोग का अधीनस्थ 
न्याय्रिल़यों के निर्णय के घियद्ध' अपील सुनता था ।*" राजा यभा संभव स्वयं न्याय 
करता था। अधिक कार्य के कारण 'प्राहविवाक' था प्रधान स्थायधीश* उसका 
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अडिलज्जनि: वें: अली का 7 मिित को १, हु ने शयाजां का उत्संधन करने 
जआकों।को तक लभोरीकाके गायों को कुक की जेत्री मत अपराधी आया है 

!सभा उर्भर्ी शयक्त के विगएह़ी गरीं से आप्त तुफ़ता' के आभार प्र राजा 
अपराधी को बप्क देता भी ई* शयरा्व्य कहा में €ती फो-अवर्म गताकर उसे साव्य 
से नि्योसित करने का उस्केश है; किस माझतत्कय ने यर्भताधिकी एवं पुंछण को 
पादने बाकी स्वियों को सुत्यु दृुपड कुक का गायी बच्यया है।* मैकडोलफ और 
कीय के अनुसार धौर्म काझ में भी कठोर दप्ड की व्यवस्था थी (४ 


का उध्वाश चीरी. 


हरिमा कालीन भारंतीय क्षासन पड़ोँति के अस्वर्गंत दण्ड व्यकस्था कंढोर 
थी | साधारण से साधारण जंपराध पर कठोर दण्फं दिया जाता मा। समराइण्व 
कहा में वर्मशास्त्रों के अनुसार पुर धातक तथा परव्रब्यापदहारी की उसके 
जीते ही भँख, नाक, कान हाथ तथा पाँव काट कर जेंग भेद किया जाता था । 
मौर्यकारू में कठोर दण्ड व्यवस्था थी ।* फाहिधान के अबुसार उत्तर भारत में 
मृत्यु दण्ड नहीं था। बोर और हर्ष के शासम कांझू में ऐसे दरह़ की कमी थी ( 
आओडी होने पर शाजों द्वारा मगर मर में यह कहे कर धोषणा करायी जाती 
थी कि थदि किसी के धर में बोरों का सामन मिलेगा तो उसे लारोरिक दण्ड 
दिया आगगा राणा उसका सारा धन भी छीन लिया आपेंगा।* नगर भर में 
बोरों का पता ऊूमाया जाता था और अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को मृत्यु- 
बष्ड दिया जाता भा । अपराधी के शरीर में तृण सभा कालिल पोल कर॑ डिम- 
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टं४' : संपराएमकले : इक सांस्कृतिक अध्ययन 


हित को आवाज के 'शा्म पह पोवणां करते हुए नव भर में जुवोधा आता शा 
हैक दत्त भ्यक्ति को अपने कृश्मों के भरवुार कह लिया जा रहा है । अर: गदि 
दूसरा व्यक्ति भी ऐसा अपराध करेगा तो उसे जी इसी भकार १९" कठोर दृध् 
दिशा जधमा और तत्मदयातु उसे काव्याक हारा काश भूमि पर क्रेज कर 
पूल्ु कष्छ दिया जाता भा ।* अभियुक्त को नगर मर में बात के सात वोधेणा 
चूर्यक चुमाने का सास्र्य लोगों को अपराध न करते के लिए बयमीत॑ कर्क 
था ताकि नगर मना राज्य में अपराधों की कभी शो । 


सेंध लूमाकर चोरी करने वाढों का अपराध सिंठ होंगे पर 38: यह 
अपराधी को छूलो' पर हेटका कर मृत्यु वष्ह दिया जाताथा। 
तथा घूतंता करने बालों की भी मृत्यु दण्ड दिया जाता था ।? आधयासंय कूर्णी 
से पता चलठा है कि चोरी करने वाले को कोड़े कूमवाये जाते थे अबवा विदा 
भक्षण कराया जाता था ।* आदि पुराणकार के अनुसार अपराध सिद्ध होते पर 
अभियुक्त को मूत्तिका मक्षण, विष्टा मक्षण, मल्‍्लों द्वारा मुक्‍के तथा सर्वस्त हरण 
आदि प्रकार का हण्ड दिया जाता था ।* ४ 

बदिक काल में भी गोरी को अपराध माना यमा है ।' सांव शव वस्ण आवि 
के जोरों को 'तगुस! कहा गमा है।” जोरी के अपराधी को राजा के सामने 
उपस्थित किया जाता था शा उनपर जोर के विक्ले कुगाने का उल्सेस है ।* 
स्मृतिग्रों में चोरों का पता रूपाने के गिविध प्रकार ब्रताएं गये हैं, पथा--औरो 
व्यक्ति अपने निवास स्थापत का सत्ता नहीं बताता, संयेजकूर्ण दृद्धि से देखता हो, 
अनुलित स्थान पर रहता हो, धरर्व कर्म से अपराधी हो, जाति आदि छिपाता हो, 
जुआ, सुरा और धुल्दरी के सम्पर्क में रहता हो, स्वर कदर कर बात करता हो, 
अधिक सर्च करता हो पर आय के स्ोत का पता म हो, कोई हुईं वस्तु पा 
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छः के खा 


भ्रंता#-पवसका : # 


पुएका भाल बेचने माखा ही, कूपरे के जरे के पात देश अध्ेस कर रहता हो, उसे 
कोश सबतसा पाहिए ।'ेशुतियीं में भोही करते करों को कहर वह का आभी 
बताया बया है। अहुकूल्य रसतरों को चोरी के "॑रक हु ने मुत्यु वच्छ का विधातर 
बताना है।' ज्रेंच शमाकर चोरो करने बालों को सूती की सका दिये जाने का 
लिवेश है ।* मनुस्यृतति यें एक असम स्थान पर राजकोय एवं घेदिर को वस्तु, अध्य 
रुप, गज लादि की, औरो करने वाछे को मृत्यु वंढ़ का भावी कताया गया है ।* 
स्मृत्रियों में चोर के कार्य में सहायद्रा पहुँचाने वाफे को भी चोर के समान दंड 
दिये जाने का उल्देख है ! 
पुलिस-विभाय-वण्डफुल्षिक ॒ 
पूछिस विभाग का प्रमुख अधिकारी वष्फ्रपाशिक कहछाता था। इसकी 
नियुक्ति राजा द्वारा की जाती भों। बह सतर्कतापू्वंक अपराध का मनिरीवाण 
करता था और तत्पक्वात समुचित दण्ड देता था ।* भुकदमें दष्डपाशिक के बाद 
मंत्रिमंडरू में छे दाए जाते थे और तत्पक्वात राजी उस पंर अंक्मि पिर्णय देता 
था | दंडपाध्षिक (घोरों को पकढ़ते का फंदा धारण करने बारा) का उल्लेख पाल, 
परमार, तथा प्रतिहार अभिलेलों में भी प्राप्त होता है ।* यह पुलिस विभाग का 
एक अधिकारी था जो विभिन्न भागों में नियुक्त रहते थे । दंडपाशिक दंड भोगिक 
के समान था जिके पुलिस मजिस्ट्रेट कहा जा सकता हैं ।** 
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४६ : स्ंगशंक्मकओं । एक सांस्कृतिक अध्ययम 

:इंदशाएज्य कह! में कासदभावाशिक अप भी उलनेंस प्रतत होता है-।' आजमा 

विद इंभ्ाराणिका से उभ्य अरसिकारी झोतर था जो पंसीर मुकर्कों की. 

कर जेजिवुक्त को मृत्यु इश्क देंशर था हे 2 
बर्महारम* तथा कामदूर” में शगर के प्रमुष थिकारी को वांपएक छछ 

संश हैं। कुछ समाझोचकों ने मागरक की व्यास्या दष्डपाध्िक के समान की है । 

सभराइच्ल कहा से तस्लिखित दष्फपाणिक गौर कांशदष्पपाणिक तय अध्य उपरोक्त 

साकमों से स्पष्ट होता है कि दष््पाश्षिक पुछिस विभाग का प्रमुंख अधिकारी था 

जो भोर-डाकुओं का पता कमा कर उनको दंडित भी करता था। अंतेः बह 

स्थायिक जाँच के पंप्भात्‌ दष्ड भी देने का कार्य करता था 4 * 


पुलिस विभाष का दूसरा कर्मचारी प्राहरिक+ कहलाता था जो नपरों तथा 
गाँवों में चोर-डाकुबं से सुरक्षित रखने में सहायता करता था। ये प्रहरी 
(पहुरा देनेवाल्े) पुछिस कर्मचारी होते थे । कादम्बरी में भी प्राहरिक,* यामिक 
और यामिक लोक (पहरे के सिपाही) का उल्लेख है। यहां थे याम अर्थात्‌ 
राधि के समय नगर आदि में सुरक्षा फी दृष्टि से पहरा देने के कारण यामिक 
ओर यामिक छोक कहे गये हैं । ह 

समराहष्य कहा में अन्य पुछिस कर्मचारी यथा नगर रक्षक" तथा आरकाक" 
आदि का मो उल्लेख है। दक्षर॒थ क्षर्मा के अनुसार राज्य की ओर से माँवों को 
सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्षकार नियुक्त किये जाते 
थे ।** किन्तु यहां समराइच्य कहा में केवल मगर रकक का ही उतलेख है। नगर 





* सम० क० ३, २१२, ४, २२११ 

अ्शास्त्र रे, २६ | 

कामसूत्र पंक्ति ५-९ | 

डी० सी० सरकार--इण्डि० इपि० ग्लासरीज, १० २०९। 

सम० क० ८, ८२५। 

अग्रवाछ-कादम्बरी एक संस्कुतिक अध्ययन, पु० २६७, २७०। 
कादस्सरी ९४।१११, २१७२३२ । 

वही २६८।२७० । 

सब० कु० ४, १० २७० (जो जाउलोहूथ सायरया भयराशविश्षया); 
५, रेट७ । 

१०, बही २, ११५५-५६; ४, ३२६: ५; ४५७; ६, ५०९, ११९६, ५२२, ५९७। 
११. दक्षरप्र सर्मा--अर्सी भौहान डायनेस्टीज़, पू० २०७ | 
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रहा संभंक्त! भार की! रखा के" सिएं-शूलिस अंधरे!: दैनिक: एक जता 
सिंदुकंश रहता था है आरवाक को शाश्स्ए हुरकां सैनिक ते 'है जो मबरों लौर 
भौंदों में आम्ति ए. तुरुकषा बनाए रखने में? सहाधता करते थें। आरककों को 
आधुनिक पौ5 ऐुं> सौं० कीं शेजी मे रकः जा सपाता है सो केवल आन्यरिक 
सुरक्षा के हो कांण आते ये । ; 
ओम तथा तगर झाँसत 'पंचकुंक 

समराएज्य का में पंचडुक”' का उलट हुआ है जो पाँच स्यामिक अधि- 
कारियों की एक समिति होती थी। समराइक्य कह में उल्लिलित पंचकुछ 
आधुनिक ग्राम पंचायत की भाँदि पाँच अधिकारियों की एक स्योगिक समिति 
होती थी । इनका निर्वाथन धन और कुक के आधार पर होंता वा।' 
स्पष्ट होता है कि पंचकुछ के ये सदस्य घती, सम्पस्त एवं कुलीन होते थे । 

कोटिल्य के अनुसार राजा को भपहिए कि प्रत्येक अश्रिकरण (विभाग) में 
बहुत से भुर्षों (प्रमुख अधिकारी) की भिभुक्ति करे को स्यायिक हऋँफ करे, किन्सु 
उन्हें स्पायी नहीं रहने वि्ा जाय ।* मौर्य काछ में अन्य भी इसका शंकेत 
प्राप्त होता है, क्योंकि मेगस्थनीज ने जगर तथा सैतिक प्रकशथ के किए पाँच 
सदस्यों की समिति का उल्लेख किया है ।* गुप्त काछ में भी पौध सहत्यों को 
ग्राम समिति को 'पंचमण्डछी' कहा जाता था ।" इससे पता चलता है कि पाँच 
व्यक्तियों का यह बोर्ड बहुत प्राथीन कारू से चलता जा रहा हैं । 

गुजरात में विशालदेव के पीरबस्दर नामक अभिकेश से पता अरूता है कि 
पंचकुछ को सौराष्ट्र का प्रशासक निर्युक्त कित्रां गया था ।* आठवीं शंतांब्दी के 
अंत में हुंड॒ (प्राचीत उद्भण्डपुर) के सारेदा ऑनिसेल में पंचकुछ को उल्लेख हैं ।* 
गुजरात में प्रतिहार नरेश के सियादोनी अमिरेख में पंचकुछ का पाँच बार उल्लेख 
आया है । विक्रम संवत्‌ १३०६ के भाहमान अभिरेश" सथा विक्रम संवत 





- समण० क० ४, २७००-७१; ६, ५६००-६१ । 

निशीय चूर्सी ९, पु ० १०१। 

अर्भक्षासतत्र २९ । 

सेकक्रिडिज-- मेगस्थानीज प्रैदेंट १०८४४, भू० ८६-८८ । 
अल्तेकर---आचीन भारतीम झासन पद्धति, पृ० १७७ । 

पूणा ओरिफ्टछ २१२२५ + 

इपि० इंडि० २२ पृ० र्फु 

बद्ी है, पूृ० ७ 4 

बही ११, पृ० ५७। 
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दंड : आम्तेशंग्क्दहर : एक सांस्कृतिक मध्यम 


१९१३६ के भौसभाक असिकेक' में भंचभुल्त का उल्सेस हुआ है भौर दोनों जलिन 
शेड से पता चलता है कि पंचकुस सजा हारा नियुक्त किये जाते मे । १३४५ के 
औीदाम अभिछेश' में की पंचकुछ का उस्लंल है जिें दुसरे स्थान पर प्रा 
संबकुल* कहा मया है। एक अन्य अभिक्स से पंजकुछ को प्रहामात्म के साय 
झंद्धृत किया बया है।र सौराष्ट्र के शक सबत्‌ ८३९ के एक अभिरेस्त में संक- 
कुछिक का उत्छेल है जो संभवतः पंचकुल के पाँच सदस्यों की समित्ति में श्रे एक 
था ६४ इसी प्रकार संफ्रामगुप्त के एक अभिरेख में महापंचकुलिक' का उल्लेख 
है जो एक उच्च अधिकारी जान पड़ता है। गुप्त सआटों के दामोदर प्छेंट में प्रथम 
कुछिक' का उत्सेस है।* यहाँ मजूमदार ने भी पंचकुछ को पाँच सदस्यों का 
एक बो्ड माना है जिसमें से प्रत्येक को पंचकुलिक और उतके मुख्य-अधिकारी 
को महापंचशुलिक बताया है ।* 


समराह्य कहाँ में पंचकुछ को राजा के साथ बैठकर भुकदमें को मिमरानी 
तथा उनके (पंचकु्) परामर्श से राजा द्वारा उचित निर्णय देने का उल्लेख है ।१ 
हृषचरित से भो पता चलता है कि प्रत्येक गाँव में पचकुरू संज्रक पाँच अधि- 
कतरी गाँव के करण या कार्यालय के व्यवहार (न्याय और राजकाज) चलाते 
ले ।"7 प्रबन्ध चिन्तामणि तथा अध्य कथाओं में सी पचकुरू का उल्लेख है ।*! 


ऊपर के अभिरसीय तथा साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पंचकुछ का 
निर्दाचषन राजा दारा किया जाता था जो याँव तथा तमर के मुकदमों की स्यायिक 
जाँच कर राजा, मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के परामां से निर्णय भी देते थे । 
राषपुतावा में १२७७ हईं० के भीमनाक अभिरंल में पंच्कुल के सदस्यों द्वारा 





१. आम्बे मजेटियर !, ४८०, नं० १२। 
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७. इपि० इंडि० १५, ११३-१४५। 

४. ए० के० मजूमदार---चालुक्माज आफ गुजरात, पृ० २३९ ॥ 

९, सम० क० ६, ५६०-६१। 

१०. बाधुदेवशरण अप्रवारू-हुंबरित एक सांस्कृतिक अध्यय्त, पृ० २०१ । 
१२१. सिन्मी जप फ््थमारा, १, पृ० १२, ५७, ८२। 


चांगंदुइत : ८९ 


एक रात किये जादे का अर्बन है।प जाकर के आभार अर पद आकठ होता है एके 
पोल मंत्री और किवमंसों से कैसरिशत मे सका कारी-आती त॥बए के अनीक्षक 
का भी ताज क्ते थे, फियुं शन्‍्य/विक्षकों के अनुध्राः उनके (पंककुल) कार्य 
किसी विश्यित बडा (कारंवहीं अबडा मंत्री) शक शरीमित् वे. मे (7 


कारणिक 


पंचकुल की भाँति समराइ*च कहा में अपराध की भ्यायिक जाँच करते हुए 
कारणिफ का उल्सेख किया भा है। अन्य प्राच्षीस जैस प्रस्थों सें स्यायाधीश्ष के 
लिए कारणिक अथवा रूप यक्ष (पाकति में रूप दक्ष) क्षब्द का प्रयोग हुआ है ।* 
रूप यक्ष को भाठर के तीतिशास्त्र और कॉंडिम्य की दण्डमीति में कुशछ होना 
तथा निर्णय देते समग्र निष्पक्ष रहना बताया गया है ।“ उत्तराष्ययम* टीका में 
उल्लिखित है कि करफण्डु और किसी क्राह्मण में एक बाँस के डष्डे को लेकर 
झगड़ा हो गया। दोतों कारणिक के पास गये । बाँस करकण्दु के द्मश्ान में उसा 
था, इसलिए उसे दे दिया गया। बुहत्कल्प भाव्य” में भी उल्छिल्ित है कि 
अपराधी को राजकुर के कारणिकों के पास रे जाया जाता और अपराध सिद्ध 
होने पर घोषणापुर्वक दण्डित किया जाता था। सोसदेब से कर्णी (काणिक) के 
पाँच प्रकार के कार्य एवं अधिकार गिनाया है, मथा--(१) अदायक (राज की 
आय को एकत्र करने वाला) (२) निवन्‍्धक (स्ेखा-मोला का कार्य करने बासा), 
(३) प्रतिबन्धक (सीरू का अध्यक्ष), (४) नीति ग्राहक (वित्त विभाय का कार्य), 
(५) राज्याध्यक्ष (इन चारों का अध्यक्ष) ।* कर्षाटक के कलभुरि शासन में पाँच 


१. अल्तेकर--आचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० १७८ | 

२. (० के० सजूमदार--चार्डुबयाज आफ गुजरात, पृ० २४० । 

हे सम० क० ४, पु० २७१। नीया पंचउल समभीव॑, पुष्छिया पंचउलिएहि 
'केजा तुम्मे' लि। तेहि भणियं-सावत्यीओो ।” कारणिएहि भणियं-कहि 
गमित्सह शि। तेहि मणियं सुसम्भ लयरं । कारणिएहिं भणियं किनिमितं 
सि--कारणिएहि मणियं-आत्थे तुम्हाणं किचि दविणजाय॑'। 
जगदीणचम्द्र जैन-- जँगामम साहित्य में मारतीय समर, पृ० ६४ । 
व्यवह्वारसाष्य ९, भाभ ह, पृ १३२९ । 

उत्तराष्ययत टीका ९, पृ रेरे४ । 

बृहत्कल्पभाव्य है । ९००, ६९०४-५९ 
जो० सौ० चोषरी--पोजिटिकल हिस्ट्री आफ नादर्त इष्किया फ्राम जेन 
सोलेक,पु्द्विप्द4 ५ + ० शासक... 7 «+ 


कक एलट्ए हू 


९५ : वेशंताइम्पकला : एक सांस्कृतिक अध्ययर्ग 
ऑपरसरी निभुक्त किये जाते ये । ऋहहें किरणम' भशते थे। इनके कार्य यह 
देहका' भा हि कार्रत्रतिक भंग का चुरूयोष न हो, समाज की ब्येगस्का ठीक हीं 
सथा' राजतिहिंयों जोर उपधियों की धदुनित इंद मिसे । 

समराइच्द कहां में उंरिससित कारथिक का पशु कॉर्म राज्य कौ आंय-ध्यये 
आदि का संखा-जोजा तो भा ही इसके साथ-साथ वह स्थायिक जाँच का. भी कार्य 
करता था जैसा कि ऊपर के सायों हारा पृष्ट होता है । 


जज आन जे कक आओ आल आ बल अल है 


१. इफि्फिया कर्माठिशा भाव ७, लिकारपुर संबद १०९ और श्रश। 


ज्र्ण एवं जाति-वयवरवथों ' 

प्राचीय भारतीय समाज विभिन्‍न प्रकोर के वर्णों एवं लातियों में विभाजित 
था। सभाज का महू विभाजन सामाजिक (बंद वरेपरा तथा रीतिं-रिंयाओों के 
कारण), आर्थिक (आजीमिका को दृष्टि से), राजनैतिक, भॉमिक एंवं भौयोशिक 
परिस्थितियों का परिणाम वा । भर्म शास्‍्तों के भाधार परे जाति व्यवस्था के कुछ 
विशिष्ट गुण बताये गये हैं और इन्हीं गुणों के कारण एक जाति दूसरो जाति' से 
भिम्त आनरण करती हुई क्री गयी है । भे सुण हैं।वंस परुयरा, जाति के 
भीतर ही निवाह करता एवं एक ही भोग में या कुछ विशिष्ट सम्बश्ततयों, में 
विवाह से करमा, भोज़त सम्बन्धी वर्ज़ता, ब्यवसह्ा (अलतरम्का के खाण्यर प्र 
जाति व्यवस्था), जाति श्रेणियाँ यथा कुछ उच्चतम #सेर कुछ मिम्नतम" जादि । 
जाति स्ाबस्था की विशेषताओं पर आशुतिक समामशास्‍्त्र के विद्वानों के भी 
विचार अर्मशारणीय ग्रिवेषन से कुछ मिकले-जुसते है। उतके अनुसार जाति 
कुटम्यों का वह समूह है जिनका अपर एक निजी सास है, जिसकी सदस्यता 
पैतृकता के आकार पर निर्भारित होती है, जिसके श्रीतर ही कुटृम्य विग्राह करते 
है और जिसका का तो अपना सिल्ी पेसा होता है अगदा, जो अपना उद्भव 
फिसी पौराणिक देवता या पुरुष से बताते हैं । काने ने वर्ण जोर क्राति में 
अन्तर बलाते हुए शिक्षा है कि वर्ण की धारणा वंश, संल्कृति, चित (इलसाज) 
एवं ज्यवक्षाय पर मूलतः आभारित है, जवकि जाति व्यवस्था जन्य एंब्रं ब्रानु- 
अंशिकता पर बछत देती है और बिना कर्तेल्यों का विफ्वोषण किसे केवल विदेषा- 
घिकारों पर ही आधारित है |? लतः मोलिक रुप में वर्ण लौर जाति के अर्थ सें 
अन्तर दिशाई देता है। 

हरिभह काछीन भारत के विभिन्‍न क्षेत्रों में अनेक जातियाँ मिश्ाद करती 
कीं। उनके रहुन-सहत एॉं जलकार/दिभार का स्तर मिलत था। ग्रह गिभिन्‍नता 


है, पी बो० काजे--धर्सक्षास्त्र का इशिहास, मास १, पु० १०९ | 

२. राजेस्वर प्रसाद घर्मल--समाज धारभ, पु० २० (-कासीमारायभ अंप्रवाकत, 
द्रास्पिटक रोड, जागरा, सभ्‌ १९५६ ईणा 

है. परौ> बी० काणे--अर्मतास्य का इतिहास, भाग १, १० ११९! 


६९६ : सभराधण्मक्शा : एक सांस्कृतिक अध्यमर्मे 


शामाजिक, श्रॉमिक, आरधिक, राजनैतिक एवं गोगोछिक स्थ्रित्रियों के प्रधाव 
इदकृप भो । समराइज्य कहा में जाग एवं अनाय जातियों को उल्लेश हैं। आगे 
जातियों के अन्तयंत ब्राह्म, उविग्र, शेदपा शुत्र शूद्र ये जार अर्ज यिनाए गये हैं, 
शुद्द की कई शालाएँ थी, यधा--दाष्दार, ओोल्तल़िक, रजक, चर्मकार, काशुमिक 
भौर महुआा शादि और अलार्भ के जम्तयंत शक, यवन, वर्गरकाय, भुरण्ड्ेड और 
थौड़ आदि जातियों का ताम घिनाया गया है ।" हस आर्य और अम्र्म जातियों 
में खेद माना जाता था । जिन जातियों के रहव-सहून का स्तर धर्म एवं उच्च 
आात्रार-बियार से प्रभावित था और जो विवेक से कार्य करते थे उन्हें आर्य कहा 
जाता या । किन्तु इसके विपरीत जिन्हें धर्म-कर्म एवं अाजार-विधार का शान 
नही था त्रथा जो जिवेक से कार्य नहीं करते थे उन्हें अनार्य (स्लेख्छ) कहा 
जाता था। 

आर्थ जाति के अन्तर्गत अआतुर्वण्य का उल्लेख किया गया है। इन चारो 
गर्णों की उत्पत्ति हमें ऋष्लेद के पुरुष सूक्त में देखने को मिरतती है। जिसमें 
उल्किलित है कि ब्राह्मण, क्षिय, मेश्य एवं शूत्र की उत्पत्ति क्रम से विराट पुरुष 
(परम पुरुष) के शुख, बाहुओं, आँधों और पैरों से हुई ।* अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में 
भी चातुर्वष्य का उल्लेख है ।* जैन ग्रंन्य निद्यीय चूर्णी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेहय 
एवं शूद्र इन भार वर्जों का उल्लेख है ।* आदि पुराण में उल्लिखित है कि ब्रत 
संस्कार से ब्राह्मण, शस्त्र धारण से क्षत्रिय, व्याथ पूर्ण धनार्जन से वैश्य और 
तीज बृत्ति से शूद्र की उत्पत्ति हुई।' इसी प्रन्य में एक अस्ये श्यांन पर उल्लेख 
है कि आदि ब्रह्मा ऋषम देव ने तीन वर्णों की स्थापना की थी । शस्त्र धारण 
कर आजीविका चलाने बारे क्षत्रिय, खेती, व्यापार एवं पशु पाल आदि के 
हारा आजीविका चलाने वाले वैद्य तथा अन्य लोगों की सेवा शुललबा करने बाएे 
शूंद्र कहसाये । धूदों की भी दो श्रेणियाँ भौ--कार और जकाद, भोकी आदि 
शोर कार और उनसे मिस्त जकार कहे सये । कार शूद्र भी स्पृश्म और अश्वृक्ष् 





१, सम० क० ४, पृ० रेड८ । 
२. ऋष्वेद १०१९२११२। 
|३, रा ब्राह्मण ५४६४९; महाभारत-शॉति पर्व, १८2+६-१४;  भसबु० 
रे। 
३६% तिशीय चूर्णी ३, प० ४१३-'जहा वंभण जाति कुछेसु सस्ितु समय कुला, 
वहस-सुदेसु वि ।' 
५, आवि+ दे८ट।४इ४-४६९ । | 
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पैर इक प्रकार $ कप आफकांत के पाइप रहते ये उन्हें अशप॒रद शोर को 
सपा के अध्यर थे 3४हैं स्पुश्य कहा जाता भा, बयां भाई, सुबर्केतर जादि) #. 
ब्ियुराणे क आरोर परे कुछ सिधारकों का! सत है कि भरत ने अफी पिता 
ऑषमदेग दोरा सपपिस्ट वर्म के अवश्य क्षभिक, वैक्य एवं शूप्रों में से गृति जेद 
के आर पर सोने गर्ण अधि ब्राह्मण की स्थापना की जोर उन्हें अयूभ से 
अशशर्त कियों। हम्होंने जन पर्म एवं जैन-सेकर्ज में 'शभी वर्षों के लिए अरुण- 
भछगे क्रिया-कलाप निदिच्त' किये । गहाँ जैन धर्म एज खैन समाज से उलेक्ष तक 
की संम्मिलित होने की अमुभत्ति थीं । सश्षपि सभराइज्य कहा में आर्य एवं 
अलार्य का भेद बताया गया है फिर भी जैन धर्म में भ्रविष्ट होने की छूट सभी 
को थी। जैन दृष्टि में तो पर्ज भेद बुंसि मेव के अंगुसार था । 

समराइच्ष कहा में आर्य और अनार्ज़ जातियों के साथ-साथ विन्ध्याति 
पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने बाली यक्ष," सागर, किल्लर, विदाधर" तथा 
गम्धर्व आदि जातियों का उल्फेख पाया यया है। ये लोग तंत्र-मंत्र को सिद्धि 
करते हुए अपना जीवन यापन करते थे । 


ब्राह्मण 

वैदिक कार से ही ब्राह्मणों को सभी वर्णों में श्रेष्ठ बताया गया हैं। हरियद 
के समय में ब्राह्मणों की यह भ्रेष्दता बनी रही ।* वे पठन-पाठन के साथ गेश- 
हवन आंदि उत्तम कार्य में रत रहते थे ।: राजदरबारों में भी उन्हें विशिष्ट 
स्थान प्राप्स था तथा वे राजाओं के सचिव आदि श्रेष्ठ पदों को सुशोभित करते 
थे ।* अन्त्येष्टि क्रियाओं के बाद मृतक आत्मा की शान्ति के लिए ब्राह्मणों को 


१. आभांदि० १६१८४-८६। 

देखिए--जैन ऐंटीकवेरी, वादूम ३, नं० १ में दी जैन क्रोनोरूाजी, 
पृ० २९१ 

सम० क० ८, पृ० ८२१, ८२५, ८३१॥। 

वही ५, पृ० ४५१ । 

वही ५, पृ० ४४८, ४५३-५४-५५, ४६३, ४६८ । 

वही ६, पृ० ५४५, ५४८; ८, पृ० ७५५ । 

सम० क० ८, पृ० ८२७; ९, पृ० ८९२ । 

बड़ी २, पृ० १२१; ५, पृ० २७७, २८०; ६, पृ० ३९५, '४७८, ४८० 
४४८9७; ९, पु% ९७८ ॥ 

९ बी ३, पृ० १६२-१६३ ६ 


रे 
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किए बुंगकर जोजद कराया” चाता ता 7 विशिफं शाहाों को ,आत मेड शी 
भी प्रयो भी 7 * «5 क 
-.श्मृतियों में शरह्मथों को जाति व्यवस्था को सिखा माता; बाता था ।, कवि 
शमी आजा को पालत करते थे शा शूत्र कमकी सेना करता श्र: अब के 
अनुसार शाहंण को किंशी भो जकार का फारीरिक दण्ड अचरा फू कहा रहीं 
चिया जा सकता था ।* अनु से लिखा है. कि पति कोई आद्ास अपने परन्पदापत 
स्वधसाय का पखन करते हुए-नमप्रती आजीविका कम्ादे में. अद्ृयर्ष ही तो वह 
क्षत्रियों पर आखित रह सकता औै । आह्ाभ वैदिक तथा पोराधिक जिला के 
जाता होते थे । ताक ही ने नियत्रत: बैविक क्रियाओं का असुष्ठात करते, आजुति 
देते तथा एक भृहस्भ दाह्मभ के किए निर्भारिद सी काम करते थे ।' कप पढ़े- 
छिसे क्रह्मण स्वस्तिक गान (मन्त्रोष्चारण) तथा मह्दिरों पर पूजा आदि के 
द्वारा अपनी जाजीविका बकाते ये ।* जिनसेन ने आदिपुराण में तपाभरण करने- 
वा तथा शास्त्रों के श्ाता को ब्राक्मण वर्ण बाला माना है, कितु जो इस दोनों से 
रहित है उत्ते जाति ब्राह्मण भाना है ।* अत. ब्राहरण का मुक्य कार्य तप, यज्ञ, 
एवं बेद शास्त्र का अध्ययम अध्यापन ही था । 
यशस्‍स्तिरूक में ब्राह्मणों को कई नामों से सम्बोधित किया गया है, यथा-«- 

शाहाभ,' दिज,*” सिप्र,'* झूदेग," झोतिय, भ्याज़व,” उपच्याम,?“मोहूतिक, "९ 
है. सम० क० ९, पु० ९४५, ९५१; तुझना के लिए, देखिए--पदास्तिलूक, 
पृ० ८८ “भुक्ता व भाढ्धामंत्रितै्मूदेव: ।'' 
यदास्तिलक, पृ० ४५७, दवाति दानं-द्विज युंगवेम्प । 
पराइ्टर स्मृति ८३३ । 
भतु ८३८ । 

इ्पचरित १०८१ । 


३, १० ८६९; देखिए--महावीर चरितरम्‌ ४, पृ० १७९। 
रत्वावछों अंक ९, पु" १२। 


«. आदि० ३८४३ । 

९. अशाह्तिल्क, पृ० ११६, ११८, १२६-उत्तर खंड । 
१०. बही पृ० ९०, १०५, १०८ उत्तर खण्ड । 

११. वही पृ० ४५७ । 

१२, वही पृ० ८८ उत्तर खण्ड | 

१३. बहो पृ० १०३ उत्तर सप्ड | 

पड. कही यू० १३५ उत्तर खच्द ! 

१५. बही ९० १३१ उत्तर सच्छ । 

१६. वही पृ० ३१६ पूर्व लच्छ; १४० उत्तर शब्द । 
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जेकबोओं:) इच्ता कुपेकिकी प झत पत्तेशों से सहाय के भहुंत्व एप उमाक में 

सदा सजंमिल शा चला है; इत्सिक के अधुस्ार राह पयुद ही 
समसंत्दीय ऋतंत शी बोशउ्ों बेशता: कह कर आवर दिया काया भा ४ अर 
आअग्रही के जगुल्ार इतर भाबत फाति ये पक उत्तन समले जाते थे भौर अन्य 
उलों की तरह बह रहता की जगा काहि के खिश बाजप: महीं थे ।* कामीर के 
'शाफा ऋषापीश के उर्तंग में (७६:६०७२० ई०) एक झुत्पारे ग्राहमन् को शाति की 
'विश्विष्टदा के ही कारंग' किसी मी प्रकार का लारीरिक दल्क महीं दिया कया 
के । आचोग कार में तपे सोहें े दायता तथा देश ते निर्यासित कर देसा ही 
आहाणों के लिए सबसे बढ़ा दण्ड था ।" 


समराइचय कहा के इस उत्छेश को पुष्टि अध्प साहखें से भी हो जाती है 
कि ब्राह्मण रायात्रों के यहां रचित आदि विशिष्ट हों को भो सुशोभित करते 
थे । धर्म भोत्रीय श्राह्यय तथा उनके वंशज मंत्री के हृवप में धर्मराद् तथा उसके 
उतराधिकारों वेशपारू के दरबार भें रहते थे ।* कादश्कती के उल्लेक्ष पे पता 
चलता है कि कुमारपांस" तथा शुक्राास* थो कि आमशः दहक और ताहापोड 
के मंत्री थे, ब्राह्मण के । मंत्री एवं धचतिव के अधिरिकत कुछ ब्राह्मण शासक भी 
हुए हैं जो स्व॒भावतः सेनानों रह चुके ने, थया--आुंय, तादकाहन, वाका्टक, 
कंदम्त एवं मुहिर् बंध्ीय । 


क्षत्रिय 

समराइच्य कहा में क्षत्रियों को आर्य जाति की श्रेणी में ही ग्रिताया थमा 
है ।१० यद्ञपि समराइ्य कहा में क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति तथा उनके कार्य 
एवं व्यवसाय का पता नहीं चलता है फिर भी अभ्यत्ष इनकी स्थिति आदि के 
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८, अापमलारी, पृ० २६। 

९. वही पू० १६१४। 

१०, सभ० क० ४, पु० इेडंट । 


है : ओोष्सीएच्कमाही ? एक सांस्कृतिक अध्यनन 


करेगे 2 पुरी आावशारों' पलक ोतों है। ऋग्वेद मे' कैदइंय्ों भर राजन के 
के ह्रकशच किया गया है ।? यहाँ रोजन का अं्य राजा से सर्मेत्थ३ भयां हैं । कल 
के शनुसार देश कास ये अर्यज्विया हों राणा होते थे ।' “शैतरेय ब्राह्मण मे 
आजा हैं कि गए एक शजां को सुंदुट "पहुंचा फिर: माता है से वही समझा कऋांता 
हैं कि सक ताजिय:शयकर अधिपंति; आहयोणी एवं अर्म की रंदा करने बस्य 
खत्काल हो अगा है +* सतपन ब्राह्मण में उल्लिखित है. कि क्षत्रियों को कोई शी 
कार्य जारम्म करने के पूर्भ जराहाणों से सलाह ले लेती ऋट्टिए ।* शोतल पर्स 
सूज में बताया कया है कि कमिस का सुसुय कर्शर्द समस्त आधियों को रखा 
सथा समायोजित दण्ड देना है ।" मनु के अनुसार प्रणा की रहा करमा, दाग 
देना, यज्ञ करता, पढ़ता, विषय में आसविति ने रखना आदि कर्म क्ष्रियों के लिए 
बनोपें बे (बरेहत हांशों थे ।. * 

*. कैषिक काल!से हैं? कत्रिय काति प्रशाशन एवं सुरक्षा आदि का कार्य करती 
कौ ४ एक कष्रिम शासक को चारो वंभों तथा वैदिक वर्म की शुरक्षा के जिए 
सबसे अधिक सम्भानतीम उपाधि दी जाती थी ।* हनसग के अनुसार क्षत्रिय 
भारतीय समाज की तूसरी ऊति थी जो बंश परम्परा के आधार पर प्रशासन 
कार्य करती भी ।< मअक्ष्यकती ने भी कहा है कि क्षत्रिय शाति अशासकों की जाति 
थी जो छोगों पर झासत हथा उनको सुरक्षा का कार्य करती की; गयोंकि उसकी 
(क्षत्रिय) उत्पत्ति इसी कार्य के लिए हुई थी ।* किन्तु सातवी शताब्दी में यह 
आत कुछ जिम सी लगती है क्‍योंकि छ्लेनसांग के समय में कामरूप और 
उज्जपिनी में ब्राह्मण शासक राज्य कर रहे थे ।"*? तत्कालीन भारत में दक्षिण 
कोशर, महाराष्ट्र ओर बल्लमी में क्षत्रिय शासक“ कल्नोज में वैद्य शासक" 
ऋगेद १०१४२१०; १०९७६ । 
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एव ५ के आऋ || &६  >७ हु 


।'सामालीकक शिकति' : ६७ 


हब पेलिपुर.औड़, सिन्दु में आूद आसक; सका कट को केपी' कथा सास 
प्रहानदी हैं. अरत शा्ियाँ सी अफासक के' कर, में पता कर रही भो सिए ही 
अधिक संकाय में कॉेस ऋति ही प्रकांसत एवं दुरआ का कहते कर तह भी । 
वैक्बक. * हु के 

प्राघीन भारतीय वर्ण व्यवस्था से बैदयों का तीतरा ४ यदि 
ब्राह्मण भार्मिक कार्यों से और क्षत्रिय राजनैतिक कार्यों से देधा एवं उऑज में 
दयवस्था बसाएं रखते थे तो बेंदय कृति एवं व्यापार-बाजणिज्य के द्वारा ज्रेंश की 
समृद्धि बनाएं रखने में योधदांन देते थे। समंराइच्श कह में इन्हें वेशिजक तथा 
वलिक्‌ नामों से सस्मोधित किया गया है।" इसका मुझय कार्ये व्यॉपार-वाधिज्य 
हीथा। 

व्यापार-वाणिज्य के साथ-साथ पराष्टर ने वैरयों के लिए ब्याज पर शभ 
उधार देने को दृ्ति भी जोड़ दी है ।* छ्लेससांग के अमुसार वैश्यों का मुख्य 
पेक्ा व्यवसाय ही था ।* ख़राब सड़कों तथा बिक्री कर आदि कर्दिनाएयों को 
शेरते हुए भी व्यापारी लॉग जन्तदेजीय व्यापार करते थे ।४ 


यश्पि वे सामाजिक सम्पन्नत। की धुरी थे फिर भी सयाज में उनकी स्थिति 
अच्छी नहीं थी। अलवगर्नी ने लिसर है कि वैंदयों और शूद्ों की सामाविक 
स्थिति में कोई विषोष अन्तर मही था। थे छोग साथ-साथ एक ही करने तथः 
एक ही गाँव में रहते थे और कभी-कभी तो एक ही भर में रहते हुए विशाई 
वेते थे ।१ अरूबरुमी ने जाये यहाँ तक लिखा है कि जैश्य और शूद्र दोनों जातियों 
के कछोग न तो बेद सुन ही सकते थे और मत उसका उच्चारण ही कर सकते थे 
और यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया भी जाता तो उसकी जिक्ला काट सी 
जाती भी ।* 


समराइच्च कहा में व्यापारियों के तीन वर्यों का उल्लेख है--अणिक जथवा 
बणिजक, सार्थवाह तथा अच्छी । अध्ययन कौ सुविधा के किए ध्यक्साथ के 


बारटर्स-१, पृ० ३२२; २, पृ० २५२ । 
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सथाक ९, घु० १०१। 
कही १, पु० १२५। 
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अदा ;मेहालसकोक्'?घुक दोसकृतिश भगत 


इहीर पर ॥हुन कैसों की. बार दी भें” विभाजित कर ऐंकर्त है; त्वेश ' 
पएलिसेी, 'कारमे ब्याफाते, समुद पर तेक व्यापार करते वाले तभर उंधीर्थ 
यहि[घकोशु सभराशणव कहो ते, हुंत सार्थवाह को हो कारबों देवोकर देए के 
अन्दर तंगों मणेध्ट लाज न पाकर देश के बाहर सभुद्र पार सक्त व्यापार छत 


छा | 
डी हैँ ब्यापारी है 


५, 28 
._.' सुमराइज्य कहा में वणिक का उल्लेख किया गया है जो गाँवों, की हां में 
तथा औोटे झ्ोटे शहरों में व्यापार करते थे ।' ये स्थानीय भ्वापारी कहे जा अकते 
हैं जो दर्कालीन भारत के स्थानीय छोगों को आागश्यक्ृताजुसार वहतुओं का ऋय- 
विक्रग कर यर्धेष्ट कलम आप्त करते थे। यही उसकी आजीविका का प्रभाव 
छोत था। प्रतिहार अभिरेस में बंका नामक एक व्यवसायी का उल्लेख है जो 
जिमिश्ने स्थानों से व्यापार के योग्य साभप्रियों का क्रय करता था [है 


सा्थेवाह 


यैस्यों में वूसस वर्ण सार्थवाह्‌ का था। ये लछोच सार्थ (कारणाँ) बनाकर 
व्यापार के लिए देश के अन्दर दूरस्थ प्रदेशों को आया-जागा करते दे ।४ साथ 
बताकर व्यापार करने के कारण ही इम्हें सार्थवाह कहा जाते छगा। साथ का 
शॉन्विक्‌ अर्भ व्यापारियों की दोछी और वाह का अर्थ बहुन करने वाला अर्थात्‌ 
सैंठा (जगुआ) से लगाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि सार्थवाह सार्थ (कारबाँ) 
का नेता होता था। धीरे-धीरे वैदयों में यह एक महत्वपूर्ण वर्ग जन गया |" व्यापार 
में समुंचित लाभ प्रात करने के लिए ये छोग ज़लयानों द्वारा समुद्र-पार के द्वीपों 
मै भी जाया करते थे । ये बडे ही धनी, सम्पन्न तथा श्रत्धिष्ठित व्यक्ति समझे 
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हू कर वण 


ता५ ७8 ७3 हक. ४४ सामालितर्नशति ::0१ 


जीहें बेद “राफ्ये की ० कौर में भी करें अभ्तात' शाप नी | इसॉ:सार्यकाह पूल 
सोमके जार सूणक शरद से (म्पचित किया! आातां या ।* ये: ब्यपरर-गर्ममेश्य के 
साॉफसीय धरपिक कार्यों मैं सी रंजि रखते थें। 'विर्का (चर्त, सर ऑर काम) 
के संभ्यांचम के धांच-साथ दांभ जांदि पुण्य कर्म भी ऋरते थे ।* अध्यवक कूनी 
के उल्लेश से पता चलता है कि/व्यापार के छिए प्रत्यता शरते समस सार्थनात पह 
चौकी करती था कि उसके साथ यात्रा करने भाछों क्रो पोगन सत्य शयाल इक, 
आदि की निःशुल्क सहायता दी जायगी ।* वसादढ से सिख्ती' सुद्राजों से जी पढ़ा 
बमरुता है कि भृष्त कार में निगम, सेठ, कुछिकों जादि के साथ सार्ववाह की भी. 
संघुक्त बंदेशी होती थी ।९ पांचवी शताब्दी के कुमार गुप्त अं्रम के, दाशोदरपुर 
तीज पर अभिलेश में भी सार्थवाह व्यापारी का उल्लेख है ।/ मेवाड़ के सम्पध- 
याजार में प्रूदुर के व्यापारी यधा--कर्नाट, मध्य देश, छाढ सभा टाका आषि 
स्थानों से व्यापार के मिमित्त जाते थे ।* वासुदेव उपाध्याय के अनुसार धूर्व ग्रष्य- 
कार में विदेशों से स्परापार करते बाले समूह का अभुजा साथंवाह कहुछाता था, 
किन्तु समराहज्य कहा में झक्‍्हें देश के अन्दर तथा बाहर दोनों जगहों से व्यापार 
करने बालों का अगुआ बताया गया है। अतः स्पष्ट होता है कि सा्थधाह को 
एक सफल एवं योग्य व्यापारी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्स था ३ 


श्रेष्ठो 


समराइचन कहा में बैश्यों का तीसरा! एवं सम्पत्त गर्य आ्रष्ठियों का जा। 
ये तत्कालीन समाज में सबसे अधिक ससृद्ध समझे जाते भ्रे । धन और ससृक्ि के 
ही आधार पर इन्हे श्रेष्ठी (सेठ) माभ से आना जाता था ।* ये एक ही स्थात पर 
(ग्राम, मगर अथवा व्यापारिक केस्त्रों में) स्थिर रहकर अपना व्यवसाय करते थे । 
मूश्य्रान वस्तुओं के क्रन-विक्रय के साथ-साथ ये लोग रुपने पैसे का भी केल-देग 
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कहते थे । समाज में इनको अव्ही (लें) की सम्तान सुजक य्रदूती प्राप्त की ३) 
आपारिक बृत्ति के होते हुए भी थे लोग धामिक प्रवृत्ति के होते मे ।* बसाड़ से 
सिख भुक्षभों से पता चलता है कि गुप्त कार में निगम, सेठ, सा्ववादु सभा 
कुसिकों को संयुक्त मंडरी होती थी जिसका उल्लेश ऊपर सार्थवाह के संदर्भ में 
किया शयों है। समराइजय कहा? को ही भाँति कुमार गुप्त प्रथम के वासोदरपुर 
तह्लपत्र में नगर ओण्ठि का उल्लेख है ।” जिसे व्यापारिक संस्था का मुखिया 
(छठ) कहां जा सकता है । 


भारतीय सामाजिक संगठन में चौथा बर्ज शूद्रों का था! समशकच्ण कहा में 
इाहें आर्य जातियों में क्ौंथी तथा निम्न शणी का बताया भया है । ऋग्वेद में 
इनको उत्पत्ति विराट पुरुष के पैर से बतायी गई है ।* क्षुद्रों को ड्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैद्मों का सेवक माता जाता रहा है। मनुस्मृति के उल्लेख से फ्ता चलता 
है कि छूदों के सारे क्रिमा संस्कार बिसा वेतिक मंत्रों के हो सकते हैं ।* मृहत्य 
आश्रम के अतिरिक्त उससे किसी दूसरे आश्रम की आशा तहीं की जा सकती ।* 

जैव ग्रन्थ आदि पुराण में भो झूद्रों को अन्य बणों का सेवक बताया गया 
है।' यशस्तिरूक में शूद भौर छोटी जातियों के लिए धूद्र, अंत्यज़ तथा पामर 
शब्द आगे हैं। अच्त्यजों का स्पर्श वर्जनीय माना जाता था तथा पामरों की 
संतान उच्च कार्य के योग्य नहीं मानी जाती थी ।"९ अलबरुवी के अनुसार समाज 


में शूब्रों की स्थिति अच्छी नहीं थी तथा वे वेदाध्ययन नहीं कर श्कते थे ।"* 
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'', संगराइका बला में इसे शूद्ों के गई शेद पिक्तर पर हैं! दृबा+पाप्तार, 
क्ोशक्िक, रजक, अर्मकाद, शाकुनिक और सहुआ |, सम्मवात्रः परह पेशें के अतु- 
सार आजीडिका कमाते बाली सूदों को कई शाजाएँ थों जितका विवेचत जपो- 
फिलिंत ढंग से किक जा सकता है । 
चाध्होल + 

समराइज्य कहा में इसे शृद्दी की एक शाखा बताया बयां है। हरिंसद्र बूरि 
मे बाण्टाल का उल्लेस कई बार किया हैं।' ये लोन समाज में अम्य ब्ों की 
अपेक्षा हेय दृष्टि से देखे जाते थे तथा इनका आतास जी पृथक होता था। 
इनका कार्य अभियोतियों को फाँसी देना, अधस्थर्ल पर छे आकर सरकार हे सौत॑ 
के बाट उतारना भ्रादि था । ५ 

ऋग्वेव में चर्मम्म (सा भा लमड़ा सोधते दाले) शब्द का उल्लेख है 2 
छाम्दोग्य उपनिवद्‌ में फाण्डाक् को अस्य तीन वर्णों से सिम्त मात्रा बसा है 
भौतम ने लिखा है कि चाण्हारू ब्राह्ममी से धर हारा उत्पस संतान है। अतः 
बह प्रतिलोमों में अत्यन्त गहित प्रतिलोस है ।" जापस्तम्ब ते लिखा है कि 
जाण्हालस्पर्श पर वस्त्र के सहित स्तान करना चाहिए, चाण्डारू सम्साक्म पर 
ब्राह्मण से वात कर लेता श्राहिए, चाण्डाल दर्शन पर सूर्य, अन्दर या तारों को देश 
छेमा चाहिए ।१ मनु ने केव्ररू आन्म्र, मेद, चाण्दाकृ एवं दवषभ को गाँव के 
बाहर तथा अन्त्यावसायों को इमद्ान में रहने को कहा है ।* अतः स्पष्ट होवा 
है कि स्मृत्तियों में मी भ्राण्डाल को हेय दृष्टि से देला गया है । 

फाहियान” तथा हत्सिंग' के अनुसार चाण्डाऊ समाज से बहिष्कृत ऋति 


सप्म० कं० ४, पृ० २४८ ॥। 
वही १, पृ० ५४; ३, पृ० १८३; ४, पृ० २६१३-६२, २६६०-६७, ३२१, 
३४८; ६, पू० ५०८-९, ५४८; ८, पू० ८२९-३० । 
« ऋम्वेब ८।५॥३८ | 
छाम्दोग्य उपनिषद्‌ ५११०७ । 
« गौतम० ४१५-२३ | 
आपस्तम्द धर्म सूत्र २१।२॥८-९--मया बाग्डाल्ोपस्पते संभाषागां दी 
थ॒वोवस्तत्र प्रायश्यित्तम ॥ अवभाहनभयामुपस्मर्धने संभ्राधायां ब्राह्मण 
सम्भाषण दर्शले ज्योतिषां दर्शतम्‌ । 
समु० १०१३६, ५१ । 
कैसे (.5८2०)-ड्रेबेक श्राफ फाहियान, पृ० ४३ । 
९. सकाकुसू, पु० १३९। 





रत न नर 40 >क 


छह 


क0४र : अलशोकृणकल्ो'। एक तास्कृतिक अध्ययर्त 


करे है छोध मर बाजार अत में अंगेक्ष करते समभ सकी का अंक सवाते हुए 
या व हो को कक सोम॑देध से 
'हैं दाध्डाक का स्पर्श हो जाने पर भंष जाप करने का 'उल्देख 'किया है ।* 
बाणतट ने भी चाण्ठक तथा सातंग का स्पर्श बजित गतावा है ।* थे-अच्छे 
खिकारी होते थे, क्राव पीते, सफेद बैठ की सवारी करते तथा अपने देबकाक्तों 
की जीव बलि देते से ।2 । 

, उपरोक्त साकयों के आज्ार पर कहा जा सकता है फि हरिशद्र सूरि के काल 
मे भी वामपतक्त तिम्ततर जाति को अंध्ी में गिने जाते थें। उनकी सामाजिक 
स्थिति बड़े को 4मनीय भी तथा उतके झता भी मिक्षष्ट घणी के थे । 
रजक 

समराहल्य कहा में रअक की भी शूद्र जाति के अस्तर्गत माना बया है ।' 
इन्हें बस्तर शोवक भी कहा गया है ।* व्यास स्मृति में रजक को बारह अध्त्यज 
जातियों में से एक भाना गया है | वैशानंस स्मार्त सूत्र के अनुसार यह पुल्कत 
शथ ब्राह्मण स्वी की संतान हैं ।* मंहोमाष्य सें इसे शूद्र कहां गया है ।” यश- 
स्तिक्षक में रजक की स्त्री को रजकी कहा गया है. सथा उसका कार्य शंदे कपड़ों 
को सांफ करमा बताया गया है ।" आदिपुराण में रजक को कार शूद्र के अन्तर्यत 
पिनाया गया है ।*” इसका भुरुय कार्य वस्त्र प्रक्ालन था। सेवा की दृष्टि से 
पतकी अत्यक्तिक उपयोगिता थो; किन्सु इसकी सामोजिफ स्थिति अच्छी 
नहीं थी। 
भाली (मालाकार) 

समराहत्य कहा में माली का उल्लेख मिलता है ।”' इसका मुख्य कार्य 


यकल्तिल़्क , १० २८१ उत्त० 
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चुंबॉहर की ऐस पाक करता -द्रथा. आजा बनाना का । सास स्टृति में “थी 
मआणकाए का फल्मेद है।?. जमिश्रातरल्ाभारत लें इसे घूढों की हुक शासा फाह 
सया है । पदास्तित्तक में मा खाकर को फुछवारी एवं आयोग सथाने कसा 
तथा फू बनने बास्थ अ्रवाया गया है।* आकि्पुराण के बनुत्ार साक्ाकार 
मांगलिक अवसर पर पृष्स स्ालाएं पूँग कर खाता 'या।* ब्रांय-यंधी्े तथा 
फूलबारी की देख भक्त करता, उसे सधाता एवं मासाओं का ऋषीीकय करना 
इसका सुक्य कार्य था ! 

साॉंपित (नाई) ह 


समराइच्च कहा में नापित (नाई) को भी दाद बर्ग के अग्तर्मत्र मादा भत्ता 
है ।" ये उच्च वर्णों के बाल तथा नाखून काटने और विवाहादि भमांग्रसिक 
अवसरों पर स्‍्तान आदि कराने का कार्य करते थे ।' तंत्तिरीय ब्राह्मण में भी 
इसका नाम आता है। बक्स्तिकक में भी मापित का उल्लेख है ।< / आदि-युराध 
में नापित को कार शूद्र की श्रेणी में रखा कया है। ये लोगों के बार बलॉने, 
समान कराने तथा अलूकुत करने का कार्य करते थे । । 
चर्मकार 

समराइच्च कहा में चर्मकार को भी शूद्दों की एक शासा कहा गया'है ह 
चमडे का कार्य करने के कारण हो उन्हें प्मंकार कहा जाता भ्रा। विष्यु- 
घरंसूष, आपस्तम्थ धर्मसूत्र तथा पराक्षर स्मृति में इसका उल्लेश है ।*” प्रतु डे 
इसे र्मानकर्ती माता है ।* यदास्तिसलक में कर्मकार के साथ उसके एक उपकरण 
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पूदि का तेल्लेक है ।* दूति कश अर्थ बंधक (पानी मरते बाखे बैंसे) से सुवादों 
आता है 7 भाज भी कमंकार बमड़ा पश्त कर ही उससे जूंता. आदि पतले हैं 
जिले मोकी कहा जाता है । 


* संप्राइस्ण कहा में दसे आर्य जाति के अन्तर्गत उल्लिखित किया पया 
है ।* यह घूद्रों की एक झाखा थी जो समाज में निम्न कोटि की ससझी जाती 
थी।* पराक्षर ते स्वप्च्, डोम्ब एवं चाप्डाल को एक श्रेणी में गिलाया है मिसे 


आधुनिक दोभ कहा जाता है।। राजतरंगिणी में हन्हे संग्रीत, नृत्यकूछा 
आदि में भ्रवुश दताया धया है 


शाकुनिक 


इस्हें भी आायों के अन्तर्गत शूद्रों की एक पाला ब्रताया गया है।* 
इसका काब्दिक जन _बहेलिया (विड़िमार) से ऊूमाया गया है। मतुृस्मृति में 
भी शाकुनिक का उल्लेख है।' यहूं सभाज में निभ्म स्वर को जाति मानी 
भयी है । 


सहला 


मत्त्यवच्ध अर्थात्‌ मछुआ 'भी शूद्र जाति की एक भिम्मंतर शाखा थी ।*? 
ईमका भुस्य कार्य मछली पाता तथा नदियों और समुप्रों आदि से मछली का 
लिकॉरं करंके अपनी जीवन वृत्ति चलाना था ।+* इतका निवास स्थान अधिकतर 
सदियों, जराशयों तथा समुद्रों के कितारे होता था । 


यशस्तिरूक, पृ० १२५ (चर्मकार दुति चुलिम) 
आप्टे-संस्कृत हिन्दी कोश, पृ० ४७० । 

सम० क० ४ पु० १४८ । 

संचाऊ १, पू० १०१॥ 

पी० वी० कार्ण--धर्मजास्त्र का इतिहास, भाग १, प० १३२ । 
राजतरंपिणी ५, ३१५४; ६, १८२ दया १९२। 
संम्० कु ४, पृ० रेड८ । 

आप्टे--संस्कृत हिन्दी कोश, १० १००९ । 

«.. झतु० 2२६० । 

१०, सम के० ४, पू० २४८ । 

११. बही ४, पृ० ३१३ । 
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हौरेमंइसोरें ने झबरीं को अतायें (स्लेण्छ) आति को कोटि में विनाया हैं ।* 
यह विल्वयादि जरध्यों में मिधास करने बार एक जंगरी एवं ज़सम्प जाति थी। 
शिहरेय क्ाहिण तथी महाभारत में मी क्षबरी का उल्हेंल हैं ।7 आदि पुराण में 
इक्हूं दलिय भारत की एक पहाड़ो तथा असम जाति का बताया गया है जी पनुष 
बाण भछाते में प्रदोज होते थे ।” जशस्टिलक में भी शवरों को बंगल़ो तथा 
जसभ्य जाति का बताया गया है जो गरीब होते थे जोर महाँ तक कि ठव्ड भादिं 
से बचते के लिए उसके पास कपड़े यही होते थे ।* अभिधानरत्ममास्तर में इन्हें 
ब॒क्ित एवं जंवली जाति का बताया गया है। समराश््य कहा में क्षकर को 
सिल्क जाति के रुप में सम्दोधित किया गया है । 


समशाइच्य कहा में हाथरों का विस्तुत विवरण मिलता है। ये जंगऱों में 
शुण्ड बनाकर रहते थे । इनके भी राजा होते ये जिस्हें पल्‍्लीपति कहा जाता 
था ।* पल्लीपति शबरों को देखभाल करता था तथा लूट-पाट का अधिकतर साल 
उसी को मिछता था ।' ये लोग जंगलों में रहते, भौर, वल्कछ आदि पहनते," 
गुँण्जी आदि का आमरंभ बनाते, फ७-फूल खाते, अस्तर, गृहा तथा वृक्षादि 
इसका आवास होता था ।** ये घनुष्-बाण धारण करते सथा बड़े ही बीर और 
साहसी होते ये ।** शबर जंगलों में से होकर जाने वाले व्यापारियों के सार्थ 


१ सम० क० ४, पु० बे४ड८ | 

२. वही २, पू० १२४; ६, पुृ* ५०४,५०६,५१३-१४-१५,५२९,५३७,५८४, 
५८५-८६; ८, पृ० ८२९-३० । 

३ ऐठरेय ब्राह्मण ३३।६, महामारत-अनुलासन पर्व ३५।१७, शांतिपर्थ ६५११३। 

. आदिपुराण १६१६८ । 

बरशस्शिकक, पु० ६०-- प्राधडिस्भविदेष्टिकुल्यकलनास्तीहार काराभमे, 

हल्तन्यस्तफलद्वा व शवरी आप्तातुरं रोविति | 

अभिषानरत्वमाछा, २, पृ० ५९८ । 

- सम० क० ७, पु० ६८८,६९०। 

. बहीं ९, पृ० ५०४;७, पृ० ६६६-६७,६६९९ । 

वही ६, पृ० ५२३; 

१० अही ६, १० ९५२९। 

११. यही ९, पूं० ६७१-७२०७३, ९७५ १_ 

१२. धही ६, पु० ५१३१ १७५ 3 


| हर 


7 के इल 


” हें॥६ : संक्तइपबकाह्! + एक शॉंस्कृतिक अध्ययत 


(कारदाँ) को कूटते ।' इसके कऋूर कर्मों के कारण ही इन्हें बनाम आते की की 
हे जिला जाता या । समराइच्य कहा से शकटों द्रत भिका:देकी/की करत 
करते का उल्लेक्ष है" देवी की प्रसत्थ कर ग्नोतृकूछ फुल की प्ररष्ति के.लिए 
कई दया वरवर्षि भी देते मे । इन झबरों में कुछ वैद्य भी ड्रोवे दे ओर 

के' उपचार द्वारा विभिन्‍्त प्रकार के रोगों का उन्पूक्तत भी. किया 
करते थे ।? 

हबरों की भाँति किरात भी एक जंगली जाति थी ।* इनका जीवमें' बहुत 
कुंछ शबरों जैसा होता थी। ये जंगलों में रहते, फल-फूल सोते, बल्कक पंहनेते 
सथा घनुद-दाण धारण केंरते थे। वेक्व्यास ने इसे सूद की एक उपलाल माना 
हैं।* भतु मे किरात को झुद्द की स्थिष्ति को प्राप्त क्षणिय माला है। वेदिक 
साहित्य में भी इनका उल्लेख प्राप्त होता है ।? महाभारत के अतुश्नासम पर्व में 
भी कियत को शूदतत बत्ाथर गया है ।“ समराइज्ण कद की माँसि अग्रकोश्न 
में भो किरात, दावर और पुलिद को म्लेछ जाति की उपदासखा कहा गया है ।* 
अभिवानरत्तमाला में किरात को एक उपेक्षित एवं जंगली जाति का बताया 
गया है ।*" किराताजुंनीय में क्षिव, अजुंत की परीक्ष के छिए किरात रूप में 
उपस्थित होते हैँ जिस्ममें उके स्वरूप का वर्णत करते हुए भारवि से लिस्स है 
कि उनकी केश राशि फूछों बाछो उताओं के अश्नभाग से अंधी थी। कपोरू 
सोरपंख से सुझोभित थे और आँखों में छाकिमा लो। सीने पर हरि चन्दन की 
ठेड़ो-मेंढ़ी रेखाएं खिची हुई थी जिन्हें उच्णता के कारण बहते हुए पसीने ने 


१. सम०क० २, पूृ० १२०; ६, पृ० ५१६; ७, पृ० ६५६-५७, ६६९१-६२; ८, 
मु० ७९८ ६ 

२. वही ६, पृ० ५२९ । 

हैं. वही ६, पू० ५८९ (आज भी कुछ अंगरी जातियाँ इसे प्रकार के उपचार 
के डिए यावों एवं नगरों में आकर पूभती हैं) । 

४. कही १, पृ० ५५ । 

५. बेदव्यासस्मृति १११०-११ । 

६, सततु० १०।४ ४-४४ । 

७. अधर्ववेद १०४१४; सैसिटोय ब्राह्मण ३४११ । 

८, भहाबारत--अनुधासत पर्ज ३५११७-१८ | 

९. कार्ले--अर्शास्त्र का इतिहास, ब्रा्न-है, भु७ ९१९ । , 

१०. अभिषानरलमाला २५९८ । + 8४ 
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फॉफ्शीजें ते काट हतो था और हाव' मे बी सॉहित विशक धनुष था ।' वहाँ 
वकालत के स्वेसाब कॉसली अय्ीकरनण ही पेत्क है । यंशस्विक्रक में कितेत को 
जिकारी के)हप में उरिकॉशिंत फिंयों गंपीः है गे 
केंक 
!" सेमराइकआंत बहा में दाकों को अन्य बंपति की अणी में निंगाया धया है।* 
इुत्हें हैक मेरे बहा जाता था; पर्योकि में जोन पंड़े ही। आरफेंशों (एवं उहुस् 
स्वभाव के होंते थे । दांके पादद मध्यैपियां को सीजियत जाति के लिए! प्रदृत्ता हुखो 
है। भारत में इनका प्रवेश पहली शताब्दी ईशा पूर्व में हुआ था फिल्तुं केंद्राचित 
इससे पूर्व भी भारतीयों को इनका ज्ञान था। शाखम्भनी बंद के अभिसेशरें में ली 
क्षक जातियों के उल्लेश हैं। इससे श्रतीतत होता है फि बहुत पहले हो कुछ शक 
ईरास के स्भीप' आकर धस मथे थे । मनु ने इन्हें भुऊतः क्षत्रिय मात्रा है जौर 
कहा है कि वैदिक संस्कारों के न करने से तथा भ्ाह्मणों के शम्मस्थ से दर रहते 
के कारण ये क्षृद्रों की श्ेणी में आ गये। भहामारत में शककों का उल्डेश 
कई भार आया है।" अष्टाष्यायी में भी कम्योजादि गण' में शक का 
उल्लेख है ।५ 
यंवन 

समराइच्ख कहां में यथनों की अनार जॉति का कहा शया है। मनु ते इन्हें 
ज्ूद्रों की स्थिति में पतित क्षत्रिय माना है।“ गौतम के अनुसार यह शएूद्र पुरुष 
एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्त अतिलोग जाति हैं।' महाभारत सें भी यवनों को 
मजनायोँ के साथ उल्लिखित क्रियां भयां हैं। ? अध्ाष्यायी सें भी यवनों का 





- किशाताअुवीयम्‌ १२१४०-४२-४२-४३ ! 
अधस्लिर्तक, पृ० २२० ।, 
सम० क० ४, पृ० २४८ । 
सनु० १०४३-४४ ) 
महाभारत--सभापमे ३१९।१६-१७,  उद्घीम प्ब॑ ४१५, है९२१, १६०। 
१०३, भीष्मपर्व २०११३, द्रोण पव॑ १२१।१३ । 
अध्टाध्यीवी आर।१७५ + 
सम० क० ४, पु० रे४४। 
मसलु ९ रैशइविलइ४ड । 
» भौतम ४१७ । 
०, महाभारत सभापव रेक्रें६व१७, बंत यर्श ररुटाहं८, रहरेधे पत्र १७२१३, 
औीध्यवयर्य २०१३, द्ोध पर्व १३१ ॥४२, कांति पर्व ६९१४ ॥ ०. । 
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पालामेसा है (* भूजतः अबन शब्द श्रीक फ़ोमों के छिए प्रयुक्त होता था ? इसकी 
वरवसि आवोभियन से है। इस अकाोर प्रारम्भ में यह भायोधिजा के प्रीक करेगों 
का सूत्रक था कितु काद में समस्‍्श प्रीक जाति के लिए प्रयुक्त होने छब्त यो 
जैसा सर्थ विंदित है कि सिकन्दर मे सर्वप्रथम भारत में श्रीम जाति का 
ऋाजनीतिक अधिकार स्थापित किया था; किसु भारत में प्रीक राज्य की 
श्थापता वैकिटसा के इण्फोश्रीक राजाओं ने की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 
काहान्वर में जब श्रीकल्योगों की स्मृति शोष् व रही यवन हद विद्ेक्ती श्रम 
के लिए रह गया। 
बर्बरकाय 

इन्हें भरी अवार्य आालि के अल्संत गिमाया गया है? । महाभारत में सी 
बयंरों को शक, यबत, क्षबर आदि अलायों की श्रेणी सें ग्रिनाया गया है ।र 
मेभातिथि ने अर्धरों को संकोर्ण-योनि का कहा है ।' अतः स्पष्ट होता है कि 
जबंर, तत्कालीन समाज में निम्न श्रेणी की उपेक्षित भ्ञाति समझी जाती थी, जो 
जाधारतविद्धर में भारतीय आर्य जातियों से कुछ भिन्‍्न थी ! 
मुरुण्डोड 

समराइज्च कहा में इस्हे भी अनार्य जाति का बताया ग्रया है !* समृब्रमुप्त 
की प्रभाग प्रशस्ति में भी 'वैवधुत्र शाही क्षाहानुद्ाही-शक-मुरुण्ड' का उल्लेल है । 
कुछ विद्वानों की राप में दाक-मुश्ण्ड, देखने से जाति का नाम जाग पढ़ता है जिसका 
लात्पर्थ कुषाण जपाधिधारी राजा से मित्र किसी राजा अथवा राज्य से है । 
उसका यह भी ऋपन है कि वे प्र्थिमी आारत के छ्ाक होंगे जो क्षत्रप के नाम 
से प्रसिद्ध है ।* परमेष्वरी लाल युप्त के अनुसार इस सम्यन्ध में यह भी कहा 
जाता है कि भुरुण्ड दक दाब्द है जिसका अर्थ स्वामी होता है और इस उपाधि 
का प्रयोग पहले शकों ते तत्पश्यात कुषाणों ने किया ।* स्टेलकोलों से मुरुण्ड को 





अप्टाध्यायो ४।१।५९। 

जी० अत» बनजों--हैलेनिफ्म इन ऐंसियन्ट इण्डिया, पृ० २४९ । 

सम७० क० ४, पु० ३४८ ॥ 

महाभारत, समापर्व--३२।१६-१७, वन पर्व २५४३६, द्रोण पर्त्र १२११ 
१३, अनुशासन पर्व ३५११७, क्षाति पर्व ६५।१३ | 

मेधातिधि--सनु ० १०४ । 

समण० क० ४, पु० ३४८ । 

परमेश्वरीखल गुप्त-मुस साज्ास्प, घु० २६८ । 

« यही पृ० २६१ । 


बल (० १० 


€ & २6 


* सॉलाजिक स्थिति : १०९ 


सुधा कक है सिलान- मे ' उन्‍हें हुओं की जाति बताना है. और उसकी पहचान 
टालेसी कवित भुरणदाई मै भी है, शिस्का सेदी मे उन्हें शक अगवा कृषाण कतावे 
का. बयान किया है + परंनेशवरी साल धुंस मे बह्मया है' कि ईग़ की प्रारंभिक 
शलाब्दियों में मंक के ऋॉंडे पर शुख्यों का एक शरक्तियाल्री राज्य था जो गुल 
साजाज्य की सीमा से यहुत डुए न रहा होदा । इम सत्रो इस्केश्ों के आधार 
पर कला जा सकता है. कि भमराइश्त कहा में उस्लिखित भुरप्द एक विदेशी 
जाति थी जिसे हरिमद्र ते आयेतर होगे के कारण अनाये जाति का बताया है । 
भीँंढ 

स्भराइर्ण कहा में इन्हे शक, मुरुण्ड की भाँति अतार्थ जाति की श्रेणी में 
खिलाया गया है ।' यह तत्कालीन समाज में एक निम्मकोंटि को जाति समझी 
जाती थी जो नर्मदा तथा हकुष्णा नवी के मंध्यवर्ती विश्च्य प्रदेश में निवास 
करती थी ।३ 


ब्लाश्नम व्यवस्था 


यह्पि समराहज्ष कहा में प्राचोन परम्परागत आश्रम व्यवस्था का क्रेमिक 
चित्र प्रतिविम्बित नहीं होता फिर भी मालव जीवन के क्रमिक विकास को दृष्टि 
में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि लोगों का जीवन चार क्षवस्‍्थाओं में 
विभाजित था। आक्षम ज्यवस्था जीवन के क्रमिक विकास की सीढ़ी थी जिसे 
प्राश्रीन भारतीय मनीषियों ने व्यक्ति को उसके चरभ लक्ष्य तके पहुँचने का एक 
प्रभुंख साधन साना था। कुछ विचारकों के अनुसार यहाँ व्यवस्था प्राचीन 
हिन्दुओं के व्यक्तितत जीवन का प्राथमिक छिक्षा केस एवं अनुदासन की 
आधारशिला है ।* आश्रम व्यवस्था के अंतर्गल व्यक्ति को 'बार अवस्थाओं में से 
होकर गुजरना पड़ता था जिसे हम प्रशिक्षण की बार श्रेणी मान सकते हैं ।* 
यह आश्रम व्यवस्था हर व्यक्ति को उसके अन्तिम लक्ष्य शक पहुँचने के लिए. 
जीवन आता में विज्रामस्थरू का कार्य करती है ।* जीवन विकास की यात्रा में 
विश्ञामस्थरू का कार्म करने वाले इस आश्रमों की संख्या वार है--अद्यार्य, 


परमेक्वरीकाल गुसत--गुप्त साम्राज्य, पु० २७० । 
सम० क० ४, पू० रे४ट । 

आऑप्टें--संस्कृत हिल्दी कोश । 

. अश्ू--हिस्दू सोसल आरनाइजेशंन, २.० ७८ । 
वही पू+ ७८ । 

» वही प्‌» ८३ । 


दा मा हू छा 4 हक 


रेह*५: सरिबुजारकाता पु सांश्कृतिक अध्ययन 


महोिततः आांकाल्य / और फंशांकषज: वकिह व्यक्ति में “शत, करों: भाएमों, को: 
वकिगंधरि: मुकक, भानतत्म और परिवोजक कहा भेपर कै. 0 » «का... सशपत 
/”आाराइक्ल कहा में. इग अरी अवस्याओं का 'कर्मिके उस्लेख गहीं है! 
भी आर्को-असंग के आधार पर हम जोगत को चार अणियों में विभाजित कर 
पके हैं--कुमारागस्था," भुहस्थासभठ तथा अ्रमधर अर्भात्‌ वोय॑ररण' और 
संभ्दा आश्रम । श्रमण धर्म में पत्ती के साथ प्रश्नण्यों प्रहण कंश्मा* कीनंब्रस्ण 
तथा अस्त में केवक शान की प्राति के लिए एकाल्त में तप, यो, नियेसे, संसंस 
कह विधान संम्यास आक्रमण का प्रतीक है। महास्तिलफ में वात्याथस्था को 
दिश्मध्ययन का काल, यौवमावस्था को धनोपार्जज का काल तथा वृद्धावस्था को 
निवृत्ति का कार मात्रों सा है ।' जादि प्राण में ब्रह्मचारी, गृहल्व, वानप्रस्थ 
तथा सिक्षुक ये बार आश्रम जीवन में उसरोशर अधिक विजुद्धि प्राप्त होने पर 
प्रतिपादित किये गये हैं ।* सम्मवतः पुदधार्थ चरतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष) की कल्पना हो इन चारों आश्रमों का आधार माना गया है । 
बंहाचर्य॑ 

समशहकु्ण कहा में जीवन की प्रथम अवस्था अर्थाव कुमारावस्था में शिक्षा 
दीक्षा क्र करते का उल्हेख है । ऋण्वे को जन्म के पश्चात्‌ करा, साहित्य, 
विज्ञाल, दर्दानशारत्र जादि की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा ग्रहण कर विवाह 
के पण्यात्‌ कुभारावस्था को त्योस कर वह गृहस्थाअम में प्रदेश करता था।* सतु 


के अतुसार सभुध्य के जीवन का ऋषस साथ अहाचर्य आश्रम है जिसमें व्यक्ति गुरगेह 
में रह कर अध्ययतत करता है ।१* अपस्तम्ध धर्मसूत्र में भी युछकेह में रहने का 





वशिष्ठ ७४१ [चत्वारो आश्रमों ब्रह्म बारी गृहस्थवानप्रस्थ परिद्ाजका:) । 
सम० क० ९, पृ० ४९५; ८, पु० ८०४ । 

वही १, पृ० है७१, १८१: ५ पृ० ४४०; ८, पु० ८०६ | 

बड़ी है, पृ० १५; २, पृ० १२९, १३०; ४, पूृ० २८९; ६ पृ० ५६१७-६८ 
७, यू० ६१४, ६१९; ८, एृ० ८०५१ 

यही १, पृ १५; ८, पु० ८०४७ । 

यशहस्तिकक, पु० १९८ । 

- आदिपुराण ३९।१५१-५२ । 

सम्म७ कुं० ८, पुृ० ८०७ ॥ 

« वही ६, पृ० ४९५; ८, पु० ८०५; 

१०, समु० '४।१। 


न स्‍््ण फेक 


त् ड छ ओआ डन 


; सामाजिक हिंयति : १३३ 


सहज: ह मेहता के आराआायजोए ? बहार भाभार का *उसेल किया है ।* 
गशस्तिलक के अशुसार शृर और पुंदजुस मिमाग्यय की कसी हे 7 आफिएशत्र 
हे गहरी को विक्जृति- है, लवन फिर कटने का उतफोश है।। सके लिए 
हिर के को का गुर कगार नी आवश्यक बताता यय्ा, है ख़िलसे सन, कफ़ता 
ऋरएकास टनित्र हह ॥ अज़कली: के 'जत्सार अद्वाक्तरी ' भित्ता भितों सभा 
के आकर सूद के सकने रक्ता ओा 4 अफ़यों शी में भोशदेय के / वानपतन सें 
यासुदेव तामक अ्रद्याचारी का उत्लेंस है। 

2 सशराइक्च कहा में मात्र कौमारावस्‍्था का ही उल्लेंल है। जिसमें धर पर 
ही रह कर विद्याध्ययन करने का विधान था। यह काल प्रशिक्षण का काल वा 
जिसमें हर ब्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करवो 
अनिदेयंक संभेकझा जाता था । किन्तु ब्रहाजारी घर से दूर जाश्वम में गुर के पास 
ही रंह कर गुर की सेवा करते हुए दिक्षा प्रहंण करवा था। 


गृहल्य भाश्म 

कौमारावस्था के बाद विवाह संस्कार सम्पन्न होने वर ध्यक्ति गुहस्म भाभम 
में अदेश करता था ।१ गृहस्थ आश्रम में प्रविध्ट व्यक्ति को भृहपति कहा गया 
है ।* भनु के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन के दूसरे भाग में विवाह करके सृहंस्त 
हो जाता है और सन्‍्तानोर्वत्ति करके पुर्वजों के ऋण से तथा यज्ञ आंधि करके 
देवों के ऋण से सुक्ति पाता है।* आपसल्लन्ध थर्म सूत्र तथा वंदिष्ठ धर्म सूत्र में 
भी गृहस्थ आधम का उल्लेख है ।* ग्रौतस ते भी चार आश्रम में यृहस्थ आश्रम 


१, आपस्तम्ध धर्मसूच २९२११ ॥ 
२, गौतम० ३॥२। 


३, यदास्थिरूक, पृ० ४४२ (न पुमरायुः स्थित्या इवानुपासित शुस्कुरुत्यमत्न- 
वश्योजपि सरस्वत्यः) । 


, हझन्ाऊ २, पृ० १ै११। 

इंपि० इण्डि० ५, पू० २१२ । 

सश्न० क« ८, पृ» ८०७१ 

. अही हें, पृ० १७१, १८९; ५, पू० ४४०; <, पु० ८०६ । 
, मबु* ४१, ५१६९ | 

आपक्तम्ध बर्महूत २२९२१।१; वशिष्ठ धर्मसूत्ष जहै-ऐे । 


ढक जी आ 


हि 


' ह३३ : समंराइुआपपाहा; एफ शॉल्कृविक अप्यक्षत 


का करेश किया है?! मनु." दर्िष्ठ,! दक्षर तथां विव्यु बेंवदूम आरिजें 
मुक्ल्याशत की सर्व्िष्ट आमम भागा है । 

अश्र्शिक्रक के उल्ठेज से पता अरूता है कि वाल्पादस्था या विधाध्मक्त के 
बर्शेत मीन दिया जाता था तथा विधिवत गृहस्थाअत में प्रवेश किए जाता 
बर4 आदिप्शन से पता शरलता है कि विवाह हो जाने पर अंहस्ण जतिँयि 
खकार, वात, पूजो, परोपकार आदि कार्यों को उत्साह धूर्थक शम्पत्त 
करता था (* 

भारतीय परिकल्पना में गृहस्थ आश्रम को समाज सेवा का एक साथम 
माना गया है। सृहस्थाक्रम पर ही अन्य तीनों आश्रर्मों का अस्तिश्य सिर्भर है ।* 
सानप्तथ 

समराहज्य कहां में गृहल्पाश्म रूपी सांसारिकता से ऊछ कर पत्नी के साथ 
गुर के सम्रीष प्रव्ज्या प्रहूण करते का उल्लेख है ।* पत्नी के साथ प्रव्ण्या ग्रहण 
कर श्षरमण धर्म का पारूम इस बात का सुचक है कि हरिभद्रसूरि के काल में भी 
बानप्रस्थाश्रम का प्रचछतत था। कहीं-कहीं तो गृहस्थाश्रम को शअमणर्थ से होन 
सयहकर छोम अकेसे भी (पत्नी से बिऊूक होकर) त्रश्नजित हो जाते थे ।१९ 

अआपस्तस्थ पर्मसूत्र तथा व्चिष्ट धर्मसूत से भामप्रस्थ आश्रम का उल्टेख 
है।** अनुस्मृतिि के अशुसार व्यक्ति अपने सिर पर सफेद बाल हथा शरीर पर 
झुरियां देसे तब उसे वानप्रस्थ हो जामा घाहिए ।"* मनृ ने आलप्रस्थी को माजून 
बरकी एवं बार रसमे का विधान बताया है (5 जैत प्रल्थ आविपुराणर में भी 





गौतस० देर । 

ससु० ६।६८; १३।७७-८० | 

अधिष्ट घर्मसत्र 2८१४-१७ ! 

बढ स्थृति २०५७-६० । 

विष्णु धर्मसूत्र ५९२९ । 

यक्षस्तिलक, पृ० ३२७ । 

आवदिषुराण ३८।१२४-२५-२६ | 

प्रभू--हिस्दू सोसछ आर्यनाइजेशन, प्‌ृ० ९५ । 

९, सभ० कण है, पृ० १५; २, पूृ० १२९०-३०; ८, पृ० ८०५। 
१०, वही ४, पूृ० २८९; ६; पृ० ५६७-६८, ५९९५-९६; ७ पृ० ६९१४, ६२९ | 
११, अआपस्तस्व पर्मवृत २।९२१११; बंक्षिष्ठ धर्बवबूज ७१-२ | 
१९, भंगु० ६४१-२+ 

१३, कनु० ६१२ । 
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>लिफ्लए भारत को औका ही उंसरोत्तर कृषि के फिए ऑगश्यक बंडांता भैया 
है। किसमें बर शोइकर क्षुर्कक एवं देखशक ततों द्वारा अपनी ओतसी की धुँछे 
की जाती थी ।' करत, निमभे, संबस औऑदि के द्वारा भात्मताथना के यीस्न बर्योता 
ही भाशतारण जान को अपादेवता स्री २ 

संधांस 


धर्मक्षासत्रीय परम्परा के अनुसार बानप्रस्थ के पश्यात संस्थास आध्रम अद्ृण 
करने का विधान है जिसमें व्यक्ति पतली को भी त्माद कर एकान्त स्थान में 
तप, ये, हवन-पुजम आदि विधान द्वारा भौक्त प्राप्ति का यत्त करता हैं। 
संमराइ्य कहा में जैनाचार के आधार पर अ्रमण धर्म का पाऊरूत करने का 
विधान बतायो गया है ।* इस श्रमणाचार को संस्यास आश्रम से जोड़ा जा सकता 
है जिसमें व्यक्ति श्रमेश धर्म का पालन करते हुए जीवन के अन्तिम चरण में 
केवल शान (मोक्ष) भाप्त करने का यंत्त करता था । 

सनुश्मृत्ि में जारों ल्ञाक्षमों का उल्तेख है जिसमें कैये आजम को संस्यप्त्त 
कहा गया है। वषिष्ट धर्मयूत्र में चौथे और अंतिम आश्रम को 'परिवाजक' 
कटा गया है ।* जैत प्रल्य आदि पुराण में चतुर्भ आश्रम को भिखुक शाम दिया 
गया है।” इसमें मुनि दीक्षा सम्पस्भ की जाती थी ओर सांसारिक वन्धतों के 
साथ कर्म बन्भत को तोड़ने के लिए पूर्ण संयम का पारूत किया जाता था । 
यक्षस्तिरूक के अनुसार वृद्धावस्था में समस्त परिप्रह् का त्याम कर संब्यस छेना 
आदशं था ।९ इस ज्राथ्रम में चतुर्य पुरुवार्थ (भोज) की साधना करना जावश्यक 
बताया गया है ।* महाशिव गुप्त के ताज़पत्र अभिदेश में उल्लिखित है कि 
सेन्यासियों के रहने एज ठहुरने का कोई निष्चित स्थान नहीं था । 

हरिभद्रसूरि के कारू में सल्यास आश्रर्र को जीवन के अम्तिम छदय (मोका) 
को प्राप्ति का साधत साला गया है । ससराइच्य कहा में उल्लिक्षित श्रमण काभार्य 
की तुलना स्मृतिकालीन संभ्यासियों से की जा सकती है। यश्चपि इल दोनों 


. आदि पुराण ३९१५२ । 

सम« क० ९, पु० ५६७, ५६८; ७, १० ६१९ | 
भसनु० ६९६ | 

बश्षिष्ठ धर्मसूत्र ७ १-९ ) 

बाधिपुराण ३९१५२ | 

यशस्तिज्ञक पूरू १९८ | 

गदी पू० रेट४ । 

ओरियफ््टर का्फेरेफ, बनारस ३, पु ५९६१ 
हब 
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१३४ :शर्वराइज्पकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 
?की दैंलिक क्‍र्या में. जम्तर हैं इफेर भी दोशीं का सदथ शक ही हैं अधर्त भव 
आप करता 4 
नस्कार ५ 

संस्कार (सम-क-घल) शब्द का अर्म|स्लुसंस्कृत करना जर्भाव्‌ पुलीत हृत्यों 
हारा (दरीर और मन की) शुद्धि करता है ।" डा० राजबली पराष्ठेस के अनुतार 
संस्कार शब्द का अधिक उपयुक्त पर्याय अंग्रेजी का 'सेक्रामेंट' है, जिसका अर्भ 
'चामिक विधि-विदान अथबवा कृत्य से है जो आंतरिक दमा आर्मिक सोन्‍्वर्य का 
बाह्य तभा हृदथ प्रतीक माना जाता है जौर जिसका व्यवहार भ्राष्य, प्राऋ सुधार 
'काछ्तीन पांश्चात्य तथा रोमम कैथोछिक चर्च वपतिष्मा, सम्पुष्टि (कम्फर्मेन), 
युंखारिस्त, श्र (पीलान्‍्स), अस्यड्जस (एनस्ट्रीम-अंक्शन), आदेश तथा विवाह 
के सरकृत्यों के लिए करते ये ।* संस्कार उसे कहते है जिसके हीने से कोई पदार्थ 
या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता हूँ ।३ तंब्रवाधिक के अनुसार संस्कार वे 
क्रियायें तथा रीतियां हैं. जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह मोग्यता दो प्रकार 
की होती हैं; पाप भोंचन से उत्पन्न योग्यता तथा नंवीन गुंणों से उत्पन्न 
अेणता ५* हुए७ 'राजदरी पोप्डे ने संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
बतांया है कि संस्कार सानव जीवन के परिध्कार और छुद्धि में सहायक होते हैं । 
व्यक्तित्व के विकास में योगदान करते हैं तथा मनुष्य के शरीर को पवित्र करते 
हैं। इतना ही नहीं बरन्‌ ये मनुष्य की समस्त भौतिक तंथा आध्यात्मिक महत्वा- 
कॉक्षाओं को गति प्रदान करते हैं और उसे जटिछताओं तथा समस्थाओं के 
संसार से मुक्ति दिलाते हैं।" अतः व्यक्ति के विकास के लिए यह आवद्यक 
माता गया है। संल्कार मार्ग दहांत का कार्य करते हूँ जो आधु के बढ़ने के साथ- 
साथ व्यक्ति के जीवन को एक निदिष्ट दिशा कौ ओर ले जाते हैं । 

झमराइच्च कहा में जार संस्कारों का उल्लेख है--अन्सोत्स4९ (जात कर्म), 
नामकरण", विवाहु संस्कार: तथा अन्त्पेष्टि क्रिया (* स्मुत्तियों में संस्कारों की 
आप्ट--संस्कृत हिन्दी कोश, पु० १०५१ । 
राजबली पाण्डेय---हिल्दू संस्कार, पृ० १७। 
पी० वी० काणे--बघर्म शाहत्र का इतिहास, भाग १, पु० १७६ । 
वही पृ० १७६।॥ 
राजवली पाण्डेय--हिन्दू संस्कार, पृ ० ३५१ । 
सम० क० हे, पु० १८५॥ 
बही ६, पृ० ४९५; ७, पृ० ६०६-६०७; ८, पु० ७३४ ३ 
नही २, पृ० ९३, १०१; ७, पृ० ६३३, ६३५; ८, पु० ७६५; ९, पु७ ९०१ 
* इही ३, पृ० १२९-३०; ४, पृ" २६०; ६, पृ० ५८३; ७, पृ० ७११ । 
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संकयां किन-भिव्म ही ययी है। गौतम ने आकर संस्कारों का वर्जने किया है 
रकिगय मर्भावार, पुंसायन, शीभम्क्रोम्नगल, बातकर्म, सायकरण, वन्सप्राप्त, चौर 
सपतयत आदि भुष्य हैं।' व्यास ने गर्भोषान से अम्त्पेषिट' सके १६ संस्कार 
विमाए है---मर्भावान, पुंसबर्न, सीभग्त, जातक्में, कपफकराक, अल्कावात, चौस, 
मॉण्जी (उपनयत्त), दत (जार), योदान, समावर्तत, वियाहूँ एवं अस्तपेषि | 
आदि पुराण में को तीव बर्गों में शिभर किया मेरा हैं. यणा--अर्सान्वय: 
किया, दीक्षास्वय क्रिया तथा क्रियान्यय क्रिया /* वासुवेव उपाध्याय ते शिक्षा- 
लेखों के आधार पर उत्तर क्ये के लोगों में बार प्रकार के संस्कारों का प्रचकत- 
बताया है; मे हैं जातकर्म (जल्मोत्तव), नामकरण, विवाह तथा श्राद्ध संस्कार । * 


समराहज्ण कहा में पुत्र जन्मोस्सद का उल्लेख है। किम्सु उसको विधि 
आदि का विवरण तहीं विया सया है । पृत्र जन्म के समय लाता ज़कार की 
बधाइयाँ तथा दान आादि वितरित किय्ने जाते थे गौर नृत्य-गान आदि के साथ 
पृत्र का जन्माम्युदय मताया जाता था । तैत्तिरीय संहिता में उल्किलित है कि 
जब किसी को पुत्र उत्पस्त हो तो उसे १२९ विभिन्‍ल थात्रों में पकी हुई रोटी की 
बलि वैश्वानर को देती चाहिए । बह पुत्र जिसके लिए यह कर्म किया जाता था, 
पवित्र, गोरव तथा घन-पान्य से परिपूर्ण होता हैं ।* वृहवारंण्यक अपनिषद्‌ सें 
जातकर्म संस्कार को ६ भागों में बाटा गया है“ (९) कही एवं बुत का 
मंत्रों के साथ होम, (२) बल्ले के दाहिने क्ाय में बाक शब्द को तीन बार 
कहना, (३) सुनहरे भम्मच या क्षकाका ते बच्चे को यही', सचु शव घृत्त भटाना, 
(४) बच्चे का एक गुप्स नाम बेना, (५) मच्चे को मां के स्तम पर रक्षना, (६) 
माता को मंत्रों द्वारा सम्योधित करना ।८ जातकर्म का उल्लेख अस्य स्मृतियों में 
भी किया गया हैं ।* 


गौतम० ८।१४-२४ । 

- अ्योसस्मृति ११४-१५ | 

वेखिए---पी "बी ० काणे--धर्मशास्त्र का इतिहास, माय १, पू० रैं७८ | 
आविप्राणं ९८/४७; २८५२ । 

बासुदेव उपाध्याय--सोसिओो रिलिजिस कम्होश्चन आफ मर्दते इंडिया, 
पु० १४० । 

अमण पं,'पूण १८५१ ' 

सैसिरीय धंहिता राशापा३४ । 

मुहृदारणाक उपनिवद्‌ $४२४“रेट ६ 

व्यास स्मति १४-१५; गौतम» ८|१४ ! 





श्र है के छा इढा हू क टत ० 


१७६ ; क्ाराएमाकहर : एक सास्कतिक अध्ययन 


शमकरण 


! सभरादेख्य कहा में जातकर्म के पश्चात्‌ नाना प्रकार की खुशियों एवं उत्सवों 
कै शाथ जन्म के एक मांस पदचात्‌ पुत्र का पर संस्कार सम्पन्त किसे जाये 
का उल्हेश है।* कभी-करी गर्भावस्‍था में माता के द्वारा देखे गए स्वप्न के जाथार 
वर, तो कर्मी भुरुजनों द्वारा नामकरण करने की 'दात कही गयी हैं । किन्तु 
यहाँ समराइष्य कहा में नामकरण के समय के विधि-विधान का उल्लेख नही है। 
पातपथ ब्राह्मण में जन्म के दिन नाम रखते की व्यवस्था है । मनुस्मृति में दसवें 
या बारहदें विन अथवा कोई शुभ तिथि नामकरण के किए ठीक मानी गई है ।४ 
याशवलय ने अन्म के श्वारहवें दिन तामकरण को व्यवस्था की है।' गहड़- 
वाह वंशीय राजा जयथन्द के एक वान-पत्र में पृत्र के नामकरण का उल्लेख है ।* 
वादुदैव उपाध्याय के अनुसार अमिरेखों के आधार पर महू संस्कार पुत्र जन्म के 
उोलीस दिन पदचात्‌ सम्पन्न किया जाता भा ।* इस प्रकार धर्म शास्त्रों तथा 
पूर्व मध्यकाल में सामकरण की तिथि आदि पर मतभेद दिखलाई पडता है । 


ओौधायन, पारस्कर, भोभिक एवं महाभाध्य आदि के अनुसार बच्चे का नाम 
प्रित्मा के किसी पूर्वक्ष का होना भाहिए ।* मनु के अनुसार सभी वर्णों के कम 
शुभसूचक, प्क्तिवोधक एवं क्षाम्तिदायक होता बाहिए :' धर्मशास्त्रकारों के अनु- 
सार गोंद में बज्ये को रसकर माता अपने पति के दाहिने बैठतो है। ढुछ लोगों 
के मत मे मात्रा ही गृह्य नाम देती है और धान को भूसी को कासे के वर्तन में 
किड़क कर सोने की हेखनी से श्री गणेशायतमः खिक्लने के पश्चातृ बच्चे के 
बार नास लिखती है, यथा--कुक देवता, मास साम, व्यावहारिक नाम, तथा 





« सम? क० ६, १० ४९५, ७, १० ६०६-७, ८, १० ७३४ ॥। 

वही २, पृ० ७७, ९, पृ० ८६२। 

वही ८, पृ० ८०४ | 

शत्पव ब्राह्मण ६१३९ । 

ममु० २३० । 

याशंवल्य स्मृति १।१२ | 

इंडियन ऐटीक्वेरी १८, पृ० ११२९-३४ 

. वासुदेव उपाध्याय--दो सोसिओ रिलिजर कम्होशन ब्राफ़ वार्दन इफ्डिया, 
१० १४२ । 

९. प्रोश्यो० काणे--अर्मझास्त्र का इतिहास, भास १, पृ० १९८। 

१०, मतु० २।११-३२। 
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धो मम $ अतः तहाँ माता हरा भामकरंण का संकेत प्राप्य होर्तर है। किल्तुं 
समतवत्ष्य अहां हैं मुरुदनों ड्वात माम रकने की बात कही गयी है ।' 

जन्य संल्कारों के साथ-साथ विवाई संस्कार को नी पत्रित्र कर्म माना भाता 
का। संभराहस्य कहा में विवाह को पंत स्यरूप बताया संयो है सिंषाह की 
पक्रिरंता तंचा पंति-पेत्ती के आदर्श तय स्योधी सम्वस्थ के लिए दात, पूजाऑुवम 
एबं पाणिग्रहण आदि क्रिया विधि का सज्ञावत सप्पादत किया जाता थो 
गहस्थाश्रंम से अवेश पाले लिए विवाह संस्कार ही आवश्यक कुरंन सोना जाता 
था । समराइज्य कहा में विवाह का उद्देष्य कुशल युदस्थ बतेकर लोकपर्म का 
पोऊत करता, कुशल संतत्ति पैदा करना, परोपकार तथां कुल परम्पराभत कोथों को 
क्रियाम्वित करना आदि बताया गया है । ४ 

ऋग्वेद में विवाह का उद्देदय युहस्थ होकर देवों के लिए यश करना तथा 
सम्तानोत्पत्ति करना था ।“ छतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि पत्नीष्पटि की 
अर्धांगिनी है, इसलिए जब तक वह वियाह नहीं करता, तब तक पूर्ण नहीं हैं ।* 
मनुस्मृति के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि पत्नी पर पुत्रोत्पसि, धार्मिक क्ृश्य, 
सेवा, सर्वोत्तम आभनन्‍्द, अपने तथा अपने पूर्वजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति 
निर्मर रहती है ।* अत स्पष्ट है कि गृहरुथ जीवन के रिए वेद, ब्रोह्मण तथा 
स्मृतियों में भी विवाह को आवश्यक कृत्य मोना गया है । स्मृतियों में अस्नि, देव 
और द्विज की साक्षी देकर बर-कम्या का पराणिग्रहण संस्कार सम्पस्त किये जाने 
का विधान है । 

पृहस्थाअस जन्य आशमों की अपेक्षा अं ध्ठ माता क्‍या है। और उस गृहस्थ 
आजम में प्रवेश पाने के लिए विवाहु जर्यस्त आवश्यक भाना जाता था जिसे एक 
पवित्र संस्‍्कार काया गया हैं । 
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जुबाक संस्कार 

अंडिम संस्कार भुंठक संस्कार पा। दपमक्षान मूमि पर भृतकों के क्षब कह 
कै साथ अन्तपेध्टि क्रिया सम्पन्त की जाती थी।* समराइच्य कहा में एक अन्छ 
शत पा भूदक आत्मा की शान्ति के लिए ब्राह्मग्ों को भोजन कराये जाढ़े तथा 
होल, िित जादि दिव्य कृस्यों के साथ अन्तेब्टि क्रिया सम्पत्त किये जाते कया 
फलतिजा है मृतकों के सुक्ष एवं धसकी आत्मा की प्राति के छिए ऑप्यवेहिक 
किया भी सम्पस्त की जाती थी जिसमें काला अगरू, खबंग, यंदन तथा काब्ठ 
आदि से सत्तार किया आद़ा भा और दान वितरित किया जाता था ।5 स्पृत्तियों 
में जी अस्सोष्ति क्रिया सम्पन्त किये जाने का उल्लेश् है ।४ पूर्व मध्य कालीत 
अभिरेशों में मृतक संस्कार के अन्तर्गत श्राद्ध क्रिया का उल्लेख है ।" पह शाड 
क्रिया मृतकों के भावी कल्याण के लिए प्रतिवर्ष मत्ताया जाता था ।* हिन्दृल्दों की 
अन्स्येष्टि क्रिया का अंतिस भाय पिण्डदान है। इस पिष्ड दान के समय प्राचीन 
का में भृतकों को आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दिया 
खाता या ।* 


 समराहआ्ण कहा में कुशल गृहस्थ जीवन के लिए विवाह को एक आवश्यक 
एुई पविश कृत्य मामा गया है जिसके महत्व एवं उपयोगिता का उल्केख सस्कारो 
की शओेथी में किया यया है। महाँ वर-कन्या के विवाह के पूर्व निम्नलिखित योग्य 
लाड़ों को ग्रावदयक बताया भया हैं । 
बय और €प-यौवन 

समराइज्य कहा में विवाह के पूर्व वर-कल्मा के निर्वानन में समान रुप अर 
समास आमु का होना आवश्यक बताया कया है।“ पति-पत्सी के जावी प्रेम के 
लिए समान आयु और समान रूप का होना वॉछितीय है। क्योंकि पति-पत्नी के 
प्रेम के अमाव में भृहस्थ जीवन में सहयोग की भावना नहीं पनप सकती । यहां 


सम० क० २, १० ११५९-३०; ४, पृ० २६० | 

बढ़ी ६, पृ० ५८३; ७, पू० ७११। 
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वही ४, पृ० १०५, १२८---सम्बस्सरिक पार्वोण ध । 
राजवलो पाण्डेय हिल्दू संस्कार, पृ० ३३६। 
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अधरेश टिया से चर के लिए इरिसक में! सलाम कप को शक्साक कदोपा हैं । 
अधिकारी के “आपसी उहमोम' के कक शोक परम का -पोलद संभव गहं है ।, 
सरपृतियों में उल्चिडित है कि कन्या को जषतसे अगश्या में छोटो होगी आाहिए। 
मनु एवं साशतल्मय से बताया है कि दियाहू के लिए कन्या को शुभ सूवाणों कन्ी 
होड़ आहिए और अनगनेः. अगुसार, शुशसकार के हकार के होते शरदिए गाहा 
(सारी रिक शक्तण) एवं आस्यतर । दिल अर्तप्ातों में कत्क के. मुझ ओदे के 
पूर्व हो विवाह कर देशा उचित बताया सता है १+इतिकरों से कम्फा के इलस्वला दो: 
जाने के पूर्व ही उसका विवाह भ करने बारे अभिभावकों को अत्यन्त पाप कर 
भागी माता गया है |? भवभूति ने भी उत्तरनाम बरित्स में कन्या के वल्पायु 
में ही विधाहू किये जाने का संकेत किया है । * जैस ग्रन्थ ऋषि पूराना में बय और 
रुप भौबत विवाह लिवाचिन के छिए प्रथम गृण स्वोकार किये प्रये हैं ।" प्रोम- 
देव ने यशल्तिसक में ब्रारह वर्ष को कस्मार और शोखह वर्ष के पुथक को विवाह 
के भोग्य बाग है ।* अलवरुनी ने भी छित्ता है छि हित्दू कोग बारह वर्ष से 
अधिक आयु की कन्या से विवाह करना उचित नहीं सालते श्रे ।* 

विभव 


समराहज्ण कहा में विवाह द्वारा दो. परिवारों के बीच सुंसम्बन्ध के शिए 
समान विभव अर्थात वैभव (धन सम्पत्ति) को आवश्यक बताया गया है 
महाभारत में भी विवाह के समय बर-कल्या के किए बराबर संग (बैशव) तथा 
विद्या पर विशेष बस विया गया है ।' भारहांन गृहासुचे में कम्या के विवाह के 
समय धंन, सौन्दर्य, बुद्धि एवं कुल इन बार बातों को वेशंया आयश्यक बताया 
गया है।* शभ से बर के सिष्ट कुस, शक्ति, वंपु (क्रीर), पंस, गिधा, बंस एऐवे 
सनाथता (सम्बन्धी एवं मित्र छोसों का आशंवम) इन सात भुणों को सिवाया 


॥$ 
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है।* साधिकुफा मे जी कसान वैभत यों वरवकव्पा के छिए एक आवश्यक पु 
धान जका: है २ हो! फरियारों के बीच खुसम्तन्ध एवं उसके विकास में सभाओं 
आचार ही पिंदलह के शिए सारश्यक सादा जाता या । * 
ससि 

“झमराह*ुव कहा में विभाह्‌ संस्कार के किए वर-कम्या को समान हौस अर्थात्‌ 
समान भरत का होगा आवरद्वक बताया गया है? यम ने भी वर के सिए 
आंधरवक सात शूभों में शी को भी िनाया है ।* 
थम 

हरिभद के काछ में विवाह के लिए वर-बधू को समान धर्मी होना आवश्यक 
साता गंगा है ।5 विध॑नियों के साथ विवाह करना उचित नहीं माना जाता था ।* 
समराइकस कहा का यह उल्लेख संभवतः जैम धर्म को विभधारधारा का ही प्रति 
फुछे है; क्योंकि समराइचक कहां के समर्थन में आदि पुराण में भी विवाह के लिए 
बरेंअशू को समान जर्मी होगा आपक्यक बताया गया है ।* स्मृतियों में ऐसा 
उल्लेख तन हो कर वर्ण के आधार पर विवाह कौ चर्चा अवश्य की गयी है। 
हरिभद् की दृष्टि में विधर्मी दम्पति के पीच सुसम्भत्भ की संभावना न होकर 
कवाहु की संभावता अधिक हो जाती है जिससे उन्होंने समानणर्सी को विवाह के 
लिए उपयुक्त बताया है । मनु ने अपने ही वर्ण में विवाह करना सर्वोत्तम माना 
है ।* घौदम ते भी सवर् वियाह की चर्चा की है किन्तु याशवत्वधर स्मृति में 
ब्राह्मण ग्रा कमिय को श्रपने या अपने बच वर्ग के साथ विभाह करने का उल्लेख 
है ।*” पो»वी« काले के अनुछार ९वीं एवं १० नो शताब्दी तक अनुसोम विवाह 
होते रहे; किन्हु काक्ांतर में इसका प्रकक्त कह होता गया जौर बाद में सदा के 
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लिए शुह' 'ही। जगा 4 अंमवतः घन मिकारबारा के अतुक्लार समान चर्सी से 
रविलाह-के परवाह वविःवर्की के्जीच पकतपद स्मेह के साथ साथ भहजोकिक उइसा 
पारशीफिय शत भुडि में सेहार्ता मिलती थीं । 


विवाह के अकार पे 
समृत्रिकारों ने आर्ट इकार के हिदाह को उस्केझ किया है---आड़ा 
देह विकाई, आर्प, प्राधापध्य, झत्थर्य, राक्षस, अधुर एवं पैशञात्र विदाहू ।* इस 
जाठ प्रकार के विदाहों में प्रथम बार अर्थात्‌ ब्राह्म बिद्राह, आर्प विवाह और 
प्रायकपरम विगाडू प्रायः सभो कातियों के लिए भिद्वित भरे, गाँधिय और राखंस 
विच्शह केश आतियों के किए, तथा असुर एवं पैशञान विवाद सभी के द्वारा 
उपेक्षित से थे !! समराइचच कहा के कभा प्रसंग में तीन प्रकार के विवाह का 
उल्लेख है--स्वयवर' विवाह, प्रेम विवाह और परिवार द्वारा गियाह । 


स्वयंवर-विवाह - 

समराइच्य कहा के उल्हेल से पता चरूता है कि उस समय कुछ राजघरातों 
में स्वयंबर प्रथा का प्रचछत था ।* कन्या जब विवाह के योग्य हो जाती भी तो 
पिता देश के अन्दर दूर दूर तक के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आमंत्रित करता था 
और तद्नुसार किसी निरदियत तिथि पर स्वयंबर का जागीजन किया जाता था।” 
रामायण में सीता तथा महाभारत में प्रोफदी का वियाहँ भी स्वयंबर प्रथा के 
अनुसार किमां गया था; किस्तु यहाँ विवाह कंन्याओं की अपनी इच्छा पर नहीं 
अपितु पूर्व निर्धारित बक्षता प्राप्त करने वाझों के बीच प्रतियोगिता के आर 
पर होता निश्चित था।' ऋण्वेंद में भी सास्थर्ण विवाह का उल्लेख हैं।* स्वयंगर 
को धर्म झास्त्रकारों ने व्यावहारिक रूप में गांधर्य के समान ही साता है ।* धर्म 
शास्त्रों में स्वयंबर के कई प्रकार बताए भये है प्रथम जिसमें ुवावश्था प्रात कर 
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ऋष कर काका टोस वर्ष" गा सीन सास जोह कर स्वयेबर कान अरण करा 
संभेलिंशरं) वाशक्लमम के अनुदार पितृद्वीन तथा अभिभारंक दीन हम्ता कोड" 
औभ्य वर का जरण कर सकती है।” समराइच्य कटा को ही भीति भषाष्तिछक में * 
जी शेस्लिलित है कि स्वमंत्रर-मंडप में जन समुदाय उपस्थित होता था तथा 
में भरमार किए मंडप में प्रवेश करती और अपनी रुचि के अनुसार 
से के भले में जयमारा शत् देती थी ।४ इस प्रकार प्रति के 
सिंमेचिस के पंश्चोत शुभ सूहु्त में विवाह संस्कार सम्पन्न किया जातों था । 
इस प्रथा के अमुसार कन्या को अपने भावी पति के चयन की पूर्थ स्वसल्वता 
वो । उपरोक्त उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि स्वयम्वर प्रथा का प्रधधन अभिक- 
तर शाजवरातों में ही था। स्वयम्थर के आयोजन का पूरा उत्तरदायित्व कप्पा 
बहां वाली पर ही होता था । 


प्रेम विवाह 

अमराइज्ण कहा में प्रेम विवाह का भी उल्फ़ेस प्राप्द होता है। कन्या और 
बुक्त हारा भरस्पर अवलोकन भात्र से ही रूप, गुण, यौचन आदि के प्रति आकर्षण- 
नहा प्रेम ओत प्रवाहित हो जाता था। परिभामत: यही प्रेम पीरे-धीरे वृद्धि त 
होकर दिकाह के रूप में परिणत हो जाता था ।" सहाभारत में बर्चुन और सुभद्रा 
के प्रेस गिदाह का उल्हेश हैं ।* मनुस्मृति में वर क्षौर कख्पा की परस्पर सम्मति 
ते जो प्रेम की भावना के उद्रक का प्रतिफक् हो तथा सम्भोग जिसका उद्देश्य 
हो, उतत विवाह को गात्यर्द विवाह कहा समा है।* कादम्वरी में भी कादम्वरी 
और चाक्रापीड का विद्वह प्रेस विवाह का ही प्रतिफल है ।* प्रेम विवाह के 
अआभम्ार पर पति-पत्नी फे जीवन में परस्पर प्रेम, ध्योग एवं सहकारिता आदि 
की भावना गढ़सी है । 
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फश्ककरकोरा पिंवाई 

'डै कद में अरातोवण की प्रयां की भी सल्केश आप्त होता है।* 
जियाहः के होम हो! हही बुर करवा के ।कारिएवरश! हारा उधके पोल रूप तथा 
कछातओं आदि में मिषुण वर की शोज दी अातों'बी ।/ कहो के वीस्य बर की. 
शप्ति होगे पर शुभ सब्म मुहूर्त में विवाह क्रिया की | 

कर हर कै की और इक को कई आस 22: चर 
चियाह की व्याणा करते हुए बताया बेंगा है कि किक पहन ; 
कार्रों और परिषातों से सुसस्जित, रत्मी से मंडित कन्या पंदित एवं सुंबे रित्रवात 
व्यक्ति को निर्मत्रित कर (पिता द्वारा) दी जाती है उसे बराह्म लिवाहे कहते है ।र 
यक्षस्तिलक में भी उल्लिखित है कि बराल्वेषण क्रिया में ब्राणी और प्रोहित 
का कार्य महृत््वत्का होता था ।? अत. स्पष्ट है कि प्राचीन काऊ में परिकार 
द्वारा बरस्मवेषण करके शुस रूब्त मुहूर्त में जो विवाह क्रिया सस्पत्त को जाती 
थी उसे हम ब्राह्म विवाह के अम्तर्यत सान सकते हैं । इसे समशइण्च कहा में 
पंञ्ञ स्वरूप कष्ट भया है। 


बिवाह विधि 

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वियाह क्रिया को एक पत्चित्र संस्कोर सॉना 
गया है। गृहर्थ आश्रम की सफल मूत्रिका निमादे के किए हुर व्यक्ति को 
विवाह सूत्र में बंधता परम आवश्यक समझा जाता था। समराइचय, कहा में तो 
विवाह क्रिया को यज्ञ क्रिया का सा महत्त्व दिया भया है ।* हरिभाद्र ने समराइज्य 
कहा में विवाह विधि का सांगोपांग वर्णन किया हैं" जिसका विदछेवण हम अभो' 
खिखिल हंग से कर सकते हैं । हर 
दात किया 5 

समराइज्य कहा में विवाह के अक्तर पर मांयलिक वाद्य, नृत्व आदि के 
साथ यात्रकों को दान दिये जाने का उल्लेश है। दांशायन धर्मसूत्र में ब्राह्मणों 
के छिए एक गाय, राजा महाराजा के वियाह में एक ग्राम, बैश्न के विदा में एक 
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शोड़े का बलिया दान देवा उपित बताया गया ।* बौधायन कर्मशूत्र जे केक्श एस 
कम ताह़ कैंगे की दाठ कही गयी है। अत: विवाह के समय आम देने को 
हरदृति कम ऋाओं में. करो देखने को मिसदों है। आशिपुराण में भी वियाह के 
मंकृहर वर दाग किया का उत्केश है ।* 


धूम दिन मिर्भारंण 

ज्योतिधियों द्वारा बिदाहु क्रिया सम्पन्न करने के फिए शुभ दिन का निर्धारण 
किया जाता वा। हबंचरित में भी विवाह के छिए शुभ मुहूर्त निर्भारित करने 
का उत्फेस है ।४ 
वर-य्भू का अंग प्रधाधन 

जिवाह क्रिया सम्पन्न होने के पूर्व बर-वधू को सुभन्धित पदार्थों का लेप 
किया जाता वा । तत्पश्यात लाल-बस्च पहले हुए युवतियों द्वारा दूर्बाफुर, दि 
बक्षते, भादि छिड़का जाता था। मानव धर्मसूत्र में वर-वधू के परिधान एवं 
सप्नहन का उल्लेख है ।" शांखायन धर्मसूत्र में वर-बभू के लिए उबटन लगाने 
का उत्केख है (९ जादि पुराण में उल्लिखित है कि बर-यधू उज्ज्वल, सृदम एवं 
रेशमी बस्तर धारण करते ये! परिधान घारण करने के पश्चात्‌ उन्हे प्रसाषन 
मुह में हो था कर बशंकृत किया जाता था ।* 


मंजन क्रिया 

बर-यज्‌ को गिवाह मंडप में से जलने के पूर्व सुबर्ण कछक्ों में भरे सुगन्धित 
जरू ते समान कराया जाता भा। आदिपुराण में उत्किखित है कि वर-वध् को 
आंगन में बैठाया जाता था; तत्पपथात्‌ विधि विधान आनने बाफ़े छोग करों में 
भरे पत्रित्र अछ से वर-बध् का अभिषेक करते थे । उस समय शंस ध्वनि की 
जाती भी तथा मंग्र वास बकर जाते थे 
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सॉफसिक स्थिति : ९९५ 
3332 पूर्व द्रोहित दौरा सीभाव्य वृद्धि के सिए स्थस्ति क्रिया के 


मआंभलिक पुंब्कषेपण किया जाता बा। आर्िपुराण में नो उश्लिखित है 
के र्रोदित के हारा पृष्पकोपण के सा्ण-सोभ अभिषेक संस्कार किया जाता था 


तथबन्‍्तर बारांगगाएँ, सोर समशत नर्परबॉसों जब गर-गपू की 
आशीर्वाद देकर पुथ्य एवं अकातों का क्षेपण करतें ये 4* 
नख-छेदन 


समराहच्च कहा में अन्य कर्मों के साथ-साथ साई ड्वारा सहंछू कम भ्री सम्पन् 
करदे का उत्लेस है । 
बधु अऊुंकरण 

विमाह संडप में जाने से पूर्व प्‌ को ाथा प्रकार के अंग परसघन सामभ्रियों 
तथा अछंकरणों द्वारा अलंकृत किया जाता भा। पैरों में काकारस (महायर), 
अधर रंज्षित करता, तेतों में अंजन, मस्तक पर तिरूक, स्तन यूंगल प्र पत्र 
लेखन, कैश प्रसाषन, पैरों में नूपुर, अंगुर्तियों में भुत्रिका, सितम्मों पर सणि- 
मेखरा, थाहु मारा, स्तनों पर पद्मपराण भणि अटित यह्ष्ण, भुक्ताहार, 
कर्णमूषण और मस्तक पर बूढ़ा मसि आदि प्रसाधतों तथा अकूकरणों द्वारा व 
को अलंकुत करने का उल्लेख है। शांलायत धर्मसूत्र में वधू के द्वाथ में ऋंगत 
बाँधते का उल्लेख है ।* आदिपुराण में भी उल्लिखित है कि वधू को प्रसाधन 
गृह में ले जाकर विवाह मंग्रछ के योग्य उत्तम आभूषणों से अलंकृत किया 
जाता था। क़्हाट पर चंचत-कुंकुम का लिकक लगाया जाता था; वास्थल पर 
स्वेत लेप, गछे में मुक्ता के द्वार, केशों में पुष्पमाकाएँ, कानों में कर्णाशूंषण तथा 
कमर में छुद्न्बंटिकाओं से जटिक करवती आवि आशूषधों से अशंहत किया 
बाता था | 
बर अलुंकरण 

समराइज्द कहा में वधू के साथ-साथ वर को भी नाना प्रकार के असंकरभों 
से अूंकृत किये जाते का उल्लेस है । 
मंब्पकरण 

विवाह क्रिया का सम्पोत्त मंडप से किया जता कर ? शंमराइण्य कहूत में 


१. आदि पु० छ२२२-२३३। 
२. शक्षांलायन कर्मयृत्र १४१२/६-८ । 
है, आाविषुराण जर२२-२४३ । 


डिक; लिकाशआकहा!: एक पोस्कृतिक सध्यमन 


आह, मेंज्व को सणिमुक्ता ऋषि से सजाने जाने का, सेल: हैःर। निकल 
आए ओशाकर्य का उल्केश है। प्राएकए .पृडासृत्र में उल्सिखित, हैं न 
'हव, , उाायत, केशारत एई। लीमात क्ृदि पर के बाहर पंछा 
काहिए.।' काश्शुएषण में, भी संहुपकरज का, ससंगोपांग बर्णन मिता है! मं 

निर्मीत बहाओी ढाठ़ किया जाता था! मांगलिक दम्यों के साथ 
सौंदर्ध वर्धक पदायों का भी इुपपोध किया जाता था। विवाह मंडप के स्तम्भ 
स्वर्ण मणि मुक्ताओं से रवित होते थे और उनके नीचे रत्नों से शोभायमान 
बड़े-बड़े कुम्म रूमे रहते थे । उस मंडप को दीवालें स्फटिक को बनी होती थी 
दिस छोगों के प्रतिगिंग्य शलकते थे। मंडप को भूमि नोछ रत्तीं से बनायी 
जाती थी और उस पर पुष्प बिखरे रहते थे। मंडप के भीतर भोतियों कौ 
भा्ठामें लटकती रहती थी तथा भध्य में वेदी बनायी जाती थी । उस बेदी को 
काफ़ी तैभव के अदुस्ार पादाण, आूत्तिशा, या मज्रियों जावि से मिभिस किया 
जत्ता भरा । उत्त मंडप के पर्यम्त श्राम से चूना से पुते हुए दयेत शिक्षर शोभित 
हीते-ये । मंद्प के सभी और एक छोटी-सी ब्रेदिका बनी होती श्री भो कथिशत्र 
के समान होती थी । भंडप का गरोपुर ढार उन्‍्नत रहता था और गोपुर को 
अनेक अंकार से सजक जाम था। मंरफकरण की यह अलंकरण विधि 
सम्मवतः राजाओं एवं भहाराजाजों के सामथ्य के बनुसार ही संभव थी । 
लग्त निर्धारण | 

विभ्ञाहू संडप में प्रवेश करने तथा बिवाह की क्रियाविधि संच्ाछित करने 
कै लिए ज्योतिषियों दारा शुभ मुहूर्त निर्धारित किया जाता था; 
वस्पाा 

माराह का जमवास से विजाह मंडप के छिए प्रस्थान करते को वर यात्रा 
कहा शया है । बर के मंडप में पहुँचने पर विकासिनियों द्वारा स्वागत्त किया 
जादा था। राजवली पाप्येम के अनुसार वर के पहुँचने पर वहाँ दीपक तथा 
संग्रकक-इट लिए हुए स्थ्ियों का एक दर स्वागत के किए उपस्थित रहता था | 
भृकुंटि-भग्न-क्रिया मु 

समराहच्च कहा में उल्लिखित जम्य क्रिया विधि के साथ-सांब रखब्यी 
अंभूदियों ते यंत्र सुर्ण मुशात द्वारा-सोंह स्पर्श कराने का भी उल्हेक्त है । 


है. पारस्कर मृहास्‌त्र श४ ! 
२. आदि पु० ७२२-२३३ । 
रे, राजबली पाष्डेय--हिंदू संस्कार, १० २८६। 
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फरस्वर बंद्रभावलेकन 
/ जहबंधू का परस्पर मुख वृत्यायरेंकोी क्रिया भी सामत्त को जाती भी | 
शौधांयत पर्मंसूंत्र में भो वंर-क्तू हारा परेल्पर 'अवेखोकता किया कं 
उल्लेख हे ।१ आपदलायम युद्ासुत्र-परिशिष्ट के जंमुझौर शंबंधधस 'धर एवं बथू 
के बीच में एक वस्त्र रखा जाना थाहिए और ज्योतिययदिका के जनुचार हुआ 
लिया जाता वाहिए, तब वर-व्जू को एक दुसरे को देशता शाहिए ।* 
उत्तरोय प्रतिबन्धन 

बिदाहू मंडप में विवाह क्रिया का सम्पादन वर-वधू के परस्पर गठंबम्धन के 
साथ किया जाता था। इस क्रिया में वर-यध्‌ के उत्तरीय के एक-एक छोर को 
गाँधा जाता था । हर्ष चरित में भी उत्तरीम प्रतिबन्धन द्वारा वर-वधू की बैदी 
की भावर करने का' उत्लेस है ।3 यह प्रभा भाज भी प्रथलित हैं। , 
पाणिग्रहण 

वर-अप्रू का मंत्रोज्वारण के साथ पाणिपग्रहण होता था। ऋग्वेद में भी 
पराणिग्रहण क्रिया के सम्पादन में बताया गया हैं कि मैं तुम्हारा हाथ सुस के 
लिए प्रहण करता है ।* काजणे ते विवाह संकार को तीन भागों में बाँठा है। 
उनके अनुसार कुछ हृत्य प्रारंभिक कहे जा सकते हैं, उत्तके उपरांत कुछ ऐसे 
कृत्य हैं जिन्हें हम संस्कार का सार तत्त्व कह सकते हैं, यथा--वाणिग्रहण, होम, 
अग्नि प्रदरिणा एवं सप्तपदों तथा कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त मुख्य कृत्यों के 
प्रतिफऊ मात्र हैं, यथा-प्रुव-तारा, असन्‍्जती आदि का दर्शल ।+ इश प्रकार 
प्राणिग्रह॒ण विवाह संस्कार का आवश्यक अंग है । आदि बुराण में सल्किशित है 
कि ब्रूयधू की जज़ ते पवित्र किया जाता था और संवोज्यारण के साथ 
संयकाक्त छोड़े जाते ये। तत्वक्यात्‌ प्राथिप्रहण क्रिया सम्पन्त की जाती थी | 
आइवक्तासन सृद्यन्तूत्र के असुसार कक्या के साथ वर अग्नि एवं करूस की वाहिती 
और से तीन बार प्रद्षिणा करेगा और कहेया-- मैं अम (यह) हू, ठुम पा 
(बह हे, दुस का हो और मैं जम हूँ; मैं स्वर्ग हूँ तुम पृध्दी हो; मैं जाम हैं दुम 


नललननुनलन- भी नननननननयन+++ 
का्भे---धर्मशास्त्र का इतिहास भाग ९, पू० ऐ०४ | 

वही भाव ९, पृ० ३०४ । 

ह्ंचरित ४, पू० १४७। 

ऋग्वेद १०१८५३६ | 

» पी० वी० कार्ग--रर्भशास्त्र का इतिहाढ़, लाग है, गु० ३०२ 

जआविषुराज--७२४६-२५० । घ+ 4 
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कई है। इस रोगों विवाह कर लें। हम संतात उत्पत्र करें शक ढूदरे को 
५ जे, भक्त, एक दूसरे को ओर शुके हुए हम सोग तो वर्ष तक दोये' । 
* ऑषाहुद के उसपर साय भी तर-मधू एक दूसरे के साथ सुसम्बन्ध बनाए रखने 
के छिए सपत्र ग्रहण करते हैं । 
असतियों का स्वामत 
अबू पक बासे बर पक से आये हुए वरातियों के स्वागत में सुवंधित पुष्प 
अआलादँ, सुर्गंधित विसपन, कर्पूर मिश्वित ताम्बूक, वस्त्र एवं आभूषण जादि का 
दितृरण करते थे । आदि पुराण में विवाहोत्सव में सम्मिछित होने बा़्ों का 
बाग, मास एवं सम्भावण द्वारा यथोधित आदर किये जाने का उल्लेस है ।* 
हुका विधि 


निवाह मंडप के भींच बनी हुशत कुण्ड भें अस्नि प्रज्त्वक्तित की जाती थी 
और उस अन्‍्निकुण्ड में धूप, घृत, भीनी आदि पदार्थों की मंत्र सहित हवन क्रिया 
सम्प्त की जाती भी । विवाह, संस्कार के समय हवन क्विया का प्रचलन अति- 
प्राचीन है। आपवजलायन भृहासूत्र में उल्लिलित है कि अस्नि के पश्चिम चक्की 
तथा उत्तर-पूर्व पानी का चढ़ा रख कर बर को होम करना वाहिए ।* काणे ने 
कप ४ संस्कार का सारतत््व कहा है ।* हर्ष बरित में भी 

संस्कार के समय संत्रोक्चारण द्वारा हवन कुण्ड में देने का 
उल्लेख है ।" २५ 
भाँवर-फ्रिया 


सभराहध्य कहां में पाणिव्रहश के पश्चात्‌ वर-अभू द्वारा परस्पर उस्तरीव 
के एक-एक छोर के गठबंधन के शान अस्त कुण्ड की परिक्रमा किये जाने का 
उत्सेल है। यहाँ यह परिक्रमा चारआर करायी गयी है। यहाँ समशहरुण 
कहा में प्रथम भाँवर के ससय यधू के पिया द्वारा बर को दक्षिणा-स्वकूप ही 
स्वण कलर देने का उल्लेर है। वूसरी भाँवर में वर के पिठा द्वारा भू के लिए 
हार, कुष्डल, करणनो, भुटितसार, कंगय आदि; तीसरी भाँवर के समय आदी 
के बार, तस्तरी आदि बर्तन तथा भौधी भाँवर के समय बहुमूल्य वस्व आदि 


मप्वस्ायत बुद्यसूत्र १७९-१॥८ । 

जादि पुराण ७२६८-७७ | 

जासबर्लायत गृहंयूत्त १७३-१४८ २ 

कार्णे->अर्य सास का इतिहास, भाव १, पृ० ३०२ । 
- हुए अरित ४, पू+ १४७ | 
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बहूके “मिशा कप प्र / पक्ष को इशिशा श्यक्त' सिये अहो की 'संत्लेक्ष है। 
पर्मफारलो”मैं धरआबू आरा अंजिःशर्य असलश/को फालिया करते कं! उंस्देश है;* 
फिलहुशक्िना आर के का -उातोस हीं है: भालेती भाषद' कसा केपररमेजरी 
में भी कुषन क्रिस के 'फशथ्तत्‌ यर-बाह हरा विषाह देती की परिक्रता लिये शांदे 
का'रेश्लेश है ।' उपरोक्त विवरेभ के प्राकेर पर बाहर को सकता है फि इरिजार 
के काल में दहेज बना का हो ऑक्सभ हों. चुका था जिसमें भँगर के स्मेद बर 
पक्ष के लोच बसू-को जसंकरण जाति तथा बर्यु पका सास दर के शिए निभिल 
प्रकार की सामप्रियाँ कया सोना, चाँदी आदि बंकसम्पाति अपतेो साशर्थ्य के 
अनुक्षार दक्षिया स्वरूप प्रदान करते दे । 
तारी 

प्राचीने मोरतीय समाज की सिशि पर नारी जीवन के अनेक चित्र देखने को 
मिलते हैँ। वैदिक काक से ही स्थियों ने पुरुषों की सहभुभिनी के रूप में सामाजिक 
उत्थान में बराबर योगवान दिया है। वैदिक काछ मे स्त्रियों ने पी ऋचार्ये 
बनायी, वेद पढ़े तथा पतियों के साथ धामिक कृत्य किये । अयस्त्थ कौ पतली 
लोपामुद्रा ने दो पथों कौ रखता की थी ।? अपाला नाम को एक अन्‍य वाशगिक 
स्‍त्री का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।* वैदिक काल में शिजियाँ पुरुदीं के समान 
शिक्षित होती थी ताया वे पुरुषों के साथ बाद-विषाद में बराबर-भाग लेती थी 
काणे के अनुसार उत्तर कालीम बुग की थतुलूमा में उसको स्थिति अपेक्षाइंत 
अच्छी थी ।'* वेविक काले से लेकर हरि के कार तक आते-आँते हम भोरी 
जोबत को एक विकसित रूप देखते हैं। समराधच्य कहा में यदि दुष्टलीला 
नारी को तिम्दा की गयी है तो सच्यरित्र नारी की प्रशंसा भी को गयी है । 
टसे युधाहार तुल्य अताया गया है* जिससे सरकासीन समाज से मारी वर्श के 
गौरव का पता जलता है। एक अन्य स्वप्न पर भारी को प्रभापति कछा की 
श्रमोसकुष्ट पृष्ठभूमि, लावयण्य की उत्पत्ति तथा विशुद्ध क्षीसृवाली* कहां गया 


पी० बी० काणे--धर्मक्षास्त्र का इतिहास, भाग १, पु० ३०४ । 
मालती आधद, अंक ६; कर्पूर मंजरी, अंक ४ । 

« ऋस्वेद्र ११७९१-२॥ 

वही ८।८०१९१ | ह 
अंगु-+कहिल्दू शोशक अस्ताइजेकन, पृ० २५८ । ' 
प्री० दी० काे-“अर्मशारण का इतिहास, भाय॑ १, पू० १२४ । 
सब» कं० ९, पु« ९१२ 4 7३ 
वही <, चुन ७३११ हे 
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१३० :समराहख्थकट्टा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


है । दूसरे स्थान पर नारी को भ्रदंसा में उसे सररू स्वभाव वाऊी ह्थिर स्तेहालु 
अनंग्राजधाती तथा धर्मरूप कल्प वृक्ष” के समान स्वीकार कर भौरव प्रधान 
किया गया है ( सहामारत में भी नारी को पूज्य बताया सया है और कहाः गया 
है कि जहूँ स्त्रियों का संत्कार होता है वहाँ हर प्रकार की सम्पन्नता सुरूभ 
रहती है ऊँकिन जहाँ इनका अनावर होता हे वहाँ सारे प्रयास अफलित होते' 
हैं ।* बौधायन धर्मसूत्र एवं ररमृतियों में भी स्थियों की अरदांसा की गयी है।* 
कामसूत्र में तो स्त्रियों को पुष्यों के समान माना गया है ।* यशस्तिलक में भी 
दुश्घरित्र बाली स्त्रियों की जहाँ निन्‍दा करके उन्हें तिरस्कृत किया गया है वहीं 
उनकी प्रशंसा में बताया गया है कि स्त्री के बिना संसार के सारे कार्य ध्यर्थ है, 
घर जंगल के समान है और जिन्दगी बेकार है ! 

नारी तत्काछीन समाज में भोग-विछास की सामग्री नहीं समझी ह्लाती थो 
वरन्‌ उसका भी अपना व्यक्तित्व था तथा उसे भी स्वतंत्र रूप से विकसित 
एवं पल्‍्लवित होने की पूर्ण सुविधायें प्राप्त थी। वह जीवन में पुरुष की 
सहयामिनी बनती थी, दासी नहीं । हरिभद्र के काल में हमें नारी जीवन के 
विभिन्‍न रूपों यथ।--कन्या रूप, पत्नी रूप, माता, विधवा, दासी, वेह्या तथा 
साध्वी रूप का पता चलता है । 
कन्या 

भारतीय समाज में कन्या सदा से ही लाकनत-पालन के साथ आदर की 
पात्र रही है। हरिभद्व के काल में यद्यपि पुत्र की अपेक्षा पुत्री के जन्म के अवसर 
पर माता-पिता को उतनी खुशी नहीं होती थी क्योंकि ५त्री एक देया 
(धरोहर) के रूप में समझी जाती थी फिर भी कन्या के प्रति मतता-पिता के 
हृदय में अपूर्त प्रेम को भावना विद्यमान थी ९ परिवार में उसका पालन पोषण 
बड़े ही सुब्यवस्थित ढंग से होता था जिसके लिए धायी नियुक्त रहतो थी ९ 


१. सम० क० २, पृ० १२३। 

२. महाभारत--अनुशासन पर्व ४६।५ । 

३. बौधायन धर्मसू। २२६३-६४; मनु० ३।५५-६२; यज्ञवल्कय० १७१, 
७४, ७८ । 

४. कामसूत्र ३।२, (कुसुम सर्धर्माणोहियोषितः)। 

५. यशस्तिलक, पु० १२९, (यामन्तरेण जयतोः विफलता: प्रयासः, यामन्तरेंण 
भअवनानि वनोपमानि । यामन्तरेण हत्‌ संगति जीबितं च) । 

६. सम० क० ७, पृ० ६३२; ८, 7” ७५१, ७५९; ९, पु० ८९४ । 

७. वही ५, पु० ३७१। 
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आधिपुराण से भी पता चछता है कि कल्मा और पुत्र में कोई अम्तर नहीं था| 
दोनों के संस्कार समान रूपए से शम्पादित कर कन्या को महा पर प्रकाल डाला 
भया है ।"* आदिप्राण में कन्या जन्म को अभिक्ञाप नहीं माना गया हैं।* 
वाल्यावस्था से द्वी कन्या को नूप्र आदि बिसिस्न अलंकारों से अलंकृत किग्रा 
जाता था | समराइब्ल कहा सें कन्या की शिक्षा दीक्षा पर विज्ेष बल दिया 
गया है; क्योंकि रूप, कला तथा विज्ञान आदि कन्या के गुण माने जाते थे । 
इम्हीं गुणों से युक्त कन्या विवाह के योग्य मानी जाती थी। खित्रकला के साथ- 
साथ उसे काव्य आदि साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी" । समराइज्य कहां के 
उल्लेख से पता चलता है कि माता-पिता अपनी कन्या को कला-विज्ञान आदि से 
सुशिक्षित करने का भरपूर प्रयास करते थे ।' 

नारी शिक्षा के प्रमाण हमें वैदिक काल से ही मिलते हैं। अगस्त्य की पत्नी ीपा- 
मुद्रा तथा अपाझां एवं इम्द्राणी आदि सुशिक्षित एवं विदुषी स्त्रियाँ इसके प्रमाण 
हैं। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी स्थ्रियों को वात्यावस्था से पुरुषों के 
समान सुशिक्षितकएवं सुसंस्कृत करने का प्रयास किया जाता था । आदिपुराण में 
भी विद्या की महत्ता बताते हुए कन्या को विद्या ग्रहण करने की प्रेरणा दी 
गयी है ।* अन्य संस्क्षत प्रन्थों* में भो संगोत, वाद्य, नृत्य आदि कलाओं में नारी 
वर्ग की प्रबोणता का संकेत इस बात को स्पष्ट करता है कि कन्या को उक्त 
विषयों की शिक्षा दो जाती थो। समराइज्च कहा को भाँति रत्तावली में भी कन्या 
द्वारा चित्र-पट पर चित्र अंकित करने का उल्लेख है ।* कर्पुरमंजरी तथा विद्वशाल 
भंजिका की नायिकाएं अपने प्रेमियों को पथ्य रचना तथा पत्र लेख द्वारा समाचार 
भेजती थी ।* अशिक्षित स्त्रियों में अशिष्टता एवं कुमार् प्रवृत्ति का प्रमाण मिजता 


१. आहदिपुराण ३८।७० । 

२ वही €८३ । 

हे. सम० क० ८, पूृ० ७४४ | 

४ वही ८, पृ० ७३८-३९। 

५ वही २, पृ० ८७-८८; ८, पु० ७५५९ । 

६. सम० क० ८१० ७५९--अहो मे घूयाये चित्तवम्म बउरत्त् । 

७. आदि पुराण १६९८, “विद्यावान पुरुषों छोके सम्मति याति कोविदेः ! नारी 
न तदवती धत्त स्त्री सूपेरप्रिम पदम्‌ । 

८. प्रिय वक्षिका पु० १६; हर्ष लरित ४, पृ० १४०; कांदस्वरी, पृ० ३२४। 

९, रत्नावली, अंक २, पृ० शे२ | 

१०. कर्पूर मंजरी अंक बे, पु५ ३४; विद्धशारू भंजिका, अंक ९, १० ६८; अंक 
हे, पृ० १६६ ॥ 
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है! चिंसते स्पष्ट होता है कि लोगों में हस भावना को टेकर दिक्षा के श्रति 
विशेष भुकाव वा । शिक्षित तथा सुसंस्कृत स्त्रियाँ सदा अपने कुल एवं मर्यावा 
को ध्यान रख कर आत्मकल्माश् के मार्स पर बढ़ती रहती थीं। अतः एक सफल 
यृहभी बनने के किए कम्पा को सभी प्रकार की क्षिक्षा दी जातो थी । 


कप, करा एवं विज्ञान आदि से युक्त कन्याएं युवावस्था को प्राप्त होने पर 
बिमाहू योग्य समझी जाती थी ।* स्वेच्छा से अपने भावी पति का बरण कर 
सकती थी ।* सायाधम्मकहा एवं जातक कथा में मी स्वयम्बर का उल्लेख प्राप्त 
झैता है जिसमें कश्या को अपने पति का चगन करने को स्वतन्त्रता प्राप्त थी ।९ 

यद्यपि तत्कालीन समाज के लोगों में कम्या के प्रति स्तेह पूर्ण भावना थी 
फिर भी युवाजस्था को प्राप्त सौन्दर्य युक्त कन्या के अपहरण का भी उल्लेख 
मिक्रता है ।" उम्भवतः ऐसी भावना राजघरातों में यी। समान रूप, कुछ तथा 
अतुराग वाल्ली कन्याओं का अपहरण अनिन्‍्वतीय माना जाता था । 
भार्या 

विवाह के पश्चात्‌ ही वध गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर गृहणीपद प्राप्त करती 
थी। समराहकत कहा में भार्या को गृहणी तासक संज्ञा से सम्बोधित किया गया 
है !* वह घर-गृहस्थी की साज़ाज्ञो समझी जाती थी तथा अपने पति की जीवन- 
संगिनी तथा सलाहकार समझी जाती थी |“ घर में प्रवेक्ष करते ही सास-ससुर 
बहू का सम्मान करते थे तथा पति उसे जीवन साथी के रूप में ग्रहण करता 
था। अतः पति-पत्नी के बीच सहकारिता पूर्ण भावना के फलस्वरूप पत्नी को 
मित्रवत समझा जाता भा ।' दक्षस्मृति में उल्लिखित है कि एक कर्त्तव्यशील 
पत्नी भर गृहस्थी की केन्द्र विन्दु होती है क्योंकि उसी की सहायता से परिवार 


१. सम० क० ९, पृ० ९२२। 

२. वही ३, पृ० १८५; ७; पृ० ६७३,७१३; ८, पृ० ७३७-२८ । 

है. वही ७, प्‌ ६३२; ८, पृ० ७५७; ९, पू० ८९४। 

४. सायधम्सकहर १५१६।१२२-१२५; जातक ५, १२६। 

५. समण० क० ६, पृ० ५०१; ८, पुृ० ७४३ । 

5. यहीं ५, पृ० ३७७। 

७. सभ० क० ४, पृ० ३५८; ५, पृ० ऐे८ट८; ६, पु० ५६४, ५६६; ७, पु० 
६८६; ९, पृ० ९१७। 

<,. सचाऊ, १, पु० १८१।॥ 


९६, सम० क० ९, पृ० ९२५ | 
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के कोन विंदर्य (धर्म, अर्भ और काम) का सम्पादन कर पते हैं।" वास्पत्य 
जीभ्रम की सुदृद़ता के झिए पति का अतिक्रयण न करना पत्नी के लिए अति 
जावश्यक समझा जाता भा | आपस्तम्ब धर्ससूत्र में पति-पत्नी को बार्मिक कुरवों 
में समान भाना यया है ।? मनुस्मृति से भी पति और पत्नी को एक माला सना 
है ।“ एक दावर्श पत्मी बलते के लिए सलमान कुछ, हप, विभव और स्वच्ाव 
आपि का ध्यान रखा जाता था । पत्नी के लिए समराइज्य कहा में विविध 
ताम प्रयुक्त हुए हैं यथा--भरार्या, ' धल्कमा* तथा बूहदी आदि । कहीं-कीं उसे 
देवी नामक मर्यादित शब्द से सम्बोधित किया गया है ।* इससे स्पष्ट होता है 
कि परिवार में पत्नी की प्रतिष्ठा थी। घर में उसका सम्मान होता था तथा 
सास-ससुर वधू के हर प्रकार के कष्ट को दूर करने का प्रयास करे थे ।* साख, 
बहू को उसकी इच्छा के अनुसार पति के साथ बाहर जाने की आज्ञा भी देती 
थी ।* आदि पुराण से भी पता चलता है कि विवाहित स्त्री फो घूमने फिरने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता थी ।** अतः स्पष्ट होता है कि पत्नी के रूप में भारी जीवन 


बाधित नहीं था। वह अपने मनोनुकूछ मर्यादित ढंग से आचरण करने में 
स्वतन्त्र 


पति, पत्नी का सबसे बड़ा प्रतिपाछक माना जाता था | वह उसके सुख, 
सुविधा एवं सुरक्षा आदि का दायित्व बहन करता था ।** प्रत्ती के प्रति उसका 
अपूर्व प्रेम था। वह उसके वियोग में दुखी होता था तथा उसे प्राप्त करने का 
हर सम्भव प्रयास भी करता था ।3 यहाँ तक कि पत्ली पति के लिए सुधाहार 


१ दक्ष स्मृति, देखिए अध्याय ४ । 

२ अंयुत्तर निकाय ३'१७। 

हे. आपस्तम्ब धर्मसूत्र ६।१२।१६-१८ । 

४. मनुस्मृति ९४५ । 

५, समण० क० ६, पु० ४९५ । 

६. वही ४, पृ० रे४५; ५, पु० ३६४, ४२११-१२, ४४०, ४७४; ६, पृ 
४९५, ५११, ५५६ ५७९; ७, पृ० ६१२; ९, पु० ९२५। 

७. वही ९, पृ० ९२० | 

८, वही ५, पृ० ४४५ । 

९. सम० क० ७, पृ० ६२३; ८, पृ० ८१४१ 

१०, बह्ी ४, पृ० २४१ ॥ 

११, जादि पुराण ४४७६ । 

१२, सम० क० ६, प० ५५०; ९, १प० ९२१+ 

१३, बही ५, पु० ४५४-५५; ६, पुृ० ५४६ । 
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दुलप कही गयी है । अतः वहू सहनामितों तथा सहकारितापूर्ण आश्ररण के 
साथ-साध अपने तरल स्वभाव, स्थिर स्नेह, विशुद्ध शीऊ, अपूर्ज सौन्दर्य तथा 
अर्भ रूपी कत्प वृक्ष के समान पति के हृदय को सदा विकसित करती रहती बी +'* 
परी परि के हित में अपना सर्वस्य अर्पण करने को तैयार रहती थी।* वह 
पशि की अपना देवता समझ कर उस -ना करती थी तथा बिना उसे 
भोजन कराये स्वयं अन्न नहीं अभ्रहण करती थी ।" यहां तक कि एक आदर्श 
पह्मी पति के अलावा दूसरे पुरुष की मन से भी कल्पना नहीं करती थी भौर 
प्रति से विलग हो आने की अपेक्षा आत्महत्या कर छेता श्रेयष्कर समझती थी ।९ 
समराइच्च कहा में एक स्थान पर एक स्त्री द्वारा अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसकी दिवंगत आत्मा को शान्ति के लिए दीपक जला कर पुजा करते का 
उल्लेश है ।* एक अन्य स्थान पर एक स्त्री अपने पति की मृत्यु का समाचार 
पाते ही अपना पतिव॒त धर्म लिभाने के लिए अग्नि में जरूकर भस्म हो जाने 
को उसत हो जाती है ।< 

ऋग्वेद में मी पति-पत्नी के सुन्दर सम्धन्धों की चर्चा है। एक स्थान पर 
पत्नी के साथ पूजा के योग्य अग्नि को पूजा करने का उल्लेख है ।* एक अन्य 
स्थान पर पति एवं पत्नो का एक सन का होकर अच्छे मित्र की भाँति धार्मिक 
कृत्य करने का उल्लेख है (१? आदवरायन गृहासूत्र में विधान है कि पति की 
भनुपस्थिति में पत्नी घर की अग्नि की पूजा करे और उस अस्नि के बुझ जाने 
पर उपवास करे ।" रामायण में राम ने भी यज्ञ करते समय सीता की मूर्ति 
बनवाकर अपने पास रखा था ।* धर्मशास्त्रों में भी पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य 
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बह की आह भावना एवं उसे देवता की भाँति शम्मांत देनो बताया थया हैं।' 
महायारत में तो पत्ती को पति से दूर रहना द्वुस कहाँ गया है ।' एक अच्य 
स्थान पर द्रौपदी के द्वारा अपने पति के अंगुसार ही आचरण करने की बात 
कही गयी है ।* आदि पुराण के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि +ति से ही स्त्री 
की शोसा सहीं थी बल्कि पति भी श्थी से शोभित होका था !* अतः स्फष्ट 
होता है कि हेरिभाद्र के काल में भी पति-पत्नी का जीचन परस्पर सहयोग एंव 
उ्यादर्शों पर अवरूम्बित था । 


समराहज्य कहा में भार्या के रूप में स्त्रियों को पति के साथ-साथ सास- 
ससुर तथा गुरुजनों के सम्मात करने की बात कही गयी है ।/ उसका दायित्त्व- 
पूर्ण कर्तव्य धर-गृहस्थी तक सीमित न होकर पूरे समाज में भो था। पति कुल 
में पत्नी के रूप में प्रवेश करने के उपरान्त ही नारी परिवार एवं समाज के 
प्रति अपने दायित्वों का उचित रूप से निर्वाह करती थी। अतः वैदिक एवं 
आगस कारीन समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की दृष्टि से पत्नी 
का विशिष्ट स्थात था ।* 


समराइज्य कहा में पतिब्रता एवं आदर्श स्त्रियों के अछावा कुछ दुष्टशीला 
पत्नियों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैँ जिनके स्वभाव से ऊब कर पति उन्हें त्याग 
कर दूसरा विवाह सम्पन्न कर लेते थे ।* इस प्रकार की पत्नियाँ अपने जीविध 
पति का त्याय कर देती थी तथा उन्हें छछ कपट से मार डालने का प्रयास 
करती थी ।* ऐसी दुष्टशीला स्त्रियों की निन्‍दा करते हुए उन्हें मायावी, 
विषघर, विषलता, विद्युत की तरह नष्ट प्रेम वाछी, उल्का, अनाम, व्याषि, 
मूर्छा, भरज्जुपाश तथा बिना द्वेतु की मृत्यु कहा गया है ।*? यहाँ तक कि ऐसी 
दुष्ट आचरण बाली पत्नियों को संतति का ना करने वाली तथा कुछ में करूंक 
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कपाने ताली कह कर निम्दित किया ग्रया है।" दृष्ट शोक हित्रयों के उल्हेर॑ 
बैंदिक कास में भी प्राप्त होते हैं। ऋ्वेद में उल्सिलित है कि मारी का मन 
अुदशनीय है (* एक क्षल्व स्थान पर कहा गया है कि स्थ्रियों के साथ कोई 
किषत्ा नहीं, उनके हृदय मेड़िए के हृदय हैं ।” शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सभी, 
गढ़, कुछा एवं कौआ में असत्य विराजमान रहता है।' महाभारत में स्त्रियों 
को बनुत (झूठा) कहा वया है ।" एक अस्य स्थान पर उन्हें जिष, सर्प एजं 
अग्नि कह कर निन्दित किया गया है ।' रामायण में उस्हें धर्म भ्रष्ट, चंद्र 
ऋर एवं विरक्ति उत्पन्म करने बाली कहा गया है /* मनु ने मी ऐसी स्त्रियों 
को कासिनी, चंबल, प्रेमहीन, पतिद्रोही, परपुरुष प्रेमी आदि कह कर निन्‍्दा को 
है ।* भौतम" एवं मनु"? दोनों स्मृतिकारों ने दृष्टशीछा स्त्रियों की निस्दा करते 
हुए उन्हें दण्ड का भागी बताया है: आविपुराण में स्त्रियों के स्वभाव का 
विश्लेषण करते हुए दुष्टतीका स्त्रियों को स्वभावत चचरू, कपटी, क्रोषी और 
आायावारिणी बताया गया है। वासना के आवेश में आकर ऐसो स्त्रियाँ धर्म का 
भी परित्याग कर देती हैं ।** यशस्तिलक में तो यहां तक उल्लेख है कि अग्नि 
शान्त हो जाय, विष अमृत बन जाय, राक्षसियों को वश में कर लिया जाय, 
ऋर जस्तुओं को भी व में कर किया जाय, पत्थर भी भृंदु हो जाय किन्तु 
स्त्रियाँ वक्र स्वभाव को नहीं छोडतो ।१९ आगे कहा गया है कि ऐसी दृष्टशीछा 
स्थियों को शिक्षित करना ठोक वैते हो है जैसे साँप को दूध पिछाना ।* किन्तु 
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पल्काहीस समाज में, ऐसी दुक्शोसा स्थियाँ अपवादर स्वख्य थी। अधिकतर 
झाकयों से पहा ऋकाता है कि पत्रिब्रत धर्म परानय एवं आदर स्थियों की प्रशंसा 
+ही- बनी है। इस हिलयों को परिवार तय समाज में आदर तथा सम्मान की 
शुष्टि से केशा आता था । 


माता 


भारतीय संस्कृति, में म्राता रूप नारी को आदर की दृष्टि से देखा जाता है । 
जारी जीवन की सार्थकता माता रूप में ही निहित रही है। समराहच्ण कहर में 
माता को जननी कहू कर सस्सानित किया सया है ।' एक अन्य स्थान पर पुत्र 
दारा भाता की अन्दना का उल्लेख है। वैदिक तश्मा उसर बवैविक कार में 
माता ही एक ऐसी पात्र थी जिसे सामाजिक, पारवारिक एवं धामिक आदि सभी 
दृष्टियों से महत्त्य दिया जाता था | राम ने अपनी सौतेक्ली माता की आज्ञा 
सानकर जंगरू बजे जाते का निएयय किया जोर अंबधि पूर्ण होने पर ही पुनः 
भयोध्या लौटे ।  धर्मक्षास्त्रों में पिता गुरु की अपेक्षा सौ गुना अधिक आवर- 
णीस बताया गया है; किस्तु माता-पिता से भी हजारों गुना अधिक आव्रणीय 
समझी गयी है ।/ आपस्तम्य भर्मसूत्र में उल्छिलित है कि पुत्र को चाहिए कि 
बहू अपनी माता को सद्या सेवा करे चाहे वह जाति ध्युत ही क्‍यों न हो, क्योंकि 
वह उसके लिऐ अत्यधिक कष्ट सहन करती है ।" 


जैन ग्रन्थ उपभितिमवप्रपंचा कथा में बताया गया है कि परिवार में माता 
का स्थान पिता से उन्‍्य था; क्योंकि परिस्थितियों के वशोभूत होकर पिता दुष् 
हो सकता है लेकिन माता किसो भी परिस्थितियों में रह कर सम्तान की सेवा 
सुकुषा करती रहुती हैं ।* अरदि पुराण में माता की वस्दना के सब्दर्भ में उसे 
तीनों छोकों की कल्याणकारिणों माता, मंगल करने बारी महादेवी, पृण्यवती 
ओर यद्यास्विनी कहा भया है । 
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माता का पृत्र के प्रति अपूर्व प्रेम था। सल्तान के गर्भ में आते ही माता 
भुत्र के भावी फल्माण एवं समृद्धि के लिए दास, तप, एवं बत आदि के साध्- 
सा चिवर्ग अर्थात्‌ बर्म, अर्थ और काम का सम्पादन करती थी ।'* आऑविपुरण 
में भी उल्किखित है कि माता बनने के पूर्व गर्भवती स्त्री का विशेष ध्यान रक्षा 
जाता था तथा उसके दोहद को पूर्ण करना प्रत्येक पति का कत्तव्य था ।' 
समशाइल्य कहा में उल्लिखित है कि माता पुत्र जन्म की खुशी में पारितोषिक, 
दान तथा पधाहयाँ आदि बांट कर परम आनल्द का अनुभव करतो थी माता 
पुत्र को विदेश आदि दूरस्थ स्थान के लिए प्रस्थान करते समय क्षमा-शील बनने 
की दिक्षा भी देती थी (४ यदि माता अपने संतान के लिए निःस्‍्वार्थ भाव से 
अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहती थी तो पत्र भी भाता का 
सम्मान करता तथा उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने बड़े से बड़े 
हिल का अछिदान करने के किए उश्चत रहता था ।५ 

पृत्र के साथ-साथ माता पूत्रबंधू का भी बराबर ध्यास रखती तथा उसके 
सभी प्रकार के सुख और सुविधा का ध्यान रखती थी ।* आदिपुराण में भी 
उल्लिलित हे कि जननी को अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर सबसे अधिक 
प्रसस्तता होती थी (१ आगे यह भो बताया गया है कि मरु देवी को नवीन पुत्र 
बचुयें प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्‍नता हुई ।* अतः स्पष्ट है कि जननी गृह- 
स्वामित्री के उत्तरदायित्वपूर्ण पद का करती हुई नवीन पुत्र॑वधू 
किए अब हक जम औी निर्वाह करती हुई नवीन पुत्र॒वधू के स्वागत 

जहां हमें तत्कालोन समाज में आादर्ण माता के अनेक चित्र देखने को मिलते 
हैं वहीं कुछ दुष्ट मालाओं के भी उल्लेख प्राप्त होते है जो अपने स्वार्थ की सिद्ध 
के छिए पुत्र को विष देकर मार डालते में भी संकोच नहीं करती थी।* 
किन्तु ऐसी माता को कुमाता कहकर उसकी निन्‍्दा की गई हैं। संभवतः ऐसी 
माताएँ अपवाद स्वरूप ही थी । 


सम० क० ४, पृ० २३६; ५, ३६५,४७१,६, ४९५; ७, ६०६। 

« आदिप्राण १५।१३७ | 

सम० क० ४, पृ० ३३६; ५, पृ० ४७१; ६, पु० ४९५; ९, पु० ८६० । 
यहा ४, पृ० २४१-४२ । 

पही ६, पृ० ४८५ | 
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विषया ] 

हरिमद्र के कार में विधवा को अशुभ सुच्रक भाना जाता था । धर्मक्षासत्रीय 
परम्परा के अनुसार पद की मृत्यु पर पत्ती को दूसरा विवाह करने की छूट ते 
थी । अदः समराहच्ण कहा के घर्णन के आधार पर यहूं कहा जा सकता है कि 
या ती वहू पति के शव के साथ चिता में जलकर सती हो जाती थीं और या तो 
साध्वी के रूप में भजन-पूजन एवं तप आदि का आचरण करती थी ! समराइज्ण 
कहा के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्नी का विधवा- 
रूप जीवन उपेक्षित एवं अधुम सूचक था।* अतः विधवोयें इस प्रकार का 
उपेक्षित जीवन बिताने की अपेक्षा चितां में अर कर सती हो जाना श्रेष्ठ सम- 
झतो थी ।' कुछ स्त्रियाँ पति की मृत्यु के पदचात्‌ घर पर ही रहे कर॑ भजन- 
पूजन किया करती थी? अथवा संन्यासिनी बमकर साध्वी रूप में तपश्नत, यज्ञ, 
पूजन आंदि पृष्य कृत्य करती हुई अपना जीवम यापन्र करती थी । 

विधवा स्त्रियों की दयनीय स्थिति के कुछ उल्लेख वैदिक काल में भी प्राप्त 
होते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर उल्लिलित है कि मझतों की अति शीघ्र 
गतियों में पृथ्वी पतिद्वीन स्त्री की मांति कांपती है ।* यहाँ पृथ्वी को पतिहीन 
स्त्री की भांति कांपने का उल्लेख इस बात का सूचक है कि वैदिक कार में विध- 
वाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी । 

बौधायन-घर्मसूत्र में बंताया गया है कि विधवा को साऊू भर तक मधु, मांस 
मदिरा एवं नमक छोड देना चाहिए तथा भूमि पर शयन करना चाहिए।" 
विधवाओं की इस उपेक्षित एवं कष्टप्रद स्थिति का पता स्मृतियों से भी चलता हैं । 
मनु के अनुसार थति की मृत्यु के पश्चात्‌ स्त्री यदि वह चाहे तो केवर पुक्षों, 
फलों एवं मूछों को हो लाकर अपने शरीर को यरा दे पर उसे अन्य व्यक्ति का 
ताम भी नहीं लेता बाहिए। मृत्यु पर्मंत उसे संगत रहना भादिए, श्रत रखना 
चाहिए, सतीत्व की रक्षा करनो चाहिए जोर पतिब्रता के सदायरण एवं य्रुणों 
की प्राप्ति की आकांक्षा करमो चाहिए ।* वृद्धहारीत स्मृति में विभवा स्त्री की 
विनिर्या इस प्रकार दी गयी है--'उसे बारू संवारभा छोड़ देना बाहिए, पान 


खम्० क० ७, पू० ६६४, ६६४६ 

कही ६, १० ५०५; ७, पृ० ६६२; ८, पृ० ८०६॥। 
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खाता, भन्च, पृष्त, आभषभ एवं रंगीन परिधान का प्रयोग छोड़ देना आहिए, 
पीतल, कांसे के वर्तन में मोजन नहीं करना चाहिए, दो वार भोजन करना, अंग 
जादि रवाना त्याग देता खाहिए, उसे ह्वेत जत्थ धारण करना जाहिए, इंजियों 
एवं झोध को दबाना चाहिए, धोलाघड़ी से दूर रहना गाहिए, प्रमाद एवं निम्दा 
से मुक्त होता चाहिए, पवित्र एवं सदाचरण बाली होना बाहिए, सदा हरि की 
पूछा करती चाहिए, राक्रि में पृथ्वी पर कुश की चटाई पर क्षयत करना चाहिए 
तथा सत्संगत्रि में छगा रहता चाहिए ।'* 

काणे के अनुसार हिन्दू विधया को स्थिति अत्यन्त श्ोचनोम थी | उसका 
आप्य किसी भी स्थित्ि में स्पृहणीय नहीं माना जा सकता था। वह अमंगर 
सूचक थी और किसी भी उत्सव में माद तहीं छे सकती थी।' कभी-कमी बिघवा 
स्त्रियाँ जीवन यापत के तीम उपायों (प्रति की सम्पत्ति, शञातिकुछ का संरक्षण 
तथा पर पुरुष का ग्रहण) को ने अपना कर मिक्षुणी बन जाती थी तथा पिक्षुणी 
संघ की वरिष्ठ मिक्षुणी के संरक्षण में अपना जीवन बिताती थी ? उच्ववर्गीय 
स्तियाँ अधिकतर पति की सृत्ु पर चिता में ही जछ कर मर जाता श्रेयष्कर 
समझती थी; किन्तु कु स्तियाँ तो अपने घरों में ही रहकर सफेद वस्त्र पहनती, 
अध्कार आदि को अक्षय रख देती तथा तप, श्रव आदि धारण करती थीं। * 
आविप्राण के एक आहुयान से भी पता चछता है कि विधवा स्त्रियों को अनाथ 
एवं बहहीन समझा जाता भा ।" अतः स्पष्ट होता है कि वि्वा स्थ्रियाँ अपनी 
प्रतिदित की कठिनाइयों के कारण ही या तो चिता में जरू कर सती हो जातो 
शी ख्रमवा भक्ति भजन में लीन हो जाती भी । 
धाध्यो 


हरिभा के काल में नारो के माता रूप को भाँति साध्दो रूप भी अत्यधिक 
पूजतीय था। समराइक्ण कहा में शुछ स्त्रियों धारा प्रव्॑ज्या प्रहण कर धामिक 
क्षेत्र में अगुरक्त होते का उत्लेश है।' कुछ तो वाल्यावस्था से ही 
जादि में छोव हो ऋतो यो जिन्हें तापस कम्या कहा गया है ।* ऐसी साध्वी 


बृद्रहारीत स्मृति ११४२०५०२१० । 
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स्ल्सी तफोसू्सि में रहती, बल्कल भारण करती" तथा पातो पीने के लिए कमप्डलु 
लिए रहती भी । अतः समाज का हर स्यक्ति सनकी पर्भमिष्ठा पर पूजा, बंदनों 
के साध उंस्हें सत्कार प्रदान करता था? नारियोँ में वामिक भाषना के प्रावृर्भाव 
के उत्केश जांदि काल से हो प्राप्त हीते हैं। वैदिक काल में तारी की धार्मिक 
अधु्ति में किसी अ्रकार की हीगता नहीं थी। उस समय बह प्रत्येक घामिक कार्य 
सें पुंसण की सहवीभ प्रदान करती थी ।* जैंन एवं बढ़ आगामों से भी पता 
चलता है कि नारियों को न केवल यृ हस्थाअम में पुरुषों के समान धंर्साचरण 
करने का अधिकार था, अपितु भिज्ुणी बसने में भी काछान्तर में उन पर संघ 
को ओर से किसी प्रकार का प्रतिकन्ध नहीं था । 


समराइज्ण कहा में अऋमण धर्म का पालन करने बाली साध्यी स्त्रियों के संघ 
का उल्लेख है और उस संघ की प्रधान गणिती होती थी ।' गणिली के साथ ही 
आत्म फल्याण के लिए श्रमण ब्रतों का पारुत करती हुई अनेक साध्यी स्त्रियाँ भी 
रहा करती थी । ये गणिनी यथोतित कल्प बिहार भी करती थी तथा छोगों को 
दिक्षा-दीक्षा देकर प्रत्रजित किया करती थी । परिणामतः समाज के प्रत्येक छोम 
श्रद्धा एवं भक्ति से उसको पूजा-बंदना किया करते थे ।* समझत प्राणिसात्र के 
कल्माणार्थ हर प्रकार का त्याग करने के कारण ही साध्वी स्त्रियों को अत्मधिक 
सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । 
वेश्या 

हरिसद्र के काल में वेध्यावृत्ति का भी प्रचछन था जो उनकी (वेश्याओं की) 
जीविका का एक मात्र साधत था। समराइज्च कहा में एक स्थान पर उल्लि- 
खित है कि धन ही वेद्माओं का पति है । इसी ग्रन्थ में अन्य कई स्थानों पर 
बेदया का उल्लेख आया है ।'* वेदयावृत्ति का प्रमाण वैदिक कार से प्राप्त होता 


१, सम० क० ५, पुणए ४०७-८ । 
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हैं। ऋग्वेद में ससतगण विधुत के साय उसी प्रकार संयुक्त माने गये हैं चित 
प्रकार युवती वेहया से पूरष छोग संयुक्त होते हैं ।* मनुस्मृत्ति में ब्राह्मणों को 
वेश्या के साथ भोजन करता गणित बताया यया है।' एक अन्य स्थान पर 
घू्व॑ वेध्यालों को बण्टित करते के रिए राजा को “प्रेरित किया गया है । अहा- 
भारत में भी वैध्यावृत्ति का उल्लेख कई स्थान पर किया गया है। वात्स्थायन 
के कामसूत्र में उल्किख्ित है कि वेश्याएं सभी अकार की कछाएं सीखती थी तथा 
राजाओं की तरफ से उन्हें सम्भान मिलता था ।/ बाणभट्ट ने भी वेद्याओं का 
उल्लेख किया है जो हर्षवर्धन के राज-दरबार में रहा करतो थो ।१ द॑ण्डी के 
दक्षकुमार चरित में भी वेशयाओं के उल्लेख हैं ।* 


समराइच्य कहा में वेश्या से भिन्‍त वारांमना शब्द का उल्लेख है ज्लो मदत- 
महोत्सव तंथो विवाह आदि उत्सवों वर नृत्म ग्राम क्रादि कर जन समूह का 
आललन्दवर्धत करती थी ।* प्रिवाह के शुभ अवसर पर ये ही वारांगताएं गर का 
शृंगार करती थी ।' आदिपुराण में वारांबना और वेष्या को एक दूसरे से पृथक 
बताया गया है। इस वारांधनाओों को बेदया को अपेक्षा उच्चतर स्थान प्राप्त 
था। विवाह, जन्म एवं राज्याभिषेक के अवर पर वारांगनाओों का सम्मलित 
होता आवश्यक माना जातर था ।*? वह मंगरूमय भोत गाती तथा शूय, तान युक्त 
एवं भावपूर्ण नृत्य भी करती थी। आदिपुराण में मे बारांगनाएं नृत्य-गान के 
अतिरिक्त अन्य कोई कार्य करती हुई नहीं दिखाई पड़ती । ये धामिक तथा 
मांगलिक अवसरों पर ही बुछाई जाती थी ।१! अतः स्पष्ट होता है कि वारा- 





गनाएं वेश्याओं की तुलना में शुभ सूचक मानी जाती थी । 

१, ऋग्वेद ११६७४ | 

२. मनुस्मृति ४२०९ । 

है, वही रा२५९॥ 

४. महाभारत, आदिपर्व ११५३९, उद्योग पर्व ३०१३८, बन पर्व २३९॥३७॥ 
५, कामसूत्र १।३ । 

६. हर्षबरित २, पृ० ७५; देखिए, कादम्बरी, १७२ | 

७, वद्कुमार चरित २, १० ६६-६८ । 

<. सम० क० ै, पृ०५र३; रे, पृ० ६२-९४; ४, पृ० ३३९-४०; ७, पृ० 


६३४ । 
९, वही २, पृ० ९६ । 
१०. आविपुराण ७२४३-४४ । 
११. वही १७८३, ८६ । 


५ :. सामाजिक स्थिति : १४३ 


समराइच्च कहा में धारी के दासी रूप का भी उत्देस है ।" भारी का यह 
परिणय कर्म उसकी मिर्धनतों कद प्रतिफंल भा। निर्धनता से प्रेरित होकर वे 
घनिकों के यहाँ उनकी तेना-सुझथा कर अपना जीवन यापंत करती थी । कुछ 
दाखसियां तो कुछ परमस्थशगत होती जिन्हें ध्मी-सम्पन्त परिवारों में सम्मान प्राप्त 
होता था सथा विवाह एवं पुंत्र जन्भोत्सव में उस्हें वुरस्कार भी प्राप्त होता 
भा । कुछ दासियाँ विवाह के पथ्चात्‌ बहू के साथ उनकी परिचर्मा के लिए 
आती थी। दास प्रथा का प्रबलन अति प्राचीन काल से श्रछा आ रहा है। ऋग्वेद 
के कई मंत्रों से दासत्व की अलक मिलतो हैं।! उपनिषदों में भी दासियों का 
उल्लेख है ।* जैत एवं बौद्ध आगमों से भो सम्पन्न परिवारों ढारा दास-दासियां 
रखने का पता बलता है। दासी परिवार की ऐसी सेविका थी जिसके जीवन की 
सार्थकता स्वामी की आज्ञाओं के पाछन में थी ।+ 


समराइन्व कहा में दासी के तीन रूपों का उल्लेख प्राप्त होता है--दासी १, 
चेटी” ओर धात्री रूप । दासी सम्पन्न परिवारों में व्यक्तिगत परिचर्या के साथ- 
साथ धर गृहस्थी के कार्यों को सेवा भाव से करती थी। ये दासियाँ कुल 
परंपरागत भी होती थी। यहाँ तक कि कन्या के विवाह हो जाने पर उसके 
पति के घर भी सेवा कार्य के लिए जाती थी । 


परिचारिका के रूप में नारी का चेटी रूप दासी तथा घाक्नी दोनों का 
सम्मिलित रूप था। ये चेटियाँ धात्री का भी कार्य करती थी तथा परिवार के 


१. सम० क० १, पृ० रे३े; २, पृ० ७९, ८९, १४६; ३२, पृ० १७६; ४, पृ० 

२९०, ३१२; ५, पू० ३७३, ३८४, ८, पृ० ७३३ । 

वही २, पु० ७७; ४, पृ० २३६; ५, पू ४७१; ६, पू० ४९५; ९, पु० 

१६०। 

ऋग्वेद ८।५।३८,८।१९।३६,८।५६॥३ । 

कठोपपिषद्‌ १।१।२५, छास्दोस्य उपधिद्‌ ७/२४॥२। 

कोमरू चन्द्र जैन-जैन और वौद्ध आगमों में नारी जीवन पृ० १३४ । 

सम० क० २, पृ० १४७:५, पृ० २७१। 

वही ६, पु०, ३३; रे, बृ० ७९,८७; ४, १० २५४,३५७; ५, पृ० ३७३; 

८, पु० ७३३,७६२ । 

८. वही १, १० ५४;२,७७,८९, १४६; ३, पृ० १७६;४, पुृ० २३६;:५,पृ० ४७ 
१,८, पृ० ४९५९, पृ० ९०४,५,८० । छा 


ट्ण 
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अध्य लोगों की सेवा सुआपषा करती हुई आगन्तुकों का स्वासत भी करती की. - 
पृष्ठ अन्स की शुशी में इनें पुरस्कार प्रदान किया जाता था । 

ब्रात्री को तियुक्ति परिवार में संतान के लाजत-्पालम के सिए की अली 
जी। वे बच्चों की देश-रेख, उनका प्ररत-पोषण, खेल-कूव सिलखावा तथा करण- 
आप्ृषण आदि पहनाने का कार्य करती श्री । इनका स्टर दास़ियों से उच्च 
होता था। जागस कालीन समाज में पाँच प्रकार की दासियाँ रखने की पवा थी। 
दूध पिलाने वाली, वस्त्र एवं अरूंकार आदि पहनाने वाद्ी, स्तांस कराये वाकछी, 
क्रीड़ा कराने वाली तया बच्चों को गोद में लेकर द्िराने गाली ।' बादि पुराण 
में भी धात्री के कार्यों को पाँच मांगों में आँटा गया है, संथा-मंजन, मंण्डग, 
स्तम्य, संस्कार दया क्रीडन ।* थात्री द्वारा शिशुओं को स्तान कराने की क्रिया 
को भंजत, अस्तासू्ण पहलाने की क्रिया को सण्डस, दुस्क पिलाने को (जिसमें 
स्तन पात भी सम्मिलित है) स्तस्थ, तेल सर्दन,-नेत्र में अंजन तथा द्वारीर में 
उबटन लगाने की क्रिया को संस्कार तथा मनोर॑जन के लिए विविध प्रकार के लें छ 
खिलाने की क्रिया को क्रीडन कार्य के अंतर्गत माना जाता था । आविपुराण में 
कुछ धात्री माता एवं सखी के रूप में भो उल्लिखित हैं। श्रीमती की पण्डिता 
धात्री इसी श्रेणी में आती है ।? 

ये परिषारिकाएँ अधिकतर घर के अंदर अर्थात अम्तःपुर में सेवा सुश्रूषा 
फरती हुई अन्तःपुर की स्त्रियों के सुल-दुख में सहगामिनी बनती थी । कहीं-कहीं 
तो उनके सम्बन्ध मित्रवत भी होते थे । 


१. कोमछ चादर जैन--औद्ध एवं जैन आयमों में नारी जीवन, पृ० १४४ | 

२. आदि पुराण १४१६५ (धात्रुयों नियोजिताश्यास्य देव्य: दाक्रेण सादरम्‌ । 
मंजने सण्दने स्तन्मे संस्कारे क्रीडने+पि थे । 

३. वही ६॥११४-१२५ । 


पाँथवा-अध्याय 


शिक्षा एवं कला 


प्राचीन भारत में जरित्र निर्माण, प्रतिभावाली व्यक्तित्व, संस्कृति की रका 
तथा सामाजिक एवं घामिक कर्तव्यों को सम्पन्न करने के लिए शिक्षा को समाज 
का अनिवार्य अंग माना जाता था ।" समराह्ण्वफहा में शिक्षा को व्यक्तित्व के 
विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक बताया गया है। राजकुमार को किशोरा- 
वस्था में ही लेखाचार्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य को सांप दिया 
जाता था ।* ये लोग राजकुमारोचित कलाओं को सौखते थे ।” काव्य रचनाएं 
तथा चित्रकला के साथन्साथ वेद, श्रुत आदि का भी ज्ञात प्राप्त करते थे ।९ 
समराहज्यकहा के विवरणों से पता चलता है कि गुरुप्रदत्त क्षिक्षा के साथ छोग 
स्वाष्याथ पर भी बल देते थे |” इस प्रकार ये राजकुमार अपने परिश्रम एवं 
अभ्यास के हारा समस्त क्षास्त्र एवं कलछाओं में प्रबोण हो जाते थे ।* समरा- 
इच्चकहा के उद्धरणों से पता चलता है कि शिक्षा का प्रचार मुक्यतया धनी- 
सम्पन्न एवं राजघराने के लोगों में ही अधिक था । गरीब छोग इसका लछाम कम 
उठा पाते थे । 


हरिभद्र सूरि ने समराइज्यकहा में तत्कालीन समाज में प्रचलित शिक्षा के 
विषय के सन्दर्भ में ८९ प्रकार की कछाओं का उल्लेख किया है । हरिभद्न सूरी 
की भाँति अन्य बौद्ध एवं जैन सूत्रों, यथा-शाता धर्मकथा, समवायांग्र, औपपातिक 
सूत्र, राजप्रप्तीम सूत्र एवं कुबलयमालाकहा आदि में ७२ प्रकार की कलामों का 


, ०० यस० खल्तेकर---एजूकेदान हन ऐंसियन्ट' इंडिया, पृु० ३२६ | 

- संम० क० २, १० १२८ (समप्पिया य क्ेहायरियस्स) । 

बंदी ४, पृ० ३६५; ७ पृ० ६०९ । 

अही ८, १० ७५७ । 

वही ८, पृ० ७६०--उबणीया से कुमार लिहिया चित्तवट्टिया ।' 

वही ३, पृ० २२६। 

बही ५, पृ० ४८० । 

. बंदी ९, १० ८६३ -- दवल सत्य कसा संपत्ति छुदरं बतो कुसार सायं ।' 
है७ 
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सल्लेख आया है।" बौद्ध एवं जैन सूत्रों के अतिरिक्त रामायण, महामोरत, 
कामसूत्र एवं कादम्दरी आदि ब्राह्मण ग्रंथों में ६४ प्रकार को ककछाओं का विवरण 
प्राप्त होता है ।' जैन सूत्रों में उल्लिखित कलाओं की महत्ता पर प्रकाश डाहते 
हुए हीरालाल जैन ने बताया है कि जैन धर्म में धृहस्थ धर्म को व्यवस्थाओं द्वारा 
उन सब प्रवृत्तियों को यथोचित स्थान दिया गया है जिनके द्वारा भनुष्य समय 
एवं शिष्ट बनकर अपनी, अपने क्रुटुस्बों की तथा समाज एवं देश की सेवा करता 
हुआ उन्नत बना सके ।* प्राचीनतम जैन आग्रर्मों में बारकों को उनके दिक्षण- 
काऊ में शिल्पों एवं ककाओं को शिक्षा पर जोर दिया गया हैं। महाँ भृहस्थों के 
छिए जो घट्कर्म बताए गये हैं उनमें असि, मसि, कृषि, विशा, वाणिज्य के 
साथ-साथ छदिल्प का भी विशेष उल्लेख है | 


समराइज्वकहा के आठवें भव में जिन ८९ कलाओं एवं विद्याओं का उल्लेख 
आया है उसका क्रमशः विवरण इस प्रकार से दिया जा सकता है-- 


लैख---सुन्दर एवं स्पष्ट लिपि द्वारा अपने भावों एवं विचारों को कलात्मक 

ढंग से व्यक्त करना लेखन कला के अन्तर्गत आता था। इस कछा के अस्तर्गत 

दो बातों का ध्यान दिया गया है--लछिपि और लेख विषय । अन्य सूत्रों के 

अध्ययन से ब्राह्ी ओर खरोष्ठी आदि १८ प्रकार की लिपियाँ प्राप्त होती है ।" 

प्राचीन काल में लेख का आधार पत्र, वल्कल, काष्ठ, दंत, लोहा, ताम्र, रजत 

१. ज्ञाताथर्मकथा १, पृ० २१; समवायांय पृ० ७७ अ; ओऔपपातिक सूत्र ४, 
पृ० १८६; राजप्रइनीय सूत्र २११; जम्बूद्ीप प्रशप्ति-्टीका २, पृ० १३६; 
वेखिए--अमुल्य च्द्रसेन --सोसरू लाइफ इन जैन लिटरेचर---कलकत्ता 
रिव्यू, मार्च १९३३, पृ० ३६४; डी० सी० दास गृप्त--जैन सिस्टम आफ 
एजूकेशन पु० ७४; दिव्यावदान पु० ५८, १००, ३९१; छलित विस्तर 
पुृ० १५६ | 

२. रामायण १/९/५; भागवतसपुराण १०/४५/३६; महाभाष्य १/१/५७; 
कादम्यरी, पृ० २३ १-३२, चौलस्था संस्कृत सीरीज, वाराणसी १९६१; 
वशकुमारचरित २/२१। 

३. हीराछाऊ जैन--प्राचीन भारतीय संस्कृति में जैन भर्म का योगदान, 
पृ० र८४ । 

४. वही, पृ० २८४ । 

५. सम० क० ८, १० ७३३४-३५ ! 

६. जगदीदाबन्द जैग-- जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पु० ३०१ । 


दिक्षा एवं कछा : १४७ 


जादि बताये थपे हैं और उनपर ठत्कोर्णकर, सीकर, बुंसकर, भेवफर, जराकर, 
ठण्पा लघाकर अकारों का अंकन किया जाता था।" कामशूत्र में ६४ कराओं के 
अध्यर्गंत आछेल का भी उल्लेख भाया है ।'* जैन प्रंथ समवायांध एवं कुमशव- 
माकछा आदि में भी इस करा का उस्छेख भाया है । 


मजित--स्योतिष ज्ञान के रिए मणता के उद्देश्य से अत्यस्त प्राचीनकाल से 
ही मारत में गणितशास्त्र का विशेष महस्य था। कल्प-सूत्र से ज्ञात होता है कि 
भगवान महाभीर ने गणित एवं ज्योतिष में निपुणता प्राप्त की भी ।* जैन सूत्रों 
से पता चरुता है कि ऋषभवेव ते अपनी पुत्री सुन्दरी को गणित की शिक्षा दी 
थी ।४ छांदोग्यठपनिषद्‌ में बेद, पुराण, व्याकरण जादि के साथ-साथ राक्षि विद्या 
का उल्लेख घाया हैं जिसका तात्पय॑ गणित विद्या से लमाया जा सकता है ।* 
इसी प्रकार समवायांग एवं कुबयमारा में भी गणित को शिक्षा के विषय के 
रूप में गिनाया गया है । हे 


अआलेक्ष--समराइज्वकहा में उल्लिखित आलेखु्य कछा के अन्तर्गत धूलि 
चित्र, सावृद्य चित्र और रस चित्र आदि आते थे । 


नाटयय--मनोरंजन एवं कछा की दृष्टि से इस विषय को अभिवार्य सासा 
जाता था । इस कला के अन्तर्गत नाटक लिखने एवं उसके अभितय को छिया 
जा सकता है । इसमें सुर, तार आदि की गति के अनुसार अनेक प्रकार की 
शिक्षा भी दी जाती थी। नाट्य, नृत्य, गीत, वाद्य, स्वस्गत, पृथ्करगत, समताछ 
आदि को प्राचीन कार में संगीत करा के अन्तर्गत माना जाता था। नाटच, 
वाद, गेय और अभिनय के भेद से संगीत को चार प्रकार का बताया गया है। 
इसमें वीणा, तल, ता, छय और वावित्र को मुख्य माना गया है ।" राजप्रदनीय 
सूत्र में ३२ प्रकार की नादयविधियों का उल्लेख है ।* मुकर्जी के अनुसार 
वात्स्यायन के कामसूत्र में अभिनय के सन्दर्भ में तेपब्य प्रयोग बौर नाटका- 


१. हीराछाऊ जैन--आचीन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, 
पृ० २८६०-८७ | 
« कामसूत्र २/३-१६ 
कह्पसूध १/१० । 
आवश्यक धूर्णी, पृ० १५६! 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७/१। 
स्थानांप सूत्र ४, पृ० २७१ । 
राजप्रष्नीय--नटीका पृ० १३६ | 


क्ल ली लहर ० 


हैड८ : समराध््यकहा : एक सॉस्कृतिक अध्ययन 


छयागिका का 'उस्टेस किया है।” कुषयमाराकहा में आये ७२ भ्रकार की 
कराओं में तथा वाणमट्ट की फादग्बरी में चस्द्रापीड ढारा दिभित्म पंकार की 
विद्याओं एवं कलाजों में पारंगत होने के सन्दर्भ में नाट्य शास्त्र का भी. उल्लेंश 
भाया है ।* 


मीस--माट्यकला के अतिरिक्त समराइच्यकहा में योत कक्मा का भी 
उश्छेक्ष है । तस्कालीन समाज में ओोड्धिक उत्थात एवं मनोविनोद के उंद्ेश्य से 
संगीत कछा का अत्यधिक भहरव था । गीत में स्वर, ताल और छथय का प्राषास्प 
माना जाता भा । अस्य प्रकार की विद्याओं एवं कछाओं के साथ-साथ शतपथ 
ब्राह्मण तथा छांद्रोग्म उपनिषद्‌ में मृत्य, गीत एवं वाद्य कछा का भी उल्लेख 
जाया है | अतः यहू करा अत्यधिक प्रासीन काल से जकी आ रही थी | इसी 
प्रकार काम-सुत्र, समवाबांग एगं कायम्वरी भादि प्रम्थों में मी गीत, बाद्य एवं 
नृत्य आदि कछाओं का उल्लेख आया है जो तत्कालीन समाज में शिक्षा का एक 
प्रमुख विषय साना जाता था । 


बाचद्य--इसे भी संगीत कला का एक अंग माता जाता था । वैदिक कार से 
ही इसकी परम्परा देखी जाती है। राजप्रश्नीय सूत्र में वाध कला के अस्तगगंत 
झंख, म्यृंग, मेरी, पटह आदि ४९ प्रकार के याद्यों का उल्लेख हैं; किन्तु कुछ 
लोगों के विचार से पाठानुसार इनकी संक्ष्या ५९ मानी गयी है ।" कादस्बरी मे 
भी वाद्य कला के अन्तर्गत वीणा, बांसुरी, मृदंग, कांसा, मंजीरे, तुती आदि 
वाद्य ककछाओं का उल्लेख आया है ।' 

स्थरुणल---इसके अन्तर्गत स्वर विशेष की शिक्षा दो जाती थी। जैन सूत्रों 
में घढज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद आदि सास स्वरों 
का सस्छेख है ।* ससवायांग सूत्र में भी ७२ कराओों के अन्तर्गत स्वरणत, 
पुष्करगर भर समतारू आदि कछाओं का उल्लेख आया है ।* 


- ब्रार० के० मुकर्जी--एजूकेशन इन ऐंसियंट इंडिया, पृ० ३५४ । 
कादस्थरी, पृ० २३१-३२; कुवकूयमाला कहा २२/१-१०। 

« शतपश् ब्राह्मण २९/५; छांदोग्य उपनिषद्‌ ७/१। 
« कामसूत्र (३-१६; समवायांग, पृ० ७७ अ; कादम्बरी पृ० २३१३-३२ । 
जगदीशचन्द जैन--जैनागम साहित्य मे भारतीय समाज, पृ० २३११ 
कादम्ब री, पृ० २३१-३२ | 
स्पानांग सूत्र ७, पृ० ३७२, अनुयोगद्ार, पृ० ११७। 
. समवायांग सूत्र, पृु० ७७ अ। 
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सिंदा एबे कला : १४९ 


गुल्दरकह--जंसुरी और घेरे जादि को प्रतेक प्रकार से! बजाने की कला 
को पृथ्करमत करा के रूप में सिम जाता था । 

चुत---जुआ खेलने की कशा को धूतकला माना जांता था। यह मनोरंजन 
का एक साधन समझा जाता था। भूत फछा के अन्तर्गत शूत्त, जनवाद आदि 
कछाओं का ज्ञान कराया जाता था। ऋग्वेद में अक्ष और पाश क्रोड़ा का 
उल्लेख है" । यहाँ थक्ष और पाश का तात्पर्य धूत कोडा से दी है। महाभारत 
में तो कौरव और पांडबों के बीच हुए दूत क्रीड़ा के फलस्वरूप ही पांडयों को 
निर्वासित जीवन बिताना पड़ा ।* वात्स्यायत्र कामसूत्र में इसे ६४ कछाओं के 
अन्तर्गत ग्रिवाया गया है ।? 


अमबाइ---मनुष्य के शरीर, रहन-सहन, बातचीत, खान-पान रचा हाथ" 
भाव जावि के द्वारा उसका परीक्षण करना जनवाद की शिक्षा के अन्तर्गत गाता 
था । समयायांग में भी इसे ७२ कछाओं में गिनाया गया है ।* 

होरा--जात शास्त्र कर्बात्‌ जन्म पत्री का मिर्माण और फलादेश इस शिक्षा 
के अन्तर्गत आते थे | कुबूयमाल्य में इसे ७२ कछाओं में ग्रिनामा गया है ।" 

काब्य--काव्य रजना तथा पुरातन काम्यों का अध्ययन आदि काव्य विषय 
के अन्तर्गत आते थे। काव्य कला को कला एवं झिल्ला का प्रमुख विषय माना 
गया है । 

दकमालिकम्‌ इस विषय के लन्तर्गत भूमि सम्बन्धी अध्ययन सम्मिलित 
था । किस भूमि में कौन सी वस्तु उगामी जा सकती है । खाद, मिट्टी तथा बीज 
आदि की यथार्थ जानकारी इस विषय में सम्मिलित थी। सम्भवतः यह कृषि 
विज्ञान के विषय के रूप में था । 


१. ऋग्वेद १०/३४/८ | 

२. महाभारत--झ्ांति पर्य । 

३ कामसूत १/३-१६; तुकना के लिए देखिए--कादम्बरी, पु० २३१०३१; 
दशकुमार चरित, १० ६६; कुबूयभाला कहां २२/१-१०; समवायांग, 
पु० ७७ क्ष भादि । 

४. समवायांग पृ० ७७ भर । 

५. कुबशयमाझा कहा २२/१-१० । 

६. देखिये---कादम्बरी, पु० २३१-३२; कामसूत्र १/३-१६ काब्बसमस्यापूरणम 
समवायांय, १० ७७ अ; कुंवकयसाझा कहा २२/१-१० । 

७. देखिए---समवाग्रांग, पु० ७७ भ। 


१५० : समराइकवकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


लहाबय (अहपद)---अर्थात्‌ अर्थशात्त अधवा सम्पत्ति सम्बन्धी आंतों का 
का ।* समदायांत सूत्र तथा प्रइल व्याकरण में भी इसका उल्लेख आया है ।* 

अमर विथि--भोजन बनाने और भोज्य पदार्थ सम्बन्धी सभी बातों का शान 
इस करा के अन्तर्गत भाता था । स्वास्थ्य शस्वन्धी अज्न विधि, पासनविधि, क्षयस" 
विधि आदि का उस्लेस विविध जैन सूत्रों में आया है ।* 

यात-जिक्रि--पेय पदार् सम्बन्धी सभी यातों की जानकारी इस विषय के 
अम्दर्भत थी । 

शबत-विधि--शयन अर्थात्‌ शंग्या सम्बन्धी सभी बातों का शान इसमें 
सम्मिक्िद था। कुवरकूयमाका कहा में झयत विधि के साथ-साथ आसन विधि 
का भी उल्लेश है | 

आरँ्रा--यह एक प्रकार का छूम्द था जितके विविध रूपों की जानकारी की 
जाती थी। काव्यकछा के अस्तर्गत आर्या, प्रहेछिका, मागधिका आदि का ज्ञान 
कराये जाने का उल्लेख है | 
प्रहेल्का---' पहेली बूक्षने एवं बुझाने की कला । 

सापलिका--हसके अन्तर्गत माधी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया 
जाता था । 

साया ---छल्द अथवा इलोक रचना सम्बन्धी कछा का ज्ञान भाषा के 
अन्तर्गत आता था । वैदिक काल में भी माथा का उल्लेख प्राप्त होता है। 
ऋण्वेद में गाधापति, गाथिनर तथा ऋजुभाथा"? आदि का उल्लेजश आया है । 








१. पाइअ सह मह्णवों, पृ० २७। 

९. समवायांग, पु० ७७ अ; प्रश्म व्याकरण १/४--आगमोदय समिति बम्बई, 
१९१९ । 

३. जगदीश चन्द्र जेल--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० २९७। 

४. कुवछयमाका कहा २२/१-१०: देलिए--कामसूत्र.. १/३-१६--शयन 

रचमम्‌ । 

समवायांग, पृ० ७७ भर । 

« कामसूत्र १/३-१६। 

समवायांग, पु० ७७ अ | 

. ऋग्वेद !/४३/४ | 

. अही १/७/१। 

- बह्ी ५/४४/५। 


२१ (७ ७:३७ ८ण 


न्च्की 
छः 


सझिक्षा श्यं कछा : १५६ 


जीशि--तीति काथ्यों की रखना और उसका अध्ययन करता । 

बलरेक "साहित्य के अन्तर्गत पत्र इ्लोक की रचना तथा उसको जानकारी 
करना था | 

अहुसित्य (मधुलिक्द) --मरधु तथा मोम आदि बनाने की कछा सम्सि- 
कित थी । 

गन्यजु्ति (गर्वशुक्ति)--इत्र, केशर तथा कस्तुरी आदि सुगस्थित पदार्थों 
की पहुचान करना तथा उनके गुण-दोषों की जानकारी रखना इस कछा के 
अभ्तर्गत था । 

आभरणजविधि*--नस्त्र तथा आभूषण निर्माण एवं धारण करते की कला 
इसमें सप्चिहित थी । 

लक्षण धीति कर्म +---तरुण व्यक्तियों से मित्रवत व्यवहार एवं प्रसन्न करने 
की कला को तदणप्रीतिकर्म कहते थे । 

स्‍त्री लक्षम--स्त्रियों की जाति तथा उनके गुण-दोषों की पहचान इस 
कला के अन्तर्गत थी । जैन सूत्रों में विविध प्रकार के लक्षणों और चिह्नों आदि 
के ज्ञान कराये जाने का उल्लेख आया है जिसके अन्तर्गत स्त्री, पुरुष, हय, गज, 
गो, मेष, कुक्कुट, चक्र, छत्र, दंड, असि, मणि, काकिनी आदि के रक्षणों का 
ज्ञान कराना था ।/ 

पुराव सक्षण--पुरुष वर्गों की जाति और उनके गुण दोष की विशिष्ट 
जानकारी रखना इस करा का विषय था | 

हय लक्षण--घोड़ों की जाति एवं उनके अच्छे-अरे लक्षणों की जानकारी 
करना था । 

गज लक्षतर--हाथियों को जाति तथा उनके शुभ-अशुभ लक्षणों की जान- 
कारी रखना था । 

गो छक्षण-गायों की जाति तथा उनकी अच्छी-बुरी नहों को आनकारी थी। 

मेव लक्षणष--अच्छे तथा खराब मेष (मेंड) की पहचान एवं परीक्षण करने 
की कला । 


तुलता के लिए---देलिए समवायांग, पृ० ७७ थे | 
देखिए--धही, पृ० ७७ थ। 
- वही, पु० ७७ अर; कुबरूपमाला कहा २२/१-१०; काससूथ् १/२-१६ 
तुरूमा के किए देखिए--“शमवायांध, पु० ७७ थे ) 
अगवीअ चमा जैन---जैन आगमम साहित्य में भारतीय समाज; पृ० २९७ | 
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को आतकारी प्राप्त करना था । 


साह लझभ--जक्र परीक्षण और चक्र सम्बन्धी शुम-अशुभ जात क्राप्त 
ऋरना था । 


क्षत्र लक्षण---कात्र सम्बस्धों घुभाशुभ को विशेष जानकारी रखता । 

एण्ड रझग---दण्ड सम्बन्धी रक्षणों की विधिष्ट जातेकारी रखना । 

अधि सक्षण--तलवार चछाने की कला तथा उसकी परीक्षा सम्बन्धी 
विशिष्ट जानकारी प्राप्त करता । 

सजि शक्षण--मरिग-मुक्ता-रत्न आदि को विदविष्ट जानकारी प्राप्त करवा 
इस करा के अस्तर्गत था ! 

काकिती रक्षम---प्राकृत दब्द महार्णव में काकिती का अर्थ कौड़ी और 
सिक्‍्कों से कमाया गया है /' यहाँ काकिनो-लक्षभ का तात्पर्य कोडी अथवा रत्त 
विशेष की जानकारी से है । 

शर्म लक्षण--सर्म को परोक्षा तथा चर्म सम्बन्धी अन्य प्रकार की सम्पूर्ण 
जानकारी प्राप्त करना चर्म कक्षण के अंतर्गत था । 

जज चरित--पस्ममा को गति तंग्रां तद्ृविषयक अन्य प्रकार की जानकारी 
प्राप्व करता | सम्मबतः यह ज्योतिष विद्या का एक अंग था । चन्द्र, सूर्य, राहु, 
ग्रह जरित आदि ज्योतिष विद्या के अन्तर्गत आता था। जैनाभार्यो ने गणित 
तथा ज्योतिष विद्या में आादबर्यजनक प्रगति को थी। आगमग्रंथों में लंद्रप्रमप्ति ओर 
सूर्मप्रशष्ति का महत्त्वपूर्ण वर्णव प्राप्त होता है । साथ-साथ यहाँ सूर्य के उदय, 
अस्त, भोज तथा चन्द्र-सू्म के आकार, परिभ्रमण आदि, नक्षात्रों के गोत्र, सीमा 
तथा सूर्य, भम्द, ग्रह, तक्षत्र एवं तारों की गति का उल्लेख है।* 

सुर्ध अरित--सूर्य की ग्रति, ग्रमच पथ तथा उस विषय सम्बन्धी सम्पूर्ण 
जानकारी प्राप्त करता सूर्य चरित का विषय था। 

राहु अरित--राहु ग्रह सम्मन्धी सभी प्रकार की जानकारी राहु चरित के 
अन्तर्यत था । 

प्रह चरित--सम्पूर्ण ग्रहों के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना प्रह चरित 
कहा जाता या। बाणभट्ट ने कादस्वरी में प्रह-नक्षत्र निर्णय तथा ज्योतिष विदा 
को विभिस्त कलाओं के साथ-साथ गिनाया है। 


न्‍उरककिन+बनन+«>म+ «अमन. 


१. देखिए--पाइम सह महण्णनों । 

२, अनदीश बरतें बैन--जैतागम साहित्य में भारतीय समाज, १० ३०६ । 
३, विन्टर नित्स--हिस्ट्री आफ इष्टियन लिटरेचर, भाग रे, पृ० ४५७ ! 
है. कादम्थरी, यु० २३११-३३ ! 
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हुज-कीड़ा कूद हादा विभिन्‍न प्रकार के ओछ करते की कछा को सूत्र 
कीड़ा कहा जाता भा। समवायांग सूत्र में ७२ प्रकार को ककाथ्ों के अच्तर्मत 
सूत्र कीढा, वृत्ा क्रीडा, धर्म फीदा तवा भलिका कीड़ा का उल्लेख क्रीशा करा 
के अन्तर्गत किया गया है !* 
कान कीडा+-असस्‍्त्रों दारा विभिन्‍्त प्रकार के लेहं-कृद करते की कला को' 
वस्त्र क्रीडा कहा जाता था । 
बाह्य कीडा-वाह्मयाली में धृड़सवारी करते की कछा को बाह्य ब्रमेढा 
कहते थे । 
गरिका फ्रीडा--झूत क्रीडा की तरह का ही एक खेल । 
पंत्रछछेंद--पत्रों व पत्तों पर भेदने की कला श्र्यात निशानेबाजी । 
कटकलछेक्ष--सेना में सैनिकों को बेधने की कला इस कला के अन्तर्गत थी । 
समवायांग सूत्र में पत्रच्छेद की भाँति कटण्छेश तामक कला का भी उल्लेख है ।* 
प्रतरक्छेद---वृत्ताका र ़स्तु को मेदने की कला को प्रतरच्छेद करा कहते थे। 
सकीक्ष--मृत भा मृत तुल्य व्यक्त को जीवित कर देने की करा को सजीव 
कहा जाता था। सजीव और निर्जीव करा को समयायांग की ७२ कलाओं में 
से एक मात्रा ग्रया है ।" 
निर्ञोबष---मरण कला अर्थात मारने की करा को निर्जीव कंछा कहते थे । 
इकुमस्त--पक्षियों की आवाज द्वारा धुभन्‍्अशुभ का ज्ञात प्राप्त करना 
शकुनरत कला कही जाती थी । 
सुयाकार (सुवाकार)--आकार मात्र से ही रहस्य की जानकारी प्राप्त 
कर लेने की कला को सूचाकार कहते थे । 
(बूलएकार)---दुठ की अाकुति तथा हाव-भाव से ही सब कुछ जान 


१, सुलमा के लिए-देखिये---कामसूत्र १/(३-१६। 

२. कुट्टनीमतम्‌ दकोक १२४ । 

3. समषायांग, पृ० ७७७ ! 

४. तुलता के लिए देशिये--समवायांग, पृ० ७७अ; कुंट्टननीमतम्‌ इछोक २३६ 
कुबरूयमारू कहा २२/१०१० । 

५. समबायांस, पृ० ७७म | 

६. तुझता के लिए देखिब्रे--कामसूत्र है/३-६६०-- शुकसारिकाप्रलापतम्‌' 
समवासांय, पृ० ७७अ; कादम्बश पृ० २३१०“३२०-०यहाँ विभिन्‍्व भ्रकार 
की कछाओं के साथ क्षकुस-कारंत' मासक विद्या का उल्लेश है । 

७, छुलना के लिए देखिये--पिंडनिर्युक्ति ४३७, प्रकाशन (बस्बई १५२२) । 
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केबे की कहां तथा वृत नियुक्ति के समय दूत के अनुरूप गुणों की आनकारी का 
इ्योग रखना आवि दृठाकार के अन्तर्गत था । 

विद्याय_--बेद-दा स्व आदि का शान प्राप्त करनो विद्यागंत कछा को विंपय 
था। पमवायांग धुत्र में विभिन्‍न कछाओं के अन्तर्गत विधामत, मंत्रगत, रहुस्थ- 
गत, संभव, चार, प्रतिचार, ब्यूह, प्रतिब्यूह आदि ककाओं को अलरुग-अछग 
गिमाया जगा है ।" 

सन्‍कात--ईहिफ, दैविक और भौतिक बाधाओं को दूर करने के लिए 
भन्व-विधि का पूर्ण झ्ञान प्राप्त करना मन्त्रणत विद्या का विषय था। 

रहह्वगत---रहुस्य (गृढ़तम) की समस्त जानकारी अथवा जादु-टोने आदि 
की जानकारी इस बिच्य के अन्तर्गत मानी जाती थी । 

संश्रव---सम्भवत: प्रसृति विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान हसके अन्तर्गत था । 

चार--तेज गमन करने की कछा चार करा का विषय था | चार, प्रति- 
चार, ब्यूहू और प्रतिष्पह थरादि युद्ध सम्बन्धी विद्याएँ हैं जिनके द्वारा क्रमशः 
सेला को आगे बढ़ाना, क्षत्रु की सेना की चारू को विफल करने के छिए सेना 
का संचार करता, चक्रत्यह रचना द्वारा सेसा का विन्यास करना एवं शत्रु की 
अयूह रचना को तोड़ने योग्य सेना का विन्यास किया जाता था । 

प्रसिचार---सम्भवतः उपचार सम्बन्धी विषम यथा-रोगी, घायल आदि के 
उपचार की विद्या | 

अ्यूहू--युद्ध के समय व्यूह रचना की कला इसका विषय क्षेत्र था | युद्ध के 
समय व्यूह की रचना कर लेने के पश्चात उसके प्रत्युत्तर में व्यूह रचने की कला 
को प्रतिब्यूह कहा जाता था । 

स्कश्थाबारमात छावनी के प्रमाण, यथा-लम्बाई-घोड़ाई तथा तद्विषयक 
अन्य अकार की जानकारी इस करा में सम्मिलित थी। वास्तुकला के अन्तर्गत 
नगरमान, वास्तुमान, स्कल्थावार निवेशम आदि का आभास होता है ।* स्कत्पा- 
वारमान, सगरमान, वास्तुमान, स्कम्लाथार निवेशम, सगर निवेशम का आादाय 
दिविर आदि को बसाने एवं उसके योग्य भूमि, गृह भादि का मान प्रमाण 
निधिवत करना था ।४ 


वेज लॉ कनन-न- सनम “मन 


१. समवायांग धुत्र, पु० ७७ल । 

२. तुझता के लिए देखिये---समवायाग सूत्र, पृ० ७७छ; कामझास्त्र (|३-१६ 
तथा कादम्वरी, पृ० २११-३२ सें वास्तुविद्या'। 

३. जगदीशचन्द्र जैन--जैनागन साहित्य में भारतीय समाज, पु० २९८ । 

४. द्वीराखार जैत--आचीन भारतोय संस्कृति में जैत धर्म का योगदान, 
पु७० २९० । 
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शपश्मह्त-जगर के प्रमाश आदि की जाभकारी प्राप्स करता नगरमान 
विश्वा का विषय क्षेत्र था । समवायांग सूत्र में स्‍्कस्माकारमान, सभ्चरमाल, वास्तु- 
भान, स्कल्धावरलिपेश, वास्तुमिवेश तमन्ना लधरनिवेश को अकृभ-अछत करा के 
रूप में गिनाया गया है 

बास्तुमाभ---संबन, प्रसाद तथा गृह के प्रमाण आदि को जानते की कछा 
वास्तुमान कला थी । 

स्कल्थाबार मिवेशम--ऊछावनियों की रचता सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, 
यथा-छावनियों के डाऊते का उचित स्थान तथा उचित रचना, रसव की समु- 
चित व्यवस्था तथा शत्रु से सुरक्षा भादि का विक्षेप ज्ञान स्कन्लावार निवेश 
विद्या का विषय था | 

शगर निवेशम--मगर बसाने की कला को नगर निवेश विद्या कहते थे । 

बात्तु विवेक्ष--भवन, प्रासाद एवं घर बनाने की करा को वास्सु निवेश के 
अस्तर्गत माना जाता था । » 

इण्बस्त्र--वाण प्रयोग करने की कला को दृष्वस्त्र कला कहते थे । 

तत्वप्रयाव---तत्वज्ञान की शिक्षा, ज्ञान आदि तत्व प्रवाद के अन्तर्गत आता 
था। कादम्बरी में अन्य कराओं के अन्तर्गत मीमांसा, स्थाय, वैशेषिक धआादि 
दर्शन-शास्त्र के विषय के रूप में उल्लेख आया है ।* 

अदब दिक्षा--घोड़ों को नाना प्रकार के कदम तथा बारें सिखलाने की 
कछा को अद्व शिक्षा कहा जाता था । समवायांग़, कादस्वरी, कुबकूयमाका कहा 
आदि भ्रन्‍्यों में अदबव शिक्षा, हस्ति शिक्षा आदि का उल्लेख विविध कलाओं के 
अन्तर्गत आया है ।* 

हस्सि शिक्षा--हाथियों को युद्ध करने की शिक्षा देना तथा रणक्षेत्र में 
संचालन आदि की शिक्षा आदि हस्सि शिक्षा के अन्तर्गत था । 

सनि शिक्षा--मणियों को सुन्दर एवं आकर्षक बनाना तथा मणि की सही 
जानकारी रखना आदि को मणि छिक्षा कहा गया है । 


जज भा 585 


४. समवागोंग, पृ० ७ऊश्च । 

१. तुलना के लिए वेखिए-समवायांग सूत्र, पृ० ७७ अ०; अप्मव्याकरणसुत्र 
१५; पठमचरिक्ष ९८(४०--प्राकृत प्रंथ परियइ-बाराणी-५ से प्रकाशित । 

२. कादम्बरी, पृु० २३६३-१२ । 

३. समवामांगसूतर, पृ० ७७ हक; कायम्वरी, पु० २३१०३२; कुछयमारूा कहा 
२१२१-१० ! 
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आभुर्येद्र.-चनुष चलाने की कछा को भनुरवेद के अस्तर्यंतर माता जाता था । 
हिरवपशाइ--जांदो के विभिन्न प्रकार के प्रयेग को जानते की कक्षा 
को हिरप्यवाद कहा जाता भर । हिरप्यपराक, सुत्र्णपाक, मणिषाक, भातुफपाक का 
उल्लेख समदायांग सूत्र में एक ही करा के अन्वर्गत आया है ( कादस्मरी में 
विविध करछाओों के अस्च्यंत 'रत्नपरीक्षा' का उत्हेख है।) कामबूज में भी 
विभिन्‍न कछाजों के साथ 'रुप्यरत्तपरीक्षा, धातुवाद और मणिरामाकरजश्ान 
बावि का उल्लेख है ।* 
सुबर्णबाइ”--सोने के अनेक भेद तथा उसके प्रयोग करने की करू को 
सुवर्णबाव कहा जता था । 
के भेद तथा उनके प्रयोगों को मणिवाद कहां जाता था | 
धातुबाद--घातु सम्बन्धी विशिष्ट जानकारी रखना धातुबाद की श्रेणी में 
श्राता था। 
थाहु पुदध--वाहु युद्ध करने की कला का ज्ञान जिसे मल्ल युद्ध भी कहा 
जाता था । युद्ध विधा में युद्धनियुद्ध, युद्धा-तियुद्ध, मुष्टि युद्ध, धनुर्वेद, व्यह, 
प्रतिब्यूहू आदि कलाएँ मानी जाती थी। समवायांगसूत्र में बाहुयुद्, दंडयुद्ध, 
सुष्टियुद्ध, अस्थि युद्ध, युद्ध, नियुद्ध और युद्धनियुद्ध आदि सभी को एक ही कला 
अर्थात्‌ युद्ध कला के रूप में गित्ताया गया है ।९ 
बण्ड मुद्ध-- दण्ड अर्थात्‌ लाठी से युद्ध करने की कछा को दण्ड युद्ध 
फहते थे । 
मुध्ठि मुद्ध--मूगका या घूंसा मारकर युद्ध करमे की कछा को मुष्टि युद्ध के 
अस्तर्गत रखा गया था । 
अल्थि बुद्धझ--हड्श्यों से युद्ध करमे को कछा को अस्थि युद्ध कहते थे । 
युद्धू--रणक्षेत्र में युद्ध करने को करा को युद्ध विद्या माना जाता था । 
नियुद्ध--कुक्ती कड़ते को करा को नियुद्ध की संझा दी जाती थी । 
युद्ध नलिमुद्ध--धसासान टाई करने की कला को गुद्ध-नियुद्ध विद्या कहा 
जाता था । 
१. तुझता के लिए देखिए--कादम्बरी, पृ० २३१-३२; समवायागसूत्र, 
पृ० ७७ थ । 
समवायांग्रमुत्र, पृ० ७७ थे । 
कांग्म्बरी, पृ० २३१-३२। 
« कामसूत्र १३-१६ । 
धुसुना के लिए, देखिए--कुबरूयमाला कहा २२११-६० । 
समवायांग सूत्र, पृ० ७७ अ। 


ही की हे [८ (० 


छर्ाँ-सष्याय 
आर्थिक दशा 

अर्थ का महत्व 

भारतीय जीवन का मूल आधार पृरुषार्थ चतुष्टय ( धर्म, अर्भ, काम और 
मोक्ष ) बताया गया है!" अतएवं बिना धर्म, अथे, काम और मोती के जीवन 
का सस्तुलन सम्मव नहीं । यद्यपि जीवन का ओन्तिम और सर्वश्रेष्ठ रूक्य मोक्ष 
माना गया है , फिर भी त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ और काम ) पूर्णतया त्याज्य नहीं 
हैं, बयोंकि बिता इत तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त किये मोक्ष नामक शाइवत सुख 
असम्भव है । जीवन के उद्देश्य का दुद्य दो रूपों में ( व्यवहार और परमार्थ 
अथवा प्रवृत्ति और निवृत्ति)] देखा जा सकता है। जिनमें मोक्ष को परमार्थ 
अथवा निवृत्ति से तथा धर्म, अर्थ और काम को व्यवहार अथवः प्रवृत्ति से जोड़ा 
गया है । 

जीवन के तीन मूल उद्देश्य त्रिवर्ग के सेवन से ही सम्भव है, जिनमें धर्म 
सर्वोच्च है । समराज्च कहा में भिवर्ग/ ( धर्म, अर्थ, कास ) का सेवन करना 
ही छोक धर्म बताया गया है। यही समस्त भौतिक सुलों का मूलाभार बताया 
गया है | अर्थ ( त्रत ) के अभाव में धर्म और काम तथा इस तीनों के अभाव 
में मोक्ष की सिद्धि असम्भव हैं। धर्म, अर्थ, काम आदि सभी पुरुषार्थ की सिद्धि 
एक दूसरे पर आशथारिल है । अस्निपुराण में युवराज की शिक्षा में धर्म, अर्थ 
ओर काम को आवश्यक बताया गया है ।९ 


१. महाभारत १२, ५९, ७२-७६; १८, ५, ५०; २, ५, ५; भनु० ७, 
१००; विष्णु पुराण १, १८, २९; मंम्र कोश २, ७, ५८। 
२. महाभारत १२, ५९, २९०३१; कंठोपनिषद्‌ २, १०२ ( यहाँ श्रेथ और 
प्रेय का भेव बताया गया है ); मनु० १२।२८। 
३. गोपीनाभ कविराज अभिनन्‍्दन प्रम्थ में---छल्कन जी गोपारू-“इकोनासिक 
प्रसूट जाफ ऐंसियंट इंडिया, पृ० ४०६ । 
४. सम० क० ९, १० ८६५०६६ | 
. परश्मपुराण, ६, २८४, १२। 
६. अम्मिपुराण--राजधर्म २, पु० ४०६ धर्मायें काम शॉस्जाणि भर्ुवेद ज॑ 
जलिक्षमेत्‌ । 


जन 
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समराहसुण कहा में उल्लिखित है कि भर्थ रहित पुरुष पुरुष नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि दरिद्र व्यक्ति न यक्ष प्राप्त कर सकता है, मे सज्जनों की संगत्ति 
प्राप्य कर सकता हैं ओर न तो परीपकार सम्पादन ही कर सकता है ।" इसके 
साथ-सास भर्थ को ही देवता बढाया उया है। अर्थ ही व्यक्ति का सम्मात 
बढ़ाता है, गौरव जताता है, मनुष्य का मूल्य बढ़ाता है, सोभाग्यध्ाली बनाता 
है तथा यही ( धर्थ ) कुछ, रूप और बुद्धि को प्रकाशित करता है ।"* महाभारत 
में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है और इसे जीवन का बहुमूल्य अंग 
बतामा गया है। यहाँ धर्जुन कहते हैं गरीबी एक पाप है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ 
कार्य धन सम्पत्ति पर आधारित हैं, सम्मूर्ण धामिक कृत्य अर्थ पर ही निर्भर 
रहते हैं, सभी प्रकार के सुख्ों तथा स्वर्ग की प्राप्ति घन से ही सम्मव हैं । घन 
हे ही बुद्धि प्रकाशित होठी है । अतः बह व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है. वह 
चार्मिक कीत्र नें सफल नहीं हो सकता और न तो समाज में सुखी जीवम ही 
र्पहीत कर सकता है | अतः बिना धर्म और अथ्थ के समान योगदान के वह सुख 
मलूभ्य है। कौटिल्य ने अर्थक्षास्त्र” में धर्म और काम का मूराभार बर्थ ही 
बताया है| सर्बदर्शन संग्रह में भी चतुर्य्ग ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) में अर्थ 
भर काम को जीवन का सर्वोच्च उदय बताया गया है !” 


जैन ग्रंथ आदि पुराण में भी बताया गया है कि आदि तोर्भकर ने अपने पृत्र 
भरत को अर्थशास्त्र की क्षिक्षा दी थी ।* अर्थशास्त्र के अन्तर्गत भौतिक कल्याण 
सम्बन्धी सभी बातों यथा---उत्पादन, उपभोग, विनिमय भर वितरण आदि 
का अध्यध्न किग्रा जाता है। आ्िक विचार के अन्तर्गत घन कमाना, अजित 
घन का रक्षण करमा, पुलः उसका सम्बर्धस करता तथा योग्य पात्रों को बाल 
देना बताया भया है ।” अतः स्पष्ट होता है कि प्राजीन काऊू में जीवन के चार 


१. सभ० क० ४, पृ० २४६--अत्थरहिओ पुरिसो अपुरिसो चेव । 

२. बही ६, १० ५३१८-३९-- अस्त व एस अत्यो माम भहस्तं देवयारुवं--॥; 
देखिए--आदिपुराण ४११५८-कदमी वाप्यनिता समागम सुखस्यैका- 
घिपत्यं दघतु । 

« _महासाशरत १२, ८, ६-३३; १२, १६९७, १२-१४ । 

४. अर्थशास्त्र १, ७-अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्या:। अर्थमूलो हि धर्म कामों 

इति; देखिए--पराशर० ८।३--अर्थ मूछोधर्ंकामो ।' 

५. सर्वदर्शन संग्रह, पृ० २; प्रयोध चम्द्रोदय, पृ० ५६ । 

« आएिपुराध १६।११९ ॥ 

७. वही ४२।१२३-- अर्थसम्माजमं, रक्षणं, अरधन, पात्रे ज विविवोजनभ्‌ ।। 


ज्ध्छ 


साध 


मलिक दशा : १५९ 


मूक उद्ेदरयों में जर्थ का अत्वधिक महत्व था जिसे सम्पूर्ण सुों का उद्यम सोत 
माना जा सकता है तथा जिसके उत्पादन के प्रधाम झ्ोत कृषि, व्यापार- 
बाणिण्य, शिल्प आदि थे । 


व्यापार-बाणिण्य 

बाजार 

प्राद्ीन फाऊ में कृषि के अतिरिक्त द्रेष की समृद्धि का मुक्य आधार 
व्यापार-वाणिज्य था । व्यापार का मुख्य ध्येय समाज के लिए विभिन्‍न अ्रकार 
की आवश्यकीय वस्तुओं को उत्पादक के पास से उपभोक्ता के पास पहुँचाना था । 

समराइच्च फहा में 'हुट्ट शब्द का उल्लेख है जिसका प्रयोग आजकल 
हाट अथवा आजार के रूप में किया जाता है। इन हाटों के बीच में सड़कें 
विस्तुत तथा भौरस होती थीं। विश्वेष अवसरों पर उन्हें सजाया जाता था।* 
भोजन, वस्त्र आदि उपभोग की सभी सामग्रियाँ बाजारों में सुलूम थी ।? पार 
अभिकेख में 'हाटक'” नामक अधिकारी का उस्जेल है जो संभवत: हाट (याजार) 
का प्रबन्ध करता था । प्रतिहार अभिलेख में उल्लिलित है कि बंका नामक वैद्य 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों ( हाटों ) से क्रय-विक्रय की सामग्री खरीद कर छाता था ।+ 
परमार छेश उन वणिकों के विषय में संकेत करते हैं जो सामान लाते तथा 
हाटों में बेचते थे ।९ 
बाजार सामग्री 

समराइच्च कहा में बाजार से भोजन सामग्री ले आने का वर्णन है ।* 
इससे प्रतीत होता है कि उस समय के बाजारों में गेहूं, चावकू, घो-दृध, साग- 
सब्जी आदि की बिक्री होती थी। चेलावि भाण्ड-..-” के उल्लेख से भी यह 


१. सम० क्‌० ४, १० २६०; ७, ६९१४-७१७; ९, ८५८ ॥। 
२. वही ७, पू० ६३२३-२४; ९, ८५८ | 
३. बही, ७ पु० ७१७ 'हट्टाओ जहूं किज्विमोयण जायं--तथा पु० ६१७२--- 
चेलादिभाण्ड---।' 
४. इपि० इंडि० १७, पु० ५२५ | 
« बंही २०, पु० ७५७ | 
६. वही २१, पृ० ४८, केश में हाट शब्द का उल्छेल किया गगा है जिसका 
प्रबंध एक सण्दल़ द्वारा किया जाता भा--आकियाझोलजिकफझ सर्वे आाफ 
इंडिया ऐलुअर रिपोर्ट, ६९३६-३७, पृ० ९१ ॥ 
७, सम० क० ७, पु० ७१७ [ हष्टामो बहू किड्विमोयणजाय ) | 
८, वही ३, पृ० १७२ । 


न 
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सूचित झोशा है कि बस्त-कपास-न्सत अनाज जआादि का कऋय-विक्रय द्रश्ण व्यापी- 
रिक केस्दरों के ध्षायन्साथ इस हाटों ( बाजारों ) में भी होता भा । 
मारे 

हरिभद्र कालीन भारत में हाट” में जाने-आाने की सुनिधा के लिए भोरस 
एवं विस्तृत मार्ग थे ।* इन मार्गों का प्रबन्ध एवं सरम्सत संभवतः राज्य कौ 
शरख से किया जाता था जिससे व्यापारिक वर्ग तथा अल्य लोगों के आवागमन 
को तुविधा रहे | 
बाहन 

हाटों से व्यापारिक सामश्रियों को ले आये तथां लें आगे की सुविधा के 
लिए बैंऊ-गाड़ी' का प्रयोग होता था | मनुस्मृति में गाड़ी का उल्लेख है, जिते बैल, 
खच्चर, मैंसे आदि शींचते थे ।४ निशीय चूर्णी में भी व्यापारिक सामग्री होने के 
किए भाड़ी का उल्लेख है ।* मे दल गाड़ियाँ निजी तथा भांड़ा कमाने वाली 
( किराये पर बोझ ढोने बाकी ) होती थीं।' खाहुमान अभिकेख में व्यापा- 
रिक सामझी ढोने वाली बैलगाडी का उल्लेख है ।* 


दुरस्थ प्रदेशों से व्यापार के लिए साथंवाह की अध्यक्षता में व्यापारियों का 
सार्थ: बरा करता था। उस साथ में भार-बाहक तथा गाड़ी, रथ आदि खींचने 
के छिए हाथी, घोड़े, बैठ, सच्चर, ऊंट आदि जानबरों का उपयोग होता था ।'* 


है, सम० क० ४, पृ० २६०; ७, पृ० ७१४-७१६ | 

२. वही ९, पु० 2५८॥ 

हे बहौ ४, पृ० ३५५; ७, पृ० ८५०; देखिए-उपमितिभव प्रपंत्रा कथा, 
पु० ८६७-६८ । 

४. आन मनु० ८, २९० ! 

५. निश्षीय चू्णी ४, पृ० १११-अणुरंगा णामधंसिब्रो तथा ३, पृ० ९९-- 
अणुरंगा गदडी । 

६. ध्म० क०, पृ० २३५ । 

७. इपि० इंडि० ११, १० २७ और ४३ । 

८. स्म० क० ४, पृ० २४२; ६, १० ५०४, ५०९, ५१११-१२, ५९५, ५३७, 
४५३, ५५४०-५५; ७, पृ० ६५६, ६५८, ६६६०६७, ६७२; देखिए--- 
विक्फमंजरी, पृ५ ११७; पतंजकि-महासाष्य १, १, ७४, पु० ४६३-- 
'कश्चित कतारे समुपस्थिते सा्मुपादते, तथा २, २, २४, पृ० ३७० । 

९. सिक्षीय ध्रूर्णी ३, पृ० ९९ 'हत्यि शुरयादि गमेव ऋण, ४, पृ० १११; २, 
पृ० ९; त्रिशाद्‌ शरकाका पुर॒ष चरित है, ७। 
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बहुएकाल्प भाध्य* में वा ध्रकार के साथों का उल्लेंस है, यंथान्याद़ियों भौर 
छकड़ों से मास होने वाले ( मेंडी ), तट, शच्चर, बैरु आदि से भारत ढोने बाते 
( मंहिलक ), अपना माश् स्वर्ग होने वाझे (भारवह), अपनी आजीविका के 
योष्य ब्रण्य लेकर एक स्थान से दुसरे स्थान पर अमेश करते बाले ( ओदरियां ) 
और कार्पीटिक ( कप्पड़िय ) साधुओं का साथ । 
तौल-भाप 

समराइक्त कहा में ताराजू-याट' का उल्लेख हुमा है जिससे #एथ्ट होता है 
कि आधुनिक काल की तरह प्राचीत कार में भो गश्तुओं का क्रय-विक्रम और 
उसका मूल्य निर्भारण तो के ही आधार पर किया जाता था। निशीय जूर्मी' 
में भी सुझा का उल्लेश़ है। बणिक लोग बहुत चालाक होते ये। अतएग मे 
गरूत तौल ( कुदा तुछा ) और गलत परिमाप से ग्राहकों को धोला भी देते 
थे ।* हरिभ्न के पूर्वकाल में भी शुरू, बाद और परिमाण आदि का बराबर 
प्राप्त होता है ।४ कर 

समराह्य कहाँ में 'निओइये माण्ड* का उल्लेख है जिससे स्पष्ट होता 

है कि वस्तुओं का भूल्य निर्धारण तौल के साथ-साथ भापसे भी किया 
जाता था। 


सिबके 


समराहच्छ कहा में दीनलार भामक सिक्के का उल्लेश कई बार आया हैं ।* 
इस सिक्के का व्यवहार संख्या में किया जाता था।* आपसी लैन-देन अथवा 
वस्तुओं के क्रय-विक्रम में इन सिक्कों का प्रमोग किया जाता था। प्राचीन कार 
में दीमार प्रीक से किया गया लैटित का 'देनरियस' शा, जो एक प्रकार का 
थाँदी का सिगका था !' किस्सु संस्कृत दाब्य-कोझों में इसे एक स्वर्ण सिक्का 


* बुहत्कल्प भाष्य १, ३०६६ | 

* सम० क० ६, पृ० ६२; ३, ८० र१२। 

« निशीय चूर्णी १, पृ० १४४; ४ पृ० १११, घरिम य॑ तुराए धरिणति । 

- वही १, पृ० ११५। 

पतंजलि महाभाष्य ४, ४; ११, काशिका ० है, है, ५२ । 

सस० क० ६, पृ० ५१९; देलिए--निशीष घुशी १, १० ११५-कुदामन: । 

यहीं २, १० ११४; ३, १७१; ४, २६७; ६, ५०९; ८, ७४६ | 

वही रे, १० ११४; ८, १० ७४६ । 

, लल्लन जी गोपाक--एकोनामिक खाइफ आफ नार्दर्त इण्डिया, पृ० २०९ । 
॥ 
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अलांगा (वा है। राजतरंभिणी' में सोने, चांदी और ताँने के दीमारों का उल्मेश 
है। विशीध घूर्जी में दोतार का उल्लेख एक स्वर्ण सिक्के के रुप में किया गया है 
खितका प्रचलत पूर्व देश में अधिक था ।* एक अन्य समान पर भयूर से अंकित 
दीगारों का उत्लेश है ।? गुप्तकाल में दो प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचकन शा, 
जिनमें प्रथम तो रोमन दीमैरस के बजन के बराबर था तथा दूसरा मनु का सुब्ण 
था। 
समराइच्च कहा में 'घोडस सुवण्ण'" के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि दीनारों 
के अछावा सुवर्भ का भी व्यवहार संख्या में किया जाता था, जिसकी पृष्ठ 
गुप्तकार में श्राप्स सिक्कों से की जा सकती है ।' पूर्वक्राऊ में कुषाण और नुप्तों 
के शासन के में स्वर्ण सिक्कों का प्रचछत था। अनेक शझताब्दियों संक कोई 
सोले के सिक्के नहीं बने । इस कारू में सर्वप्रथम भंगेय देव (त्रिपुरी का कल्थुरी 
बेशज) ते सोसे के सिक्के बनवाए, जिसके स्वर्ण सिक्के उपलष्ध हुए है [* प्रथम 
शंदेख राजा कौलिवर्मत ने भी स्वर्ण सिक्के चरूाए थे ओ संख्या में कम थे ।* 
रत्मपुर के कल्चुरी वंशज पृथ्वी देव, जज्जल देव और रत्न देव तृतीय ने १३ प्रेन 
से लेकर ६० प्रेन तक के वजन के स्वर्ण सिक्के चलाए थे (* उदयादित्य नामक 
परमार यंदा के झासक (१०६०-१०८७ ई०) ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे ।"? 
४२ के झाँसी जिले में सिद्धराज अयसिह के चलाये गये सिक्‍के प्राप्त 
हुए है । 
१. राजलरंग्रिणी ८७, ९५० । 
२. निद्ीय चूर्णी ३, पृ० १११; वृहस्कल्प भाष्य वृलि २, पु० ५७४ | 
३. बहीं ३, पृ० २८८ । 
४. भष्डारकर--लेक्चर्स आन नुमिस्मेटिक्स, पृ० १८३ तथा ब्राउन--दी 
फ्वायम्स आफ इण्डिया, पु० ४५१ 
- सम० क० ४, पृ० २४४ [पोडस सुबण्ण), ५५८ । 
« छल्कन जी गोपाल--एकोनामिक राइफ आफ नाद॑र्न इण्डिया, पृू० २०९ । 
७. २२ स्वर्ण सिक्के-आजभमगढ़ से-अनंल जाफ दी नुभिस्मेटिक सोसायटी आफ 
इण्डिया, १७१११; ३ स्वर्ण सिक्के-करनिघम-अकियाछ्लोजिकल सर्वे आफ 
इष्डिया, रिपोर्ट्स १०२५; कार्पस इस्सक्रिप्सनम इंडिकेरस ४, पू० 0. 
ऋष भू हो, 
८. इृण्डियन ऐण्टीबवेरी ३७, पृ० १४४८ । 
९. जर्नेक् आफ दी एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाऊू २६ (१६३०), नं० ३५। 


१०. सी० जार० सिहुल---बिब्लियोप्राफी आफ इृण्डियन क्वायब्स, प्लेट १, 
पु० ९६। 


११. वही, १० ९६। 


की. # 


अधिक वशा : १६१ 


धर्मकझ्ात्त्रों में ७० रूपक को १ सुबर्ग के बराबर तथा हट कूप्क (चाँदी) 
को १ दीतार के बराबर बताता गया हैं।" इस प्रकार दीवार और सखुबर्ण 
सिक्के के मुल्य में २:५ का सम्बन्ध था । 


प्रादेशिक व्यापार-फेमा 


छोटे एवं बड़े स्थानीय हाटों के अछावा भारत के व्यापारी व्यापार के 
निरमिक्त देश के अम्दर विभिम्न व्यापारिक केन्द्रों को भी जाया करते थे। में 
व्यापारी अपनी सुविधा तथा जान-माछ की रक्षा के लिए सार्थ' दमा कर चलते 
थे । समराइरूच कहा में अमरपुर के साथ रूदमी मिलूय?, सुशर्म नगर, वेराट 
नगर" आदि के व्यापार का उल्लेख है। हसी प्रकार श्रीपुर से दवेतब्रिका" 
नाभक व्यापारिक केन्द्र के बीच व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है। माकंदी 
का रहने वाछा धरण उत्तरा-पथ के अचलपुर तामक प्रसिद्ध नगर में भ्यापार के 
निमित्त जाता है और वहाँ से, आठ गृना काम प्राप्त कर वापस छॉटता है ।* 
आवस्ती: तथा उज्जयिनी' तामक प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों का वर्णन भी आया 
है जहाँ पर देश के बिभिन्‍न भागों के व्यापारी व्यापार के निमिस आते-जाते 
रहते थे । 

इस प्रकार के उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन कार में देश के 
अन्दर विभिन्‍न व्यापारिक केन्द्रों का आपसी व्यापार होता था जो मनुष्यों के 
उपयोग की विभिन्‍न सामग्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सुछम 
करने का एक साधन था। व्यापारिक केन्द्रों में अमरपुर, लक्ष्मी निछय, सुदा्म 
नगर, बैराट नगर, ओपुर, ट्वेतविका, माकल्दी, अचरूपुर, आवस्ती तथा 


१, पी० बी० का्णे--हिस्टी आफ धर्मशास्त्र माय ३, पृ० रै२२ । 

२. सम० क० ४, पृ०-२४२; ६, ५०४-५११-१२, ५१३५-३६, ५५३-५४- 
५५-५६, ५५८, ५६६६-६७, ५७२ । 

* बही हे, पृ० १७२। 

« वही ४, पृु० २४०-४१, २५६, २६१, २८७ । 

« बच्दी ४, पृ० २८५। 

६, वही ५, पृ० ३२९८-९९ । 

वही ६, पृ० ५१० । 

८. वबही० ४, पु० २५७, २८६--८७; देखिए....बन० सी० बअन्योपाष्याय--- 
एकोनासिक काइफ एण्ड प्रोग्नेस इन ऐंसियण्ट इण्डिया, पु० २२१-२२ । 

९. वही ९, पृ० ८५८; देखिए बडी, पू० २२१, २२२ । 


बी अईु च्छ 


रे 
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उम्धोधिती आदि प्रसिद्ध नगर मे । ताज़्सिप्ति' तथा वैजयल्ती' तामक प्रतिद् 
.._मन्देश्याहीं ते भी देश के व्यापारी स्वर मार्गों से भ्यापार करते थे । 
प्रादेशिक व्यापार-सार्य 

समराइल्य कहा के पात्र देश के अल्दर स्थल मार्गों दारा विभिन्‍न व्यापारिक 
केन्द्रों में व्यापार के निम्तित आते-जाते दिखाई देते हैं। वे व्यापारी अपने जान-मारू 
की खुरक्र तथा अत्य सभी प्रकार को सुव्धालों के लिए सार्थ ( साथ 
अर्भ्ात श्लाप्र अधवा झुण्ठ ) बनाकर बका करते थे ।' यह साथ व्यापारियों का 
कारताँ था, ओ देक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक चका करता था । उस साथ 
का नेता सार्थभाहु कहलाता था जिसकी अध्यक्षता से ब्यापारिक झुष्ड दूरस्थ 
प्रदेशों को जाता का ४। समराहज्य कहा में धगर एंवं हादों के मार्ग७ का तो 
उस्लेख है, पर इन दूरस्थ प्रदेश्षों को जाने वाले मार्गों अथवा सड़कों का उल्लेख 
नहीं है। इतना अवश्य पता चलता हैं कि इस व्यापारियों को दुर्ग मार्म से 
होकर जाना पड़ता था" जिसे पार करने के लिए उन्हें कठिताहयों का सामना 
करना पड़ता था। मार्य में बक्ते समय चोर-डाकुओं के सय के कारण ये 
व्यापारी अपने साथ सदास्‍्त्र सुरक्षा दक भी लेकर चछते थे ।? 

मार्ग में यात्रा करते हुए ये व्यापारी विश्राम के लिए पड़ाव डालते थे जहाँ 
अपनो सुविधा के लिए कपड़ों के तस्बू डालकर उसके नीचे विश्वास करते थे | 
कभी-कभी उ्के विश्ाम स्थछ पर लृटपाट मचाने वाले शबरों के आक्रमण भी 

होते थे जिनते आयुधधारी सुरक्षा-दल को युद्ध करना पड़ता था।* 
१. सम० क० ४, पृ० २४०-४६१-०४२; ५, पृ० ३६७-६८-६९; ७, पृ० 

६५२--५३-५४ । 

२. वही ६, पृ० ५१९ । 

३' वहीं ४, पृ० २४२; ६, पृ० ५०४, ५०९, १५११-१२, ५३५, ५३७, 
५५३-५५४-५५; ७, ६५६, ६५८, ६६६-६७, ६७२; देखिए---त्रिषष्टि- 
शल्तकापुरव बरित, १, पृ० ७॥। 

४. विश्ीध चूर्णी २, १० ४६९; अनुयोग द्वार चूर्णी, १० १९; बृहत्कस्पभाष्य 
यूत्ति १०४० । 

५. पक हे ९, पृ० ८५८; निशीय चूर्णी में ३, पृ० ४९८, ५०२ ( यहाँ 
नग राजमार्ग, |, ; 
बाद है रग, द्वि मार्ग, त्रिमार्ग, चोक्‍क्र ( चौराहा ) आदि का 


यही ६, १० ५११-१२; ७, ६५६, ६५८ ॥। 
बही, ६, पृ० ५१११-१२; ७, पृ० ६५६ ॥ 
वही ७, १० ६५६ ॥ 

» अही ६, पृ० ५११७-४२ ॥ 
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युद्ध में कमकोर पद़से पर इस अ्यापारियों का घुरता-ब्रक्त, स्त्री-बच्ते आदि 
सष्द हो चाते ओर सार्थ सी कुट जाहा था | व्यापारियों के ये सार्य अधिकतर 
जंगड्ी एवं पहाड़ी होते ग्रे जो भगरायक एवं असुरक्षित थे । इस्रो कारण हन्हें 
काफी कठिनाइयों का सामना करता पड़ता था। अभ्य साढित्यिक सायों में 
भी व्यापारिक यात्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख है।' सन्देश-रसकः में 
मार्सों को दुर्गस एवं भयावह बताया गया है। चीती यात्री द्लेलसांग भी मार्ग 
में डाकुओं द्वारा छूट लिया गया था ।* 


यद्याप समराइज्च कहा में तगरों एवं हाटों के अछावा पुरस्य प्रवेशों तक 
जाते बाले भार्गों एवं सड़कों का उल्लेख नहीं है फिर भी अन्य ग्रंथों में साख 
हे जाने तथा के आते के छिए छोटी तथा रूम्बी सड़कों का उल्लेख है ।' देशी- 
नाममाछा में रध्य' (रूम्बा भार्य अथवा सड़क) और लरूधुरव्य* (छोटी सडक) 
का उल्लेख किया गया है। समरांगणसूत्रभर मे भी कई प्रकार की सड़कों का 
विवरण प्राप्त होता हूँ जो, नगर के बाहर जाती थी। बहुत से भूमि दान में 
दात दी गयी भूमि की सीमा बांधने के ध्येय से रूम्बी सड़कों का उल्लेख है ।* 


प्राचीत काल में यद्यपि सड़कें बहुत कम थी ओर जो थी भी वह अच्छी 
नही थी । त्रिषष्टिष्वलाकापुरुष चरित”? में उल्छिखित है कि वर्षा के समय व्यापा- 
रियों को सड़कों से होकर चझना दुभर हो जाता था। उनके ऊँट फिसलकर गिर 
परते थे | कीचड में बेल सथा शज्यर आदि फेस जाते थे। उपमितितव भ्रपंथा 
कथा" से पता श्रूता है कि सड़कें चोरस तथा समतरू न होने के कारण उन पर 


१ सम० क० ७, पु० ६५६-६९५८॥। 

२ निद्यीय चुणी ३; १० ५२७; ४, पृ० ११८; कुट्टवीमतम्‌, पंक्ति २१८-२९; 
उपमितिभव प्रपंचा कथा, पृ० ६९६३, ८५ऐ; कयाकोष, पु० २०७; राज- 
तरंग्रिणी ७, १००९ । 

३. संवेक्षरसक पंक्ति ११७-- मग्गुदुग्गम्‌ समाउ । 

४. दी लाइफ, पृ० ६०, ७३, ८६, १९८ । 

५. बैजबम्सी २, ३१-२३; भभिषानरत्नमाला, पंक्ति २८९ । 

६. देशीनामसमारझा, ३, ३९; ४, ८; ६, ३९; ७, ५५; ८, ६; १, ९४५। 

७. वही ३, २६१ । 

८. समरांगण सूतरधर १, पृ० ३९, पंकित ६-१४ । 

९. कामरूप सासभागरी, १० १८०१। 

१७, वियष्टिशकाकल्॒ुत्थ चरित १, १० ७। 

११. उपसितिभवप्रपंचा कथा, पृ० ८६३-- लिप्त हार्गा: । 


१६९ : समशश्ण्यकंहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


योजा करना आसान काम नहीं था| तरिधष्टिदालाकापुरुष जरित' में एक अस्य 
स्थान पर उल्लेख है कि एक सेना को अपने अभियान के समय भार्भ में पड़ने 
काले बुक्षादि को कांट कर सुन पथ बनाता पड़ा था। 


कहीं-कहीं यात्रियों कौ सुविधा के लिए नगर से बाहर मार्गों पर राज्य की 
जोर से पानी पीने का प्रबन्ध किया जाता था | अबूृंजईद हसम ने छिखा है 
कि सड़कों के किनारे यात्रियों को सुविधा के लिए सराएँ बनवाई भयी थीं।* 
प्रवस्धशितासणि * में उल्लेख है कि बुद्धिमान तथा प्रजा पालक राजाओं हारा 
सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए संत्रागार (आरामदेह गृह) का निर्माण 
कराया जाता था | किन्तु समराइज्य कहा में ऐसा उल्लेख नहीं है । 

ऊपर के विवरण एबं साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि प्राचीत भारत में निक- 
टस्थ स्थानों को जाने वाले सामों में सुल-सुविधा थी; किन्तु दरस्थ व्यापारिक 
केस्ट्रों को जाते वाछे मार्ग सुविधाजनक एवं सुरक्षित नहीं थे, क्‍योंकि यात्रियों 
को अधिकतर वन्य प्रवेशों तथा पहाड़ी स्थलों को पार करके जाना पड़ता था, 
जहाँ उनके जान-माल को खतरा पैदा हो जाता था । 
व्यापार-सामग्री 

समराइच्च कहा में हाथी दाँत का व्यापार, रस बाणिज्य, छाल, चेंबर और 
विद बाणिश्य" का संकेत प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ धन-भान्य, हिरष्प, 
सुरर्ण, मणि-मुक्ताअवाल, द्विपद (पक्षी), चतुष्पद* (अर्थात अह्य, हस्ति, गाय, 
बैक, बकरी आदि धार पैर बालछे पक्ुओं) के उल्लेख से भी स्पष्ट होता है कि 
इनका भी क्रय-बिक्रय प्रादेशिक व्यापारिक केन्द्रों में होता था । तिशीथ चूर्णी में 
व्यापारिक सामग्रियों को चार भागों मे विभाजित किया गया है ।* यधा--गणिम 








तिषष्टिवालाकापुरुष चरित ४, पृ० ३२५ । 

« तिलक मंजरी, पुृ० ११७। 

* अब जईद हुसव--पंसियल्ट एकाउम्ट्स आफ इंडिया एण्ड चाइना, पृ० ८७ । 
प्रबंधनितामणि, पृ० १०६९। 

- सम्र०क० १, पृ० ६३। 

« बही, १, पृ० ३९। 

५ नियोष चूर्णी ४, पृ० १११--'सत्य विहार्ण पृण गणिसादि लउन्विष 
भणिम पूगफलादि धरिमं ज॑ं तुझाएं दिज्जति खंडशश्करादि, मेज घृूव 
तुझादि, पारिच्छ रमणमोतियादि, १, पृ७ १११; देलिशु---बुहृत्कल्पसाध्य 
गस्‍्ति ३, १० ८६४; भामाभम्व कहा, ८, दृ० ९८। 
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(बलना करने सोप्य) पुशफल अदि, भरिम (जो तौछी जा सके), शॉड़, शवकर, 
पिव्पर आदि; परिभाम फरने मीग्य वस्तुएँ यथा--भी, चावल आदि और लोथी 
प्रकार की पारिस्छ (परीक्षण) करके क्रीत वस्तु यथा रत्न, हीरा, सोती आदि । 
जत: विशीय भूर्णी के उल्लेख से पता चलता है कि कुछ व्यापारी तो केवल लाब 
सामग्री का ही व्यापार करते थे, यथा चावल, गेहूँ, तेक, मक्सम' श्रादि। पु्यी 
भारत के कपड़े काट देश में मेंहगे दामों पर बेंबे जाते थे।" निशोध चुनी में 
उल्किखित है कि पिष्पछी, हरिताक्ृ, मनोसिछ्ा, क़बण भआाति सामग्रियाँ सैकड़ों 
सोजन दुर से मंगाई जाती थी।* 
वैदेशिक व्यापा र-बेन्‍्द्र 

समराहच्ष्च कहा में उल्लि|सखत है कि तत्कालीन बड़े-बड़े भारतीय व्यापारी 
व्यापार के निमिस भारत से बाहर जाया करते थे । यहाँ के व्यापारी अधिक 
लाभ की रारूसा से समुद्री मार्गों से होकर जलयानों द्वारा विभिन्‍न द्वीपों को 
जाया करते थे ।" समराइन्व कहा के पात्र वैजयन्ती' तथा ताम्रलिप्ति* नामक 
प्रसिद्ध बन्दरगाहों से मारत के बाहुर महाकटाह दहोप, चीन द्वीप), लिहरू हीप।?, 
सुवर्ण दीप" और रत्न द्वीप*९ आदि के लिए प्रस्थान करते थे । 

इन द्वीपों व देशान्तर में थे अपने व्यापारिक माल बेंच कर यथेष्ट लाभ 
प्राप्त कर अपने देश के लिए उपयुक्त व्यापारिक सामग्री सरीद कर वापस आते 


१- निशीय च्रर्णी ४, पु० १११; वृहत्कल्पभाध्य वृत्ति ३, पु० ८६४ | 

२, वही २, पृ० ९४, बृह॒त्कल्पभाष्य वृत्ति ४, पृ० १०६८ । 

३. वही ३, पु० ५१६--दृरितालमणोसिझा जहा छोण--एते पिप्पलिमादिणों 
जोयण सतातो आगया वि जे हरीतकिसादिणों आातिण्णा ते थबेप्पंति""; 
तथा बृहत्कल्पमाष्य बूत्ति २, पृ० ३०६ । 

« सम०क० ५, पु० ४९८ | 

, बद्दी ४, पु० २४६, २५१, २६८; ६, ५३९--४०, ५४२-४३-४४, ५५१, 
५५५; ७, ६१३ । 

« बही ६, १० ५३९ | 

वही ४, पु० २४०-४१-४२) ५, ३६१७-६८, ६९; ७, ६९५२-५३-५४। 

« वही ४, पु० २५०, २५९; ५, पु० ४२६९-२७; ७, ९९३ ) 

. वही ६, पृ० ५४०, ५५१-५२, ५५५ | 

१०. वही ४, पृ० २५४; ५, ४०३, ४०७, ४२० । 

११. वही ५, वृ० ३१९७-९८; ६, पुृ० ५४०, ५४३ । 

१२, वही, २, पु० १२६; ६, ५४४०-४५ । 
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२१ ७ 6 ० 


१६८ : समरा्ुष्यकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


ये) कंत्रीन्‍कशी व्यापार की अमुभति प्राप्त करने के लिए यहाँ के राजा को 
भेंट आदि प्रयात करते थे जिससे वें (म्यापारी) करन्मुक्त हो जाते ने ।* 

अग्प खोतों से भी पंता चलता हैं कि भारत का व्यापार बाह्य देशों से भशा 
करला था। ६०७ ई० में चीनी सम्राट ने समुद्री शार्ग से चीन्‍्सु (स्वाम) से 
व्यापारिक सम्बन्ध बनाने का सस्देश भेजा था । ६५६-६५८ ई० में भारत 
के बहुत से अदेश यथा--आान-+्पो (भम्पापुर), कान-चिह-फों (काँच्रीपुर), शिहु- 
सी-चुन (संभबतः नाखुक्य राज्य) और मोछो (मराया) जादि ने चीन देश से 
व्यापारिक समझौता के छिए अधिकारिक सम्बन्ध स्थापित किये थे ।? वृहत्कपा 
मंजरी में उल्लिखित है कि भारतीय व्यापारी कटाक्ष दीप (संभबतः कटाह 
हीप) को जाते थ।४* वबृहर्कथा दछोकर्ंग्रह तथा कथाकोष में भारतोय 
व्यापारितों द्वारा सुरर्ण ढ्ीप जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। हरिषेण द्वारा 
रचित वृहत्कथा कोष में मारतीय व्यापारियों द्वारा सुबर्ण द्ीप' तथा रत्नद्वीप* 
जाने का उल्लेख है । 

कश्मा-सरित्सागर की कहानियों में सुवर्ण द्वोप तथा कटाहू दीप से व्यापार 
का वर्णन प्राप्स होता है और उस कहानी का एक पात्र अपने पुत्र तथा छोटी 
गहन को खोजने के फ्लिए तारिकेल द्वीप, कटाह दीप, सुवर्ण हॉप और सिहर 
दीप को जाने वाले व्यापारियों से मिलता हैं ।* सातबों शताष्दी में धरंपारू 
नासक बौद्ध भिक्षु ने बंगाऊ से सुवर्ण द्वीप को प्रस्थान किया था । 

फाहसियान के समय में ताम्नंशिप्ति से धुमात्रा जाने के लिए एक जहाज 
खूका आया था ।( कथासरितृसाथर” में भी भारतीय व्यापारियों द्वारा लंका 


१. सम० क० ६, पृ० ५०९, ५५१, ५६२; देखिये--शाताधर्मकथा, ८, १० 
१०२ तथा-अ्रतिपारू भाटिया-परमाशाज, पृ० ३०४ । 

२. चाऊ जु-कुआ, पृ० ७-८ । 

३. अमल आफ दी मरूया श्रांच आफ दी रवायल एशियाटिक सोसायटी ३ ३, 
भाग २, १० ७४-७५ | 

४. चुहरकथया भंजरी २, पृ० १८३। 

५. युहत्कथा इसोकर्संग्रह १८, ४२८; कथाकोष, पु० २९ । 

६. वृहस्कया कोष ५३, ३ । 

७. बही ७८, ४२। 

४. भार० सी० मजूमदार-सुवर्ण दीप ९, पृ० ३७-३८, ५१-५२ । 

९. इस्डियन हिस्टारिकल बवार्टरही १३, ५९३, ५९६। 

१०. लीग, पृ० १०० | 

११. कथासरितृसागर (टानी), ६, पृ० २१११ 
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जाने का उत्तेश प्राप्त होता है। भादवीं शताब्दो में हंका के एक अभिलेख में 
सारतीब व्यापारितों द्वारा उफा से व्यापार किये जाने का उल्लेख है |" 

साजकिप्ति साभक असिद अभ्दरगाह से सुवर्ण हीए, कटाह ढोप जावि को 
भारतीय व्यापारिक जहाज जाते-जाते थे।' ताह्नलिप्ति के अकाया भाराद के 
पूरी तह पर पाटसपुरो, कॉशिंग अबवा करक्षिण पाटम, विकांकोल, वानपुर भोर 
रामेशबर जावि बंदरगाह अपार के केन्द्र माने जाते थे । 


वैदेशिक व्यापार-सामग्री 


समराइज्य कहा के पात्र विभिन्‍न द्वीपों में भ्यापार के योग्य निर्यात की जाने 
वाली वस्तुएँ लेकर जाते थे। समराइज्य कहा में व्यापारियों द्वाशा आप्क झे 
जाने का उल्लेख है ।* ये भाण्ड विभिस्न धातुओं-सिक्‍्कों एवं अन्य प्रकार की 
सामग्रियों के होते थे | स्वर्ण भाण्ड", रत्न भाष्ड' आदि से स्पष्ट होता है कि 
बहिरी देशों से स्वर्ण, र॒त्त, मणि-मुक्ता आदि का आयात होता था । रत्महीप 
से रतन तथा सुबर्ण भूमि सैँ स्वर्ण प्राप्ति का वर्णन इस बात को सिद्ध करता हैं 
कि उन-ठन द्वीपों से क्रमणः रत्म और स्वर्ण का भागात होता था। समराह्ण- 
कहा में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन-कोन-सी वस्तुओं का 
क्रायात-निर्यात होता था। 

इब्नखुरददुव मे भारत से निर्यात की आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं 
का उल्लेख किया है, यथा-सुसव्धर की रूकड़ी, चंदन की रूकड़ी, कर्पूर और 
कर्पूर का पाती, जायफ़छ, नारियछ, साम-सब्लियाँ, मखमर तथा सूसी बस्त, 
एवं हाथी दांत के बने सामान आवि।” मार्कोपोझो के अनुसार भारतीय 
व्यापारी अपने साथ मसाझऊे, कीमती पत्थर, मोती, सिल्क के कपड़े ओर सोना 
आदि व्यापारिक सामग्री ज़ेकर चलते थे |“ मार्कोपोक़ों आगे लिखता है कि 
भारत-चीन देश से सिल्क के कपड़े तथा सोना आादि प्राप्त करता था। भार- 


१. जर्नल ऑफ दो एश्षियाटिक सोसायटी आफ बंगरारू १९३५, पृ १२। 
« वृहत्‌कथा दछोकर्संग्रह १८, १७६; वृहत्कथा मंजरी २, १८३ | 

. टी० सी० दास गुप्त-ऐस्पेक्ट भाफ बंगाली सोसावटी, पृ० ३० । 
सम० क० ४, १० २४०-४१-४२, २४७, २८६०-८७ । 

बही ४, १० २८३; ६, ५५१, ५५८, ५६१ | 

कही ६, पु० ५८६०-८७ | 

फेरण्ड टेक्स्ट्स, पु० दे है । 

मकोपोलों ९ै, १०५७। 

« बहाँ २, ३९०; २, २४, ११२, १५२, १५७, १७६, १८११ 
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तीय साहित्यों में भी भोती सिल्क ( भोसांशुक ) का उल्लेख सिल्‍ता है ।' 
बैंजमाती में भी चौतपट््‌ट का उल्लेश है । एक सामिरू अभिरेख ( ग्थारहवीं 
आधी का ) में पत्रिखित है कि दक्षिणी भारत को चीन देश से सोना प्राप्त 
होता था ।* मार्कोपोंलो के अनुसार विदेशी व्यापारों जो आते थे मे अपने साथ 
सोया, पाँदी, ताँगा आदि हे आते थें। वेअयन्ती के अनुसार भी सुवर्ण दीप 
को धोसे का केन्द्र माना जाता था और वहाँ से सारत के लिए सोमा आता 
था ।" तिलकमंजरी में उल्लिखित है कि उपयुक्त द्वीपों में मणिरत्तों की खान, 
सोना, थाँदी और मोती आदि का उद्गम स्थान है 


सामुद्रिक व्यापार-बाहन 


समराइस्ण कहा में यान पात्र" ( जलयान ) का उल्लेख कई बार किया 
गया है। इस अल्षयानों ( समुद्री जहाज ) द्वारा भारतीय व्यापारी चीन द्वीप, 
सिंहल द्वीप, सुबर्ण हीप तथा महाकटाह द्वीप जादि बाह्य देशों को जाते तथा 
व्यापार करके वापस लोट आते थे। निश्चीथ चूर्णी में चार प्रकार के जलयानों 
का उल्लेख है जिनमें एक सामुत्रिक मांगों को तय करने के लिए प्रयुयत समझा 
जाता था तथा अन्य तीन समुद्र के किनारे तथा नदियों व झ्लौछों के लिए 
प्रयुक्त थे ।* प्रयम प्रकार का यान सबसे बड़ा जलूपान” था भो सामुद्रिक रास्तों 
से देश-विदेश को आया-जाया करता था। इन जहाजों को रोकने के लिए लंगर"" 
का प्रमोग किया जाता था। ये जरकूयान पालों के सहारे हवा के बेग से चराए 





कुटूटनीसतम्‌ पंक्ति ६६, ३४४; नेषधीय चरित--२१, २ । 

बैजयन्ती, पृ० ४३, १, ६० । 

जर्मलछ ऑफ दी नुमिस्मेटिक सोसायटी आफ इंडिया, २०, १३ । 

मारकपोलों २, ३९५, ३९८ । 

चैजयस्ती, पृ० ४२, है।२९ । 

« सिल्क संजरी, पु० १४३ | 

. सम० क० ४, पृ० २४६, २५१, २६८; ६, ५३९-४०; ५४२०४३०४४, 
५१५१-५५५ । 

८» निशीय चुर्णी २, ६९--वारिणी णावातारिमें उदगे चउरो ।' 

९, गह्ी ९, पु० ६९३) 

१०. वही १, पृ ६९; श्ातृभर्मकथा ९, १२३; १७; पृ० २०१) 

११. सम० क० ४, पृ० २४६-४७; ६, ५३९-४०; शातृ घर्म कथा ८, पु० ९८; 

आचारांध २३, २३४२ | 
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बाते थे ।' सपमें पतवार तथा इंडे भी हमे रहते थे । इत अछयातों के चालकों 
को मिर्मोसक कहा जाता था। कसी-कभी समुद्री तूफानों में ये यान भरत हो 
जाते थे और यात्रियों को काफ़ो नुकसान उठाना पढ़ता भा; वे स्वयं फलकों 
( लड़की के पटरे ) आदि की सहायता से किसी प्रकार अर्द कर बाहर निकर 
पाते थे ४ 


समुद्र में तैरने वाले जहाजों को नाव", पोत', प्रबहण*, अथवा यागपट्ट 
कहा जाता था। जैन प्रन्‍्थ अंगविज्ञा में प्राचीन भारत में चार प्रकार के जहाणं 
का उल्लेख हैं ।* इसमें नाव और पोत सबसे बड़े जहाब माने जाते थे। 
कोत्पिम्ब, संभाड़, प्लावा और तप्पक आदि कुछ छोटी थी, कत्म और बेल 
उनसे कुछ छोटी तथा तुम्बा, कुम्सा भर दाति आदि सबसे छोटी आकार की 
जहाजें थीं (१? साकयों से पता बरूता है कि भारतीय जहाज चीन के जहाजं 
से छोटे होते थे ।१ 

प्राचीन कारू भें भारतीय व्यापारी व्यापार के निमिस यात्रा प्रारम्भ करने 
के पूर्व दान आदि के साथ गुरु-देवता तथा जलरूनिधि की पूजा अर्भा भी किया 
करते थे ।** यात्रा करते समय समुदी मार्गों मे उन ध्यापारियों को बड़े-बड़े तुफानों 


१. सम० क० ४, पृ० २४६-४७; ६, ५३९-४०; ज्ञातृषर्म कथा ८, पु० ९८ | 

२. आधारांग २।३, १।३४२ में अलिस (डंडा), पीटय (पतवार), वंस (बांस), 

वलूय ओर रज्जु का भी उल्केल है । 

३. सम क० ६, पृ० ५४०; देखिए--आवद्यक चत्रूर्णी, पृ० ५१२; निशीथ तूर्णी 

३, पु० ३७४ । 

४ वही ४, पृ० २५३, ७, ७१३; देखिए-निशीथ चूर्णी ३, पृ० २६९; 
बृहत्कल्प भाव्यवृत्ति ५, पृ० १३८८; ज्ञातृर्म कथा ९, पृ० (२३; 
यशस्तिलक, पुृ० २४५ उत्तर० । 

- सिक्ीय चूर्णी १, १० ६९ । 
वही ४, पृ० ४०० । 

. बही ३, पृ० १४२ । 

- यही ३, १० २६९ । 

९, यासुदेवश्दरण अंग्रवारू--इंट्रोडक्शन आफ सा्थवाह, पू० १० । 

१० बही घु० १०१ 

११ मार्कोपोक्ो-२, पृ० ३९१ | 

१२, सल्॒० क० ४, पृ० २४६“४७: ६, पृ० ५३९-४०; देखिए शांतृधर्म कथा ८, 

पु० ९७ ॥ 
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जा डामना करता प्रढ़ता था। तूफात के समय ये जलूयात काबू के बाहर हो 
जाते शरे तथा नाविक और यात्री प्रदड़ा भाते थे ।" कभी-कर्ती ठो उसने जहाज 
हुए जाते थे तत्ा सच व्यापारिक सामप्री आदि तष्ट हो जाती थी ।* 
शिल्प 

समराइश्ण कहा में तत्कालीन मारतीय शिल्पों के भी छुछ ताम आभे है । 
थे झिल्पी अपने हस्त कोष के सहारे अपनी जीविका घलऊाते थे। आदि पुराण 
में भी इस्त कोशल को शिल्प कर्म कहा गया है । अपने हस्तकौशल के बकू पर 
अपना जीवस निर्याह करने बालों मे बढ़ई, लुहार, कुम्हार, सुनार, चसार, 
जुलाहा आपि मुख्य थे। कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में 'दिल्पी' छब्द की व्याख्या 
करते हुए स्नाथफ, संबाहुक, भ्रम्तरक, रजक, माछाकार आदि को तो छिल्‍पी 
कहा है इसके साथ-साथ उबटन बनाना, सुगंधित चूर्ण तैयार करना, चन्दन द्रव 
तैयार करना, कस्तूरी एवं कुंकुम आदि के द्वारा विभिन्‍न प्रकार के चुर्ण तैयार 
करना शिल्पियों का ही कार्य था।४ समाज में आधिक दृष्टिकोण से इन छिल्पियों 
का अस्यधिक उपयोग समझा जाता था । समराहज्च कहा में यद्यपि दिल्‍प के 
विदय में तो कुछ उल्लेख नहीं मिलता किन्तु कुछ दिल्पियों का नाम अंवदय 
भाया हैं जिनका विवरण अधोलिखित ढंग से प्राप्त होता है । 

सुबभंकार“-..ये सोने, चाँदी आदि धातुओं द्वारा विभिन्‍न प्रकार के आभू- 
षण तैयार करते थे । ये छोग स्वर्ण आदि धातुओं के विशेषज्ञ होते थे। महा- 
भाध्य में सुवर्ण को एक बार तपाने की क्रिया के लिए “निष्दपति सुवर्ण सुवर्ण- 
कार:' किल्तु बार-बार तपाने के लिए 'निस्तपति' का उल्लेख हुआ है ।* अतः 
स्पष्ट होता है कि पहुले स्वर्ण को तपा लिया करते थे और तत्पदचातु उससे 
आभूषण आदि तैयार करते थे । 

जिनकार--विश्रकार भी एक प्रकार के दिल्पी थे । वे अपनी चित्रकारिता 
का प्रदर्शन मकामों, वस्त्रों और वर्तनों आदि पर किया करते थे । 


« सम० क० ६, १० ५४०; देखिए-शातृधर्म कथा ७, पु० २०१। 

. वही ४, पृ० २५३; ७, पृ० ७१३; ज्ञातृषर्म कया ९, पृ० १२३। 

बादि० १६१८२ ( शिल्पं स्मात्कर कौषरूम्‌ )। 

अथधास्त्र-भौखम्या प्रकाशन, १९६२, पृ० ५१४ । 

» सम० क० पृ० ५६०; देखिए--न्जम्यू दीप प्रश्नप्ति है, १० ४९; राधायण- 
३२, ८३, ११-१४ । 

६. पतंजलि महामाष्य, ८, ३, १०२ । 

७. समर० क० ७, प० ७३९; देखिए---जम्यूदोप प्रश्नप्ति ३ / डरे; कातु धर्म 

कथा, ८, पु० १०५ ॥। 
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लोहार---संमराइचज्य कहा में होठे को वस्तुओं, यथा क्ौीह रिजर, सौह- 
शूंखछा, लोहे की कील" आदि के उल्लेख से छोहारों के व्यवताय का अनुभान 
सभाया जा सकता है। छुट्टार खेती के योग्य हुल, शुदाली, ऊकड़ी काटने का 
फरसा, आदि बसा कर वेंचले थे ।* लोहे से श्यात बनाया जाता था और उससे 
अनेक औजार, हथियार, कवच आदि तैयार किये जाते थे । अुहत्कश्पसाध्य* में 
उल्छिखित है कि दृस्वातश से साधुओं के उपधोग आने बाहे छुरा, सुई, आरा, 
नहनी आदि बनाये जाते थे। रोहे की भट्टियों में क्या लोहा पाया जाता 
था । गर्म एवं जलते हुए लोहे को सड़सी से पकड़ कर उठाया जाता था और फिर 
नेह* ( अधिकरिणी ) पर रख कर कूटा जाता था | इस प्रकार लोहे को हथौड़े 
से कूट, पीट एवं काट कर उपयोगी बस्तुएँ तैयार की जाती थों । 


कुल्मकार--फोडिय कम्म अर्थात्‌ वासन या बर्तन ( मिट्टी के ) बना कर 
बेचसे वाले कुम्भकारों को भी दिल्पकारों की श्रेणी में रखा जाता था। इस्हें 
कुछाल भी कहा जाता था ' कृम्म ( घड़ा ) बनाने के कारण इन्हें कुत्मकार 
कहा जाता था ।* ज़िसे भर को आवश्यकता पड़ती थी वह कुम्हार के घर जा 
कर घट बनाने का आदेदा देता था ।” बड़े-बड़े मटके चतुर कुकाल ही बना 
सकता था, जिसे महाकुम्भकार कहते थे ।* वह बाह्यों के साँचे आदि तैयार 
करता था ।' क्षुराल द्वारा बनाये गये पात्रों को कौछारूक कहते ये ।९ अन्य 
प्रंथों में भी कुम्भकार द्वारा रचित घड़े, कस आदि का उल्लेख प्राप्त होता 
है ।*) पण्यशाक्ा में वर्तनों की बिक्री की जाती थी, भाष्डकाला में उन्हे इकट्ठा 
करके रखता जाता था, कर्मशाल्ा में उन्हें तैयार किया जाता, पचमशाका में उन्हें 





१ सम० क० रे, पृ० २०८; ४, पृ० ३०९, ३१९, ३४३; ७, पृ० ६६३; ९, 
पु० ९२६ । 

२ उत्तराष्ययन सूत्र, १९-६६; आवश्यक जूर्णी, पृ० ५२९ | 

३. बृहत्कल्पमाष्य, १२८८३ | 

४. अ्यास्या प्रश्मनप्ति, १, १६।१ | 

५. सम० क० १, १० ६२-६३; देखिए---रामायण २, ८३, ११०१४ । 

६- पतंजलि महाभाष्य १, ३, ३, पृ० २३ । 

७. आपिशल शिक्षा १, पृ० १७। 

८. पतंजलि महाभाष्य ३, १, ९२, पू० १६७३ 

९. बडी ४, ४, ५५, प० २५९ । 

१०, पतंजलि महाभाष्य ४, ३, ११६, पु० २५० ! 

११. उपासक दशा ७, पृ० ४७-४८; अभुयोोग हार खुज १३२, पृ० १३९। 
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पकाया जाता और इंघन शास्त्र में अ्रतंव पकाने के लिए धास, गोबर भादि 
संक्ित किये जाते ने ।'* 

अंजक---समराइच्ड कहा में हन्हें अस्त्रत्शोषक' कहा गया है । महाभाव्य में 
एक हाल पर रजक, रन ओर रज दाब्दों की निष्पत्ति बतकायी भयी है ३९% 
जम्बूद्वीप प्रश्षप्ति में भी रजक ( थोगी ) का उल्लेख किया यया है ।४ 

कार्पडटिक---समराइज्य कहा में कार्पटिक नामक दिएपी का भी उल्लेख 
प्राप्ठ होता है। संभवत! ये छोम दरी, भंछीचा आदि विभिन्‍म प्रकार के मोटे 
एवं सुम्दर कपड़े बनाकर बेचते थे । 


आजीविका के अन्य साधन 


समराइल्ल कहा में जैनाजरण का पालन करने बाले लोगों के रिए अथधो- 
छिखित पम्दरह प्रकार के कर्मों को वर्जित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हैं 
कि सासान्‍्य हछोणों में थे कर्म आजीविका के साथन के रूप में गिने जाते थे। 
जैन प्रेथ मगवती सूत्र में इन पत्त्रह प्रकार के कर्मों का उल्लेख है जो जैताभार 
के स्िए वर्जित थे। धर्म शास्त्रों में मुख्यतया ब्राह्मणों के लिए इन कर्मों में कुछ 
को मनाही की गयी है जिनका उल्लेख अधोलिखित ढंग्र से है । 

इंगालकमर*---कोयला, ईंट आदि बसाकर बेचने वाला कर्म इंगाछकम्म 
कहा जाता था । 

बणजकस्स*---जंगल आदि में वृक्षों से कड़ियाँ काटकर तथा उसे बेचकर 
आजीविका चलाना वणकम्म कहा जाता था। याजवल्कय स्मृति” में ब्राह्मणों को 
आपत्ति काल में वृक्ष, झाड़-झंखाड़ तथा ऊकड़ी आदि का व्यवसाय करने की 
छूट दी गयी है । 

साडियकस्स आड़े पर घोड़े, गाड़ी, सज्चर ओर बेल आदि से बोशा 


१. निशीथ भाष्य १६५३, ९०; वृहस्कल्पसाष्य २, ३४४४ । 

२. सम० क०, १, १० ५१; देलिए---रामायण-२, ८३, ११-१४ में रजक; 
तथा भहाभारत-अनुशासन पर में 'घोबी' । 

पतंजलि भहामाष्य ६, ४, २४, पु० ४०८ । 

जम्वद्वीप प्रझ्प्ति ३, ४३ । 

सम० क० ४, पु० २५७, २८५ । 

वही १, पृ० ६२-६३; वेखिये--मगबती सूत्र८५॥३३० । 

यही ९, पृ० ६९६२-६३; भगवती सूत्र ८/५॥३३० 4 

. याज्षवल्कय स्मृति ३४२ । 

» सम9 क० १, पु० ६९-६३; भमबध्ी सूज ८।५१३६३० । 
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होकर साजीबिका चकछाता । गौतम से तो ब्राह्मणों को भेंडअकरियाँ, भोड़े, बैछ 
आदि को बेवने तक की मयाही की है जोर बताया है कि ऐसा करने पर आ्यक्ति 
तरक्षण पापी हो जाता हैं ।* 

इंत बालिक्य---हाथो दाँत आदि का व्यवसाय करना । 

लक्स बाणिए्वर--लास ( छाह ) का व्यापार कर आजीविका चलाना । 
कालिका पुराण में भी शूद्र तक को मधु, बर्म, लाक्षा ( ऊाहू ), आसव एवं मांस 
को छोड़कर सब कुछ क्रय-विक्रय की छूट दी गयी हैं।* मतु के अनुसार लाह 
बेचने बाला ब्राह्मण पापी हो जाता है ।* 


केशबाशिज्य*--केश का व्यापार अर्थात्‌ भेड़-यकरियों के बारू काट कर 
बेचना जिससे कम्बरू आदि बनाये जाते थे। धौतम ने तो जाषचार्य ब्राह्मणों को 
मेंड-बकरियाँ तक को बेचने की मनाही की है ।* 

शसवाणिज्य---दुभ-दही, मधु, मक्खन आदि को बेंचकर जीवन-यापन 
करना । कालिका पुराण में छूद्र को भी मधु, आसव आदि बेंचना वर्जित किय” गया 
है ।* गौतम ने भी जाह्ाणों को दूध-दही, सु आदि को बेचने के लिए मना 
किया है ।१९ 


जिध वाणिज्य" *---विधाक्त वस्सुओं का व्यवसाय । महाँ भी गौतम ने 
ब्राह्मणों को विषेली औषधियाँ बेचने के लिए मना किया है ।"* 


निल्लक्तण कसम ---शरीर के धंगों (नाक-कान आदि) को छेद कर भाजी- 
विंका कमाने वाला कर्म । 


» गौतम ७१५ । 
सम० क० १, १० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५१३३० । 
वही १, पु० ६२-६३; देखिये--मभकती सूत्र ८५॥३३० । 
पी०बी० कार्णे--धर्मश्षास्त्र का इतिहास, भाग १, पू० १ै४८। 
मनु० १०९२ । 
« सम०क० १, १० ६२-६३; भगवती सूत्र ८५१३३० । 
» गौतम० ७१५ । 
« बही १, पृ० ६२-६३; सभवती सूच ८॥५।र२२० । 
९. पी०बी० का्णे--घर्मक्षासत्र का इतिहास, भाग है, पु० १४८ | 
१०, गौतम ७।८-१४ । 
१६१. सम०क० १, १० ६२-६३; भगवती सूत्र ८५।३३० 4 
१२, गौतम ७८-१४ । 
१३, सम० क० है, पृ० ९२-६३; सयवती धूत्र 2५॥३३० ॥ 
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'. अकापीजज फर्क कोल आदि यकाने का व्यवसाय । 
* दवरिग बायबा) कामा-.अंबक आंदि जराने के शिए आग रूगाता का 
रुमबाना । 


असइशोेकज?-..हुतता, बिल्ली आदि पशु तथा दास-वासी आदि पाक कर 
देखना यो भाड़े से आय कमाना । गौतम ने भी पश्षु तथा मनुष्य (वास) आवि 
का व्यवसाय करना अनैतिक माना है ।* 

सापढ़ि कम्म गाड़ी जोत कर आजीविका चराने बारा कर्म । यौतम 
ने साड़ी जोतना तो दूर रहा, गाड़ी में जोतने वाले बै को भी बेचना आचार्य 
ब्राह्मणों के रए वणित बताया है ।' 

सरदह तकावश्सोसणल्ा--ताऊाव, वह भादि सुश्ता कर आय प्राप्त करने 
वाला कर्म । गोतस ने भी मधभु-मांस, विजेस्ती अस्तुओं के साथ ही जल का 
व्यकससाय करना ब्ाह्मणों के लिए वर्जित बताया है । 

वासड़िया*---मारड़िक संत्र आदि जानने बाके गाणड़िया कहे जाते थे । ये 
लोग भर्रंकर से भयंक्र विर्यके सपों के काट खेमे पर मंत्रोषषि आदि का उपचार 
करे लोयों को ठोक करते तथा उसी से अपनी जीविका चलाते थे। 
पाछतू-पशु 

समराहइच्च कहा में हिरण्य-सुवर्ग, मणिन्मुक्ता आदि के साथ-साथ द्विपद 
अर्थात्‌ पक्षी, अतुष्पद अर्थात्‌ जानवरों ( पारतू तथा जगली दोनों ) को भी 
सम्पत्ति की क्षेणी में गिना गया है ।”? वेदिक काझ सें पशु को एक अधान धन 
माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है छि मानव, अब, और गौ के मांस 
भक्षी का सिर कुचछ दो ।१" उस समय प्राम्य पश्चुओों में गाय, भैंस, बकरी, भेंड 


सम० क० १, ६२-६३; भयवती पृत्र ८५।३३० । 
गही १, पृ० ६२-६३; भभबती सूच ८५३३० । 
बही १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८।५३२० । 

» गौतम ७।८-१४; मगमती सूद ८५३३० । 

सम० क० १, पृ० ६२-६३; भगवती सूत्र ८/५१३३० । 
भौतम ७१५ । 

सम9 क० १, पु० ६९-६३; भसवती सूत्र ८५३९० । 
गौतम । ७-८, १४ 

सम्र० क० २, पृ १३२; ४, पृ० २५५ । 

१०, वही १, पु० ३९; ८, पु० ७३४-२५ । 

११. ऋष्वेद ८, ४, ई८ । 
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बोड़ा, कुसा और सुमर गह-पशु थे । शदपत्र ग्राहान में आमा है कि 'कतमों 
प्रताषतिरिति, भर्शरितरि, कवसो यवरिति फकुरिति' क्र्यात्‌ जजापति गया है ? 
अजापति बन है। यह क्या है? पशु ही मश है। पहाँ पशु की महत्ता बढ़ाते हुए 
उसे यज्ञ और प्रजापति कहा गया है ।" 

समराहच्य कहा में निम्मरिखित पालतु पक्षुओों का उल्लेख प्राप्त होता हैं-- 

धाद--गाय से दूध प्राप्त किया जाता थां तथा उसके बहड़े बड़े होकर 
हुए सींचते थे । वैदिक काल में भाग को सर्वाधिक महत्व प्राप्त था।४ 
महामादय में आया है कि देवदश घनोीं है, क्योंकि उसके पास गो, अश्य और 
हिरण्य हूँ।४ उपाध्यायों व गुरुओं को अद्धां की प्रतीक साय भेंद में दी 
जाती थी । किसी किसी परिवार के पास तो सहक्षों गायें होती थी । 
प्राचीन काल में आग, बंर्, तेंठ, भमेंढ़ आदि राज्म की बहुमूल्य संप्ति समझे 
जाते थे ।४ 


बैल<-महाभाष्य में आगे खल कर ओष्ठ बैठ बसने बासे बढ़े को आर्षभ्य 
कहा गया है । अच्छे बैन ये माने खाते थे जो बाड़ी और हक दोनों खीचने के 
काम आते थे ।*? बैछ रथ भी लीचते थे ।१ "१ 





१. श्रीचन्द्र जैन-हमारे पशु-पक्षी, पु० ४१ 
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इंडिया, पृ० १६१९-४० । 

३. ऋग्वेद--८, ४, १८; तथा दैलिए- भौचन्द्र जैन-हमारे पु-पक्षी, पृ० ३५ । 
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ब्रही ९ै, ४, ९९, पृ० १६७ | 

, वही २, १, ५१, पृ० ३२०५। 

मौपपातिक सूत्र ५; तथा हरिभा--अावश्यक टीका, पृ० १६४८। 

ख़म० क० २, पु० १३५, १५२; ४, पृ० १४७; देखिए औपपातिक धृत्र- 

६; आवश्यक-टीका, पु» है२८ । 

९, भहाभाष्य ५, है; (३, पूँढ ३१०५ । 

१०, वही ५, ३, ५५, पृ ४४५ यौरय॑ दर्कट अहृति। गौतरो3पं पे शक 
बहुति सीरं थ । 

११, बही २, २, २४, पृ० ३३६ । 
श्र 
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मेंस-महिद '--सभराइज्य कहा में महिष को अरण्य तथा पालतू होतों 
प्रकार का पशु कहा यया है। किन्तु ये प्रायः अरब्य पद्रु ही थे । कहीं-कहीं 
इसके पाले जाने का भी संकेत प्राप्त होता है। तरुण भैंसों को, जिनके सींग 
निकल रहे हों, कटाह कहते थे ।* अन्य जैम द्रल्थों में भैंस भी गाय, बैल, मेंड, 
बकरी की माँति राज्य की बहुमूल्य सम्पत्ति समझी जाती थी ।* 


अकरा-बकरी ---आवद्यक दूर्णी में भी भेंड, गाय आदि के साथ ही बकरी 
की भी दूध देने बाला पशु बताया गया है।” अजा को कृषकों का धन माना 
गग्मा है।' मेंड-यकरियों का प्रमुख उपयोग ऊंन और मांस के कारण होता 
था। मो और अज दोनों की यज्ञों में बलि दी जाती थी ।* इन्द्र और अस्नि 
को छाग की हवि देने का उल्लेख है | 


जेंडर ---जैन भ्रन्‍्थों में इसे भी राज्य की सम्पत्ति समझा गया है।"० 
गाय, भैंस की तरह इसका दूध भी उपयोग में आता था ।*' भेंड के दूध को 
अविसोद, अविश्स या अधिमरीस कहते थे (१९ भेडों के बैठने को अविपट तथा 
उतफे समूह को अविकट कहते थे !"३ 


लक 
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१२. महामाष्य ४, २, ३६, पृ० १७७ । 

१३, बही ५, २, २९, पृ० ३७६ । 
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मर्दत्र'- हू के समान सर (बर्दत) भी भार वाहुन एवं शकटठ बाहुन के 
लिए पाला जाता था । अह्ा साध्य में भर्दंभ हारा सींचे जाने बारे शकट को गरईभ 
साम विसा गया है ।* गोशाल की भाँति खरक्षासरठे का भी उल्लेख ्राप्त होता है । 
भर्दम अरण्यक भी थे ।। 

खकथ्र“--यह अरण्य पशु के साथ-साथ पालतू थ्री था। प्रश्ञापना सूत्र में 
इसे अदबतर कहा गया है ।९ यह भी एक भार वाहक पशु भा । 

कुत्तार--कुत्ता भी एक पालतू पशु था। ऋण वेद में माता-पिता तथा 
नौकरों के साथ कुत्ते के कल्याण की कासना कौ शयी है ।* ऊेँची नस्ल के कुत्ते 
को कौछेयक कहते थे ।* महाभाष्य में उल्लिखित है कि कुसा दक्षु (ईख) के 
लेतों को श्ंगाल के खाने से बचाता था ।* दयान और वाराह की शत्रुता को 
दइववराहिका"* कहते थे । कुत्तों के रहने के स्थान को गोष्ठव्य कहते थे ।'* कुछ 
सिम्त श्रेणी के लोग कुत्ते का मांस भी खाते थे ।* 

बिल्ली '---यह भी एक्‌ ग्राम्य जीव था जो पाला भी जाता था तथा बिना 
पाले भी बस्ती में रहता थां। भाष्यकार के अनुंसार यह चूहे मारता था।"*+ 
मोटा मर्जार स्थूछौतु कहलाता था ।*९६ 





१ समण० क० १, पृ० ५४; २, पृ० १३५; देखिये--महाभाष्य---८, ३े, ३३, 
पृ० ३५४ ॥। 

महाभाष्य ४, ३, १२० । 
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१२. वही ४, २, ७७, पृ० ५०४ । 

१३. बही ३, १३४, पृ० १९७ । 

१४. सम० कक ४, पृ० ३२०; ६, पु० ५७८ । 
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शरण: - समराइक कहा में इसे एक उंगेली पशु बताया भा है। धक्षापता 
झूत्रे में इसे अरष्य पंजु के रूप में उत्छिलित किया गया है ।' शम्मयतः यह आठ 
देर वार तेबा शिंह से बेसआन अन्सु था ! 


बहइब:-3 वेदिक काल में गाय के साथ अध्व को भी महत्व दिया जातो था 
सजा उसके माँस मक्षी का सिर काट देने का निर्देश है ।* समराइच्च कहा में 
चोड़ों की कई जातियों का उल्लेख मिलता है, यथा-तुरुषक, वाल्हीक, कम्बोज 
और बज्जरा" भादि | महू रथ में जोता जाता था। महाभाध्य में उल्किलित है 
कि साधारण अर्व दिन में चार गोजन तथा अच्छी नस्ल का अएव आाठ योजन 
जलता था ।' घोड़े के सवार को अश्ववार कहते ये । अदवों से युक्त रथ को 
अव्वरय कहते थे । लक्व युद्ध में भी काम भातै थे ।* अध्वणाक्षा को भनन्‍्दुरा 
कहते थे ।*९ पतंजलि के समय में सिंध देश के थोड़े श्रसिद्ध थे । इसलिए धोड़े 
का सामास्य नाम सैन्धव हो गया था । 


हत्शि..-समराइच्थ कहा में धोड़ों के साथ-साथ हस्तियों का भी उल्लेख 
प्राप्त होता है। भद्र और मन्द जाति के हाथी श्रेष्ठ समप्ते शाते थे ।३ यह 
राजा-महाराजा क्रयवा धनी-सपन्‍न लोगों की सवारी के काम जाता था। गज 
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« महाभाष्य ५,३,५५, पु० ४४६(अक्वो<्यं पदचत्वारि मौजनानि गण्छति | 

. वही ८,२,१८, १० ३४२ | 

« वही २,१३४, पृ० २८७ । 

९. वही १,७,७२, पू७० ४४७ | 

१०. बही १,१,३२, पृ० १०९। 

११. वही १,१,४, पृ० २७४। 

१२. सम० क० १, १० ५५; २, पृ० ७५, ११६, १३८, १५२; ४, प्‌ृ० १३५, 
२९४, ३३९; ५, पृ० २७८, ४१०, ४७८; ६, पृ० ५३१; ७, पृ० ६३४, 
६श३े८, ६४०, ६४७; ८, पृ० ७श३४; ९, ७८४; ९६, पू० ८८९३ 

१३. वही २, पृ० १००। 
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की दविप भी कहते थें। फर्योकि वह मुख“ताथा सूंड दोनों स्थानों से प्री सकता 
का। भजों का समूह पणता सेचा हस्तियों का सभूह हस्सिके) कहलाता था। 
जंगरी हाथियों को अरण्ययंज कहते थे ।४ जंगल से हाथी पकड़ कर ख्ागे जाते 
में और हस्तिपंक उन्हें प्रशिक्षित कर चलता आदि सिशोते थे । विवाह आदि 
मागलिक कायों के लिए प्रस्थान करते समय हस्सि को आगे रखा जाता था । 
इनसे युद्ध में दाभु सेना को रौंदने का भी काम लिया जाता था। 

अस्ष्य-पक्षु--पालतु पशुओं के साथ-सांध अरण्य पश्ुुमों का भी उपंयोग 
भा | लोग मृग आदि का क्षिकार कर उनका मांस खाते थे। व्यान्न, सिंह आदि 
के चर्म का भी उपयोग होता था। समंराइजथ कहा में निम्नलिखित, अरण्य 
पषुर्भीं का उल्लेख है । 

भुग---समराइज्च कहा में इसे हिरण भो कहा गया है ।* हिरण का शिकार 
कर उसका मांस साया जाता था| महाभाष्य में हिरण का उल्केख पायों गया 
है । हरित और हरिण जौँति की स्त्री हरिणी तथा रोहित की रोहिगी कही 
जाती थी ।* भाष्य में हुरिण को एक जाति न्‍्यंकु भी बतायी गयी है ।* भाष्य- 
कार ने इसे बातमज"? अर्थात वायु के समान क्षीक्षग्रामी कहा है। मृग की एक 
जाति “श्यृष्य/ थी, जिसकी मादा को रोहित कहते थे ।** काछे मृग को कृष्ण 
सारंग कहते थे ।** जमर बनाने के छिए चमरी (मृग की एक जाति) का छक्षिकार 
किया जाता था ।** सृगया का बिषय होने के कारण ही इसका नास सृस पड़ा । 


१. भहाभाष्य ३, २, ४, पृ० २०९ । 

२. वही ४, २, २३ | 

३. वही ४, १, १, पृ० १०। 

४. बही ४, २, १३९, पृ० २१६। 

५, बही १, ३, ६७, पृ० १५ । 

६. सम०्क० ६, पृ० ५१०, ५१६; ८, पु० ७८७; ५, १० ४७७; देखिये-- 
प्रजापना सूत्र १-२४ |! 

७. बही १, पु० ४७; ५, पृ० ४१०; ७, ६५६, ६५९; ८, पुृ० ७९८ । 

<. महाभाष्य १, २, ६४, पु० ५७३ । 

९. बडी १, २, ७, पृ० ६८ | 

१०. बही ३, २, २८, पृ० २१५ । 

११, भेही ६, ३, गे४, पू० ३१८ 

१२. जही २, १, ६९, पृ० ३२० । 

१३. वही २, ३, ३६, पृ० ४११ (केशेयु चसरी बन्ति) ! 
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भास्वकार ने इढ जोर पृषत खाति के भूगों का उल्लेश् किया है।' मजु्केद 
संहिता में दस्किशित है कि पृथत तासक सूर्य का अर्भ वस्थामान की पूर्ति 
करता है ।* 

कुकर -...बूकर पारुतु तथा आरध्यक दोनों प्रकार के होते थे । पालतू 
शूकर मांस और बाछों के लिए पाके जाते थे। प्राम्य शूकर का भांस अभदय 
माता जाता था ।* महामाप्य में उल्लिखित है कि बार निकाऊूमे के किए 
छूकर को बॉध्र किया जाता था और फिर उसका एक-एक बारू कीच कर 
उसाहते थे ।* 

बिललों ---यह प्राम्य जीव के साथ-साथ अरध्य पशु भी था । 

सहिष--यह भी पालतू तथा आरण्यक दोनों प्रकार के होते थे। पालतू 
पशुओं की श्रेणी में इसका उल्लेख किया गया है । 

वृषभ --यह पारुतु और आरण्यक दोनों प्रकार का होता था। पालतू 
पशुओं की श्रेणी में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है । 

गऊ़"--यहू भी पाछतू एवं जंगली दोनों प्रकार का पशु होता था । जंगली 
हाथिमों को अरण्य गज कहते थे ।*? जंगल के हाथी पकड़ कर लाये जाते थे और 
हस्तिपक उन्हें प्रशिक्षित करता था ।** 

सिह यह एक हिंसक पश्ु था। सिंह शब्द हिस्‌ घातु से वर्ण विपर्यय 


महाभआाष्य २, ४, १२, पृ० ४६६ | 

अीभन्द्र जैन--हमारे पशु पक्षी, पृ० ३३ । 

तम्र०क० ५, पृ० ४७७; ६, पृ० ५१०, ५७८, ५९३ | 

आपिद्र शिक्षा ९, पृ० ११। 

महाभाष्य ८, २, ४४, पृ ३६२ । 

सभ० क० ६, पृ० ५७८; ८, पृ० ८२९; ९, पृ० ८८७ । 

वही २, पृ० १३५; ६, पृ० ५१०, ५१६ । 

वही २, पृ० १३५; ८, पृ० ७९८ । 

वही २, पृ० १३५, १३८, १४९, १५२, ३, पृ० २३९; ४, पु० २८५, 
२९४, ३३७, ३४०; ५, पृ० ४१०, ४७१; ६, ५११, ५१६, ५३२; ७, 
पृ० ६४८; ८, पृ० ७७६, ७८७, ८०१॥ 

१०, भहाभाष्य ४, २, १२९, पृ० २१६। 

११, वही १, ३, ६७, पृ० १५। 

१२, सम० क० १, पु० ११, ५४; २, पृ० १३५, १५२; ४, पृ० २९४, ३१२, 
३३७; ५, पु० ४४५, ४४६; ६, पृ० ५१३, ५२७, ५३२, ५०५; ७, पु० 
१४८, १५६, ६५९; ८, पु० 9७२, ७७८, ८०१, ८१४।॥ 
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हींफर बनों है ।* व्याध सिंह आएईिंसे व्याप्त अर््यों कां उल्लेख भाष्य में 
मिकता है ।" सिह का चर्म अनेक कास में जातो था। फकोग उसे वस्त्र के रूप 
में भी चरण करते थे । 


स्थांग्र *>-बाथ, घीौता नामक जंगली हिंसक पश्चु था। व्याप्ती का भी 
उल्लेख पतंजलि भाष्य में मिछता है। 

बाराहु---प्रश्ञापता सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है ।१ 

बम्दर*-दादाक--आखेट पछणुओं में मृ्मों को भाँति दशक का भी महत्व 
था। आज भी लोग खरगोश के मांस के लिए उनका शिकार करते हैं । 

श्स्थर --यह पथु पालतू और आरण्यक दोनों प्रकार के होते थे । 

श्युगाल ?---भाष्य में श्यृंगाल के 'हुआँ हुआँ करने का उल्लेख है।"” इसका 
कुत्ते से शाववत बेर है ।** अ्युगाल को मरुज भी कहते थे ।* 

इथात ओर कंकाल ९.....सडेनाले मांस तथा रक्‍त आदि पीने वाले वन्य 
जीव थे । ० 


पक्षी 


पालतु तथा जंगली पश्ुओं के साथ-साथ दिपद बर्थात्‌ पक्षियों को भी 
समाज की सम्पत्ति समझा जाता था ।** यजुर्वेद** संहिता में बताया गया है कि 


महाभाष्य ३, १, १२३, पृ० १९११ 

. वही, ५, २, ११५, पृ० ४१८ । 

« सम० क० २, पृ० १३२; ६, पृ० ५१६, ५२७। 

महासाष्य-४, १, ४८, पृ० ६० । 

सम० क० ५, पृ० ४४५, ४४६; ६, पृ० ५११, ८, पृ० ७९८ । 
« प्रशापना सूत्र १३४ । 

« सम० क० ४, पृ० २५८; ६, १० ५१०; ७, प० ६६९; ८, पृ० ८२९ । 
वही ४, पृ० २६०; ६, पृ* ५३०, ७, पृ० ७०३ । 

९, वही ६, पृ० ५१८ । 

१०. वही ४, पु० २८१; ८, पु० ७७२, ८०१। 

११. महाभाध्य १, ३, २१, १० ६२। 

१२. बही २, ४, ६२, पृ० ४६७ । 

१३. वही १, १, ४७, पृ० २८८ । 

१४. सम ० क० ४, पु० २०३, ७२४ | 

१५. बही १, १० ३९, ८, पृ ०७३४-१५ । 

१६, यजुर्वेद संहिता, माग २, बृ० ३१६ ॥ 
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बरित के प्रयोग करने के किए कुदर मुर्गा नामक पक्षी प्राप्स करें। बससस्‍्पक्षियों 
के शात्र के छिए उत्डू बातियों के पक्षों को प्रपप्य करें, उत्के जीवन का अंबु- 
शोलन करें। जग्ति और जहू की परीक्षा के किए चात्र नामक प्रक्षियों को 
देखें । स्त्री-पुरुष के संयमी, प्रेमी कौर सुल्दर सुखप्रद आलाप के लिए मयूर 
को देखें । मित्र और वरुण अर्थात्‌ मित्रता और स्तेह तथा परस्पर वरण के 
लिए कपोत नासक पक्षियों को देखें । वैदिक युग में जहाँ पश्चु एक अ्धान धन 
था वहीं विहंग एक प्रकृष्ट मगोबिनोद का साधत था। समराइसल्‍तथ कहा में 
निम्नलिखित पक्षियों का उल्लेख है । 

कुक्कुट'---पह एक पाछतू पक्षी था। पाणिनी ने ह॒स्व दीर्घ एवं प्छुत फी 
पदचान के लिए कुमकुट के स्वर का ही आश्रय लिया है ।* मुर्गों का मांस भी 
खाया जाता था, यद्यपि ग्राम्य कुक्कुट अभक्ष्य था ।ै मूर्या भूख छूगने पर कुटन्कुट 
करता था ।४ प्राचीन कार से ही प्रभात कार में जागरण फे लिए सुर्गा सहा- 
बता करता था ।* आदि पुराण में भी कुक्कुट का उल्लेख प्राप्त होता है।* 


सयूर”--यह भी पालतू पक्षियों की श्रेणी में गिना जाता था। मयूर को 
भाध्यकार ने ब्यंसक ( धृर्त ) कहा है ।< मयूर और सयूरी साथ-साथ नृत्य करते 
हुए उल्लिखित किये गये हैं ।* आदि पुराण में भी मयूर का उल्लेख ब्राप्त होता 
है ।*? बह इस समय राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है । 

हंस"-...आदि पुराण में भी हंस'*, हंसी"? एवं राज़हूंस*४ का उल्लेख पाया 


- सम०क० ४, पृ० ३०२, ३०३, ३२०, १२३, ३३१२, २४२, ८७३४-३५, ७७० । 
« महाभाष्य १, २, २७। 

« शभापिशल शिक्षा १।११ | 

* हाभाव्य ६, १, १४२, पृ० १९० (अपल्किरते कुक्कुटों भक्षार्थी) । 

वही १, ३, ४८, पृ० ६७ (वरतनुसम्प्रवदन्ति कुक्कुटा:) । 

सापि० ४६४ । 

पम० क० ४, पृ० ३३३, ३३२; ७, पु० ६११, ६२५, ६२७ । 

* महाभाष्य २, १, ७२, पु० ३३० । 

वही ७, ३, ८७, पु० २१२ ( प्रियां मयूरः प्रतिनर्ततीति )। 

 मांदि० ३।१७० । 

* प्ैस० क० १, पु० ९; २, पु० ९८२३-८७, ८९, ५, पृ० ४२०, ४३०, 
ड७४, ८ पृ० ७३२, ७८३, ७८५, ८४२ | 

१२. बादि० ४७४, १४।६९, ९५४ । 

१३. बही ६१७४, ११२७, १२।२१। 

१४, वही ९३ । 
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आविक दक्षा : १८५ 
बना है। भ्य में स्त्री हृंत को बरटा कहा मंया है।' हंस दाब्द हम धातु से 
बसा है । जिसका अर्थ मार्ग का हलत ( नमन ) करने बाला है।* 


जकबाक:--पर्तककि ने भी वक्रवाक का उल्केख किया है ।* आदि 
पुराण में भी इसका माम आया है ।* 


शारल आदि पुराण में भी सारत का उल्लेझ पाया जया है ।* 
तोता(:---यहू एक पालतु पक्षी था। भाष्यकार ने शुकी का उल्लेख किया 


है।* शुक की च्ों सण्डिक और उसूक के साथ की मई है।"? आवि पुराण 
में भी शुक का उल्लेख प्राप्त होता है ।*' 


गरड़ू *“-हंस, सारस की भाँति इसका भी उल्लेख पक्षियों की श्रेणी में 
प्राप्त होता है । भादि पुराण में इसे पतत्पति”? (गरड़) कहा गया है । 


इबेन*४--यहू छोटी-छोटी चिडियों का शिकार करता था। हयेन हारा बटेर 
को मारने का उल्लेख है ।*/ 


लाबक"९-..-लवा अर्थात्‌ बेटेर नामक पक्षी था। 





, महाभाष्य ६, हे, २४, पृ० ३१८ ( हुंसस्थ बरटा योणित )। 

वही ६, १, ११, १० ४३ ( हम्तेहँसः हम्त्यष्वानसिति ) । 

सम० क० ५, पृ० ४७४, ८॥७३२, ७६६-७६८, ८२९, ९१८६५, ९३४ 
महाभाष्य २, ४, १२, १० “६९६ । 

, आदि० १५१० | 

सम० क० ५४१९, ८॥७३२, ९१८६५ 

आदि० १४॥६९, १४॥१९९, २६।१५०। 

सम० क० २।८२, १०७, ४३२१ | 

महाभाष्य ४, ९१, ९३, पृ० ७४ । 

१०. वही ४, २, ४५, १० १८१। 

११. आदि०, ६॥७२, ४६१, १५११ १४ । 

१२, सम० क० ४, पु० ३२१ । 

१३. आदि० है।२०८ | 

१४. सम० क० ४२८५; देखिए-महाभाष्य १, १, ४५, पृ० २७८ । 

१५. महामाध्य ६, १, ४८, पृ० ७९ । 

१६, सम० क० ५, पृ० ४४५, ४४६; देखिए यजुरवेद्संहिता २४ वा अध्याय । 
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चातंक-आदि प्राण में भौ चतक और चाताकौ' का उतरे प्राप्त 
होता है । 

हसुक्ता* -समराइक्य कहा में अस्य पक्षियों की माँति इसकां भी उल्लेख 
भात्र आात्स होता हैं । 

फकोकिल"--बसंत ऋतु को अवकोकिल कहा ग्रया है, क्योंकि विशेष रूप 
से कोकिल इसी ऋतु में बोलती है ।* स्त्री कोकिल को पिकी कहते थे ।* 


गृद “यह एक मांसाहारी पक्षी हैं। गृढ़ सम्बन्धी वस्तु को गा 
कहते थे ।* 


कुरर*?-.जाज की जाति का मत्स्य भोजी पक्षी बताया गया है।"* 


क्षुद्र जन्तु 
समराइक्त्र कहा में कुछ क्षुद्र जन्तुओ के भी नाम गिनाए गए हैं । 
सर्प **-...सर्प वल्मीक (बिल) में रहता है ।७ सॉप सरकता है, इसीलिए 
इसका नाम सर्प पडा है । उसकी चाल को सृप्त कहते थे ।"३ क्रोध के समय फन 
उठाकर फुफकारते की अवस्था को 'औजायभान'*" कहते थे | धमे और भेयानक 
१. सम० क० ८, पृ० ८४२। 
२, आदि० ४६१, ३१७०: ५१२१८ । 
३, यही ७/१५९। 
४. सम० क० ८, पृ० ८४२ । 
५. वही १, १० ९, २, प्‌ृ० ७८; ७, पृ० ६३७; ९, पु० ८७९, ९२४ । 
६. महाभाष्य २२,१८, पृ० ३५० (मवक्रुष्ट: कोकिल यावकोकिलो बसंतः) । 
५७. वही ४,१,६३, पृ० ७४ | 
८. सम० क० ६५३०; ७७७०३; ९९९८; आदि० १०१७४; १०४२ ( 
६, महाभाष्य ४,३,१५६, १० २६९ । 
(०. सम० क० २, पु० १५२! 
११, महाभाष्य ४, १,९३, पृ० १२५ | 
१२, सम० क० १, १० ५४; २१०६, १५२; डाहरहे; ५४२५; ६५२७, 
4७८; ९९२४ । 
१३. महाभाष्य ७५, १,६९, पृ० ३२३ । 
१४. वही २३,६७, पृ० ४५४ 
१९. वही ३,१,११, द्‌० ४० | 
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जंधकों में सबसे गड़ा सर्प अजगर" पामा जाता था। बह जपने शिकार को काटने के 
स्कात पर निगल जाता है। आदि पुराण में भो अजगर" बहिए, प्रग, हष्णहि) 
वंदशूक'.. (जिवैसा भगंकर सर्य), नाग", पश्नता, भुजेग* आदि सपा की 
विभिन्न जातियों का उल्केख पाया गया है । 

सूद *०....जकुल सर्प का और सर्प मुजिक का दातु है। मूपिका का पुमाल 
शौषिकार कहलाता का (र 

मकुछ*२... पतंजलि सष्य में नकुझ का उल्लेख सर्प के शाहअत विरीध के 
रूप में हुआ है।"? अस्थिर व्यक्ति के व्यवहार के लिए 'अवतप्ते अकुरूस्थितव्‌ ९ 
कहावत प्रचलित थी । 
जलचर 

जल में रहने वाले जोव यंथा मछली, मेंढक, सिसुभार का भी उल्केल 
समराहच्च कहा में आया है। उपयोगिता कौ दृष्टि से मछली का महत्त्व था । 
मत्स्य को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आदि पुराण में जलूचरों को 
अप्युज'""* कहा गया है । 

मत्स्प्*१-. मछली खाते के काम में आती थी। महाभाष्य में मीन के शिकारी 


सम० क० २, १० १५२; ५४४४२ । 
. आवि० ५११२१ ॥। 

वही ५११०५ | 

वही १०२८ । 

बही ६।८० । 

वही ९५५ । 

बही ४॥७० । 

- वही १०१२९ । 

« बही १८१। 

१०, वही २।१३७; ३।१८३; ९।९२४ | 
१९१. महाभाष्य ४, १,१२०, पृ० १४२ । 
१२. सम० क० पूृ० ८, ७८७ । 

१२. महामाष्य ४,२,१०४, पु० २६० । 
१४, वही १,४,१३, पु० १४३ ॥ 

१५. आवि6 २८११९४ 

३६, सम० क० ४, १० ३२१ । 
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को मैमिक कहा थया है।' मंछलो के काँटे साफ कर और उसके टुकड़े-्टुकड़े किये 
जाते वे ।* आदि पुराण में तिमिरजजुल* (एक बढ़ी मछली), मत्यों तथा मीन" 
को उल्लेस हूँ । 

सोक्क ---यह सर्प का शिकार माना जाता है। इसे पानी में रहने वाला 
सर्प तथा बड़ी-बड़ी मछक्तियाँ निगल जाती हैं । 

सिसुभार*--जरूचरों में यह सबसे दाक्तिशाल्ी जीव हैं। आदि प्राण में 
इसे मकर“ कहा गया है । 
वन सम्पत्ति वृक्ष 

प्राचीन भारत का अधिकांश भूमाग वनसे घिरा हुआ था। ये अरष्य 
विभिन्न प्रकार के वृक्ष, ऊूता, गुल्म, हरित औषधियों आदि से भरे पड़े थे । 
भारत की समृद्धि में वृक्षों, लताओं आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। समराइच्च 
कहा में उपमोग योग्य पल्‍्छव, पुष्प, फल तथा छाया आदि से युक्त वृक्ष तथा 
वनस्पतियाँ देश अथवा समाज की सम्पत्ति कही गयी है ।* 

समराशच्य कहा में उल्लिखित कुछ वृक्ष फल-फूछ, छाया; लकड़ी आदि 
वेने के कारण उपयोगी थे किन्तु कुछ वृक्ष केवल छोभा, छाया आदि फे लिए 
उपयुक्त समझे जाते थे ।१० वृक्षों में अशोक का नाम कई बार उल्लिखित हुआ 
है । अशोक वृक्षों में रक्ताशशकोक"' का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अन्य जैन 
ग्रस्थों में भी शोभा वृक्ष के रुप में अक्ञोक का उल्लेख हुआ है ।** अशोक के 


« महाभाष्य ४,१,६२, पृ० ७४; तथा १,१,६८, पृ० ४३५ | 

, वही १,१,३९. १० ५१६। 

, आदि० २८।१८२। 

बहों १११९९, ४११७, १०।३० । 

वही ५३४, २८।१७१ । 

मम० क० २, पृ० १५२, ८८४२ । 

वहू ४, पृ० ३२३ । 

., भआदि० २८१७१ | 

* सम० क० ४, पृ० २१० (उवभोगजोमापल्छवपृष्फफलघ्छाहिउदगपमदूडे) । 

०. वही १, पृ०११, ४१; २, पृ० ८७-८८, ११६; ५।३७८, ४२०; ६।५६६; 
७।६३९-४०, ६६२, ६७८, ६८०; ८।७६६ | 

११, बही १।४१ । 


१२. आवि० ९९; ६।६२; राजप्रदनीय सूत्र १, १० ५; ३, १६; र 
का है, पृ० १०) | १० १६६; मातृषर्म 
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अतिरिक्त वाड़ी के वृक्ष तथा स्यग्रोष (कद वृक्ष) मी छाया तथा शोभा के ही 
काम में आते थे । न्‍्यग्रोध बुक की जटाएं नीचे की ओर पीरूकर बुक्ष का रूप 
छेती जाती हैं इसीलिए इसका नाम व्वग्नोष (लीचे की ओर फैलने वारूय) पढ़ा 
है ।? इसे सवरोहबान, क्षीरी और पृथु पर्ण कहा धया है।* 

दोभा तथा छाया वाले बुक्षों के साधसाथ कुछ फल-फूल तथा वनस्पतियों 


2३5: का भी उल्लेख समराइज्य कहा में है, जिन्हें उपयोगिता की दृष्टि से 
तर समाज की सम्पक्ति कहा जा सकता है । 


उन दुक्षों में आम्र" (फल तथा छाया वाला वक्ष), सहकार' (आम्र का दूसरा 
नाम) चूत” (आओ का दूसरा सलाम), नारियछ” अथवा तारिकेल,* अम्बू)) 
(जामुन), कदली"* (केला), सार" (साल), वकुछ,3 निम्ब,"* पलाक्ष'* (यज्ञ में 





१. सम० क० २, पुृ० ८२; ४, पु० ३१०, ३७५, देखिए--आदि० ३०॥१५ । 

२. वही २, १० ११५, १३५, १३६; ४, पृ० २८५, ३१०; ५, पु० ४३३, 
४३५; ६, पृ० ५०६९, ५१७; देखिए--- आदि ३१।१११। 

३, महाभाष्य २, २, २९, १० ३८३। 

४. वही १, १, ५६, १० ३४२, (ये क्षोरिणोश्वरोहवन्तः पृथुपर्णा- 
स्तेन्यग्रोधा:) । 

५. सम० क० १०१६, २।८७।८८, १३५, ९॥८७९; देखिए-आदि० ४१६; 


महाभाष्य १, १, ५६, पृ० ३४२ (गाँव के चारो ओर आम के बाग लगाने 
की प्रथा थी) | 


६, वही ११७, ३२४, ४९, २।७८, ५४०५, ४१०, ४५७, ६।॥५४६, ५८२, 
७।६३६, ६३७। 

७. वही ६, पृ० ५४६, देखिए---आदि० ४१६ | 

८. वही ३।१६९, १७१, १८७ । 

९, आदि० ३०११३ । 

१०, सम० क० २।१३५, ५।४०४; देखिए-आदि० १७२५२ तथा महाभाष्य 
४, है, ११९, पु० १३८। 

११. वही २, ८७, ८८, ५, पृ० ४०५, '४२०, ६।९४७, ५४९; देखिए-आदि० 
१७।२५२ (यहाँ आदि पुराण में कदछी को मोच कहा गया है) । 

१२. बही रे पृ० १०८, १३५, ३।१८३, ६।५७३, देखिए-महाभाष्य १,१,१ | 
पु० ९२। 

१३. वही १, पृ० ११; २, १३५; ४, पृ० २८१; ७, पृ० ६९७, ६३१९-४० । 

१४. वही १,५१० ४१; २, पृ० १३५; ३, पृ० १७४; ५, पु० '४२८। 

१५. वही २, पृ० १३५; ६, पूृ० ५१८; ७, पृ० ६३७; देखिए-महाभौध्य ४, 
३, १५५, पृ० २६६ तथा ३, १, ७९, पृ० १३९ (देवरक्ता किशुकाः) । 


१६० : समराइक््दकहा : एफ सांस्कृतिक अध्यपन 


पक्कादा की समिधाएं कास सें आती थी), किपाक," बाँस," दूापावप, रे 
बबुल,र करीर," क्षादिर' (काचे का बुक, जा," पाल “(कटहुल) बामाड 
वृक्ष," चंदन, *"मंदार "(छोटा पादप), खंजन, जगुद (शुष्क बुक); लिक्षक, 
सिदुवार,*० कदम्ब'* क्ष, तिमिर* वादप, तमाल,” कल्पबक्ष,* सारंगी, ? 
सरकर्त,** तालाकछि,* बद्भोल,*' वण्जुला" “पादप, शल्लकि,+ सिनिश,* कुटज 


१. शम० कृ० ५, पु० ४७८, ४८०। 

२. वही ५, पृ० ४७८; ६, १० ५९१; देखिए-महाभाष्य १, (१, १३, 
पृ० है८२। 

हे. वही ५, १० ४१९, ४४५ | 

४. वही ४, पृ० ३१० । 

५. जही ४, पृू० २१० । 

६. वही २, पृ० १३५; ४, पृ० ३१० । 

७. वही ४, १० ३१० । 

८ वही ४, पूृ० ४०५; देखिए-आदि० ३०।१९ तथा भहाबाध्य ५, १, २, 
पृ० २९६ | 

९. है, पृ० १७६ । 

१०. वही ६, पृ० ५४५; देखिए-आदि० ६८०, १॥८१ | 

११. वही ६, पृ० ५४५; देखिए-आदि० ४॥१९७। 

१२, वही ४, पृ० ३१० ' 

१३. वही ४, पृ० २१०; देखिए-आदि० ३१।६८ । 

१४. वही २, पृ० १३५; ४ पूृ० ३२५; ५ पु० ३७८ । 

१५, वही ५, पृ० ३७८ | 

१६. वही २ पृ० १३५; ३, १७४; ५ पृ० ३७८; देखिए-आदि० ९१७ | 

१७. बही ४, पु० २५३ । 

१८. वही २ पृ० १३५; ३, पु० २२४; ६, पृ० ५४५; ७ पृ० ६९६ | 

१९, बही ७ पृ० ६८३-६८४-६८८-६९६ । 

२०. ब्रही २, पृ० १०८; ८ पृ० ८७९ । 

२१. वही २, पृ० १३५। 

२२. बही २, पृ० १३५। 

२३. वही २, पृ० १३५ । 

२४- बही २, पृ० १३५ । 

२५. वही २, पृ० १३५ | 

२६. कही २, पृ० १३५ । 

२७. वही २, पृ० १३५; देखिए--भावि० ९।१९६ 


भाँधिक दशा : १९१ 

सर्जा' और अर्जुना" पादप आदि मुक्य हैं । 
बन सम्पत्ति छूता न 

समराइच्छ कहा में निम्नलिखित रूताओों का उल्लेख है जो फल-फूल, अंग- 
प्रसाधन, गृह-अन-बांटिका आदि की शीभा तथा साज-सज्जा को बढ़ाने के रिए 
उपयुफ्र सृमझ्की जाती थीं । 

उसमे लताओं में माधंदी रूता, चम्पकर लता, ताम्जूल, तागवल्ली," 
पुष्ताग,* मुक्त छूता," चूत लता, रूवंग लूता,"? अंगूर लूतां,* सुपारी" और 
कुंकुम** छता (केसर लता) आदि का उल्लेख है। 


« सम० क० २, १० १३५ । 

वही २, पृ० १३५। 

वही २, पृ० ८७-८८; ४, पृ० ३६० । 

वही १, पृ० ११-४१; देलिए--महामाष्य २, १, १, पु० २४० । 
बह्ी रे, पृ० ८७-८८, ९० । 

बही १, पृ० ११; २, पु० 4८८; ५ १० ४१९; आदि० ३१११७ । 
वही १, पृ० ६११; आदि० ३११७ । 

- वही ७, पृ० ६७९। 

बही ९, पृ० ८७९; राजप्रश्नोय सूत्र १, पृ० ५; ३, पु० १८। 
१०, वही ६, पृ० ५४७; झातृ पर्मकभा १, १० ३, १० । 

११. यही २, प० ८७-८८ । 

१२. वही २, ए० ८७-८८ । 

१६. वही २, पृ० ८७-८८; झातु धर्मकथा १९, पृ० ३१० । 


2 छ के वी कही ह# ६ ४ २० ८० 


सप्रम--अध्याय 


सांस्कृतिक जीवन 


संस्कृति का जहाँ कला, दर्शन एवं आचार के साथ सम्बन्ध है वहीं मोजन 
पान एवं वस्त्र--आभूषण आदि के साथ भी है। शरीर, मन एवं आत्मा इत 
तीनों को सुसंसक्ृत एवं अलंकृुत कर उच्चतम जीवन-मूल्यों को प्राप्त करना ही 
सांस्कृतिक जीवन का रुदय है।" समराइज्च कहा में प्राचीन भारत के सांस्कृतिक 
जोवम, यथा--भोजन-पान, वस्त्र-आभूषण, वाहन, खेल-कूद, उत्सव-सहोत्सव 
आदि का सुविस्तुत उल्लेख है । सुसंस्क्ृत भोजन-पान तथा सुसंस्क्ृत जीवन की 
सही छाप हमें समराइच्च कहा में देखने को मिलती है । 


भोजन-पान 


भोजनन्पान के द्वारा शरीर को पृष्टि के साथ-साथ मन और मस्तिष्क का 
भी संवर्धन होता है। भोजन के गुण-अवगुण के अनुसार ही लोगों के आचार- 
विचार एवं क्रिया-करापों का निर्धारण होता है। परिणामत. भोजन-पान का 
प्रभाव अपने समय की संस्कृति पर पड़े बिना नहीं रहता । प्राजीन भारतीय 
संस्कृति में भोजन-पान का महत्त्व बैदिक काल से ही धका आ रहा है।* 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक स्थान पर आया है कि आहार को पवित्रता से मन 
शुद्ध रहता है तथा मन की पवित्रता से स्थिर बुद्धि उत्पन्न होती है और स्मृति 
के प्राप्त होने पर सभी ग्रन्थियाँ मुक्त हो जाती है |? ऋग्वेद में बैठकर भोजन 
करने की बात कही गयी है ।* शतपथ ब्राह्मण मे दिन में दो बार भोजन करने 
का उल्लेख हैं ।४ भोजन-पात की महत्ता बताते हुए तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बताया 
गधा है कि भोजन से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और जो पैदा होता है वह भोजन 
पर ही निर्भर रहता है। इसलिए इसे सर्वोषधि कहा गया है।' समराइच्च कहा 





१. नेमिचन्द्र शास्त्री--आदिपुराण में प्रतिपादित भारत, पृ० १९१ । 

२. ओस प्रकादा--फूड एण्ड ड्रिक्स इन ऐसियल्ट इण्डिया, पु० १० | 

३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७७२६।२--आहारशुद्धी सत्वशुद्धि सत्य गशाधुवास्मृति: 
स्मृतिरुष्ये सर्वग्रल्थीनां विप्रमोक्ष, । 

४. ऋगेद-६३०॥३ । 

५, दहातपथ ब्राह्मण २२२६ । 

६. तैलिरीस उपनिषद्‌ २।२ । 


॥॒ सांह्क्रशिक जीवन : १६९, 


मैं उल्लिखित भोजन-पान को हुम चार वर्भों में विशक्त कर सकते हैं--अज्ा- 
हार, फलाहार, पेय पदार्थ सुधा भासाहार । 


अनछार--अन्माहार का प्रयोग देदिक काल से ही चलता आ रहा है । यह 
खाया काता है इसलिए अमन कहलाता है । किन्तु ऋग्वेद में इसे पितु भी कहा 
सग्ा है, क्योंकि यह पौष्टिक तत्व प्रदान करता है ।" अपमोपनियद्‌ में अब्द से 
ही सृष्टि उत्पन्न होने की मात कही ययी दहै-- अन्न ही प्रजापति है, उसी से 
भीय॑ बनता है और उस वीर्य से ही सम्पूर्ण प्रढा उत्कल होती है । गीता से भरी 
पता चलता है कि रजनवीर्य के संयोग से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी 
से पोषित होते हैं तथा वृद्धियत होते हैं। अतः अन्न के द्वारा ही व्यक्ति सभी 
कर्म करता हैं तथा पुण्य, स्व॒र्म एवं मोकादि प्राप्त करता है ।* इसी ग्रन्थ में 
जागे बताया गया है कि यश्ञ से बचे हुए अन्त को खाने वाले श्रेष्ठ पुरंष सभी 
पाषों से मुक्त हो जाते हैं।* समराइच्ज कहा में यद्यपि अन्न आदि के महत्त्य पर 
प्रकाद नहीं डाला गया है फिर भी कथा प्रसंग में अधोलिलित साध सामग्रियों 
का उल्लेख मिलता है । 


चावरू--समराइच्व कहा में दि के साथ घान्य को भी सांगलिक वस्तु 
बताया गया है ।” जिससे खाद्य पदार्थ में चावल के उपयोग का पता चलता है । 
जावल को द्षि,! घुत” एवं मांस: आदि के साथ मिलाकर खाया जाता था। 
चावल का उल्लेख अथर्ववेद में यव के साथ किया गया है ।* इसी प्रकार ब्राह्मण 
तथा उपनिषदों में चावल को भोज्य पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है ।१? 


१. ऋग्वेद १।/१८७।२-- स्वादों पितों मघो पितो क्‍य॑ त्वा वऩ्महे । अस्मा- 

कमबिता भव ।' 

प्रश्नोपनिषद्‌ ११११४ । 

« गीता ३।१४ | 

बही ३।१३- यज्ञकिब्ठाशिनः सम्सो मुच्यन्ले सर्वकिल्विये । 

सम० क० २, पृ० १५२; ६, पृ० ५९३ | 

बुहवारण्य उपभिषद्‌ ६।४॥१५। 

शांक्ायन आरणध्यक १२।८ । 

«. वही १२।८; हतपव ब्राह्मण- १ १।९।७।५; वुहृदारण्यक उपॉनिवद्‌ ६४१८ । 

अथर्ववेद ८।७२० । 

०, शतपत्र ब्राह्मण-५१५१५१९; बअृहदासण्यक उपनिषद्‌ ६।३ै॥२२; ऋात्दोर्य 
उपनिषद ३१४३ । 
हरे 


“आय  क। 


१९४ : ससराइल्यकल्ा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


अशुर्देद में इसके पाँच भेद गिनाए गये हैं जिसमें त्रीहि को सबसे अच्छा मात्रा 
जाता था ।" स्पष्ट है कि चावल का प्रयोग वैदिक काल से ही प्रारम्भ होता था । 
अधिकतर इसे पानी अथवा दुरध में पका कर खा्ा जाता था । जैन ग्रन्‍्य जादि- 
पुराण में शो चावक की सांत जातियों का उल्लेख है, यया--सांठी,' दाछि,) 
ब्रीहि,! सामा,' लौवार* और दयामाक /* थदास्तिरक में भी 
चावल की बार जातियों का उल्लेख है, यथा--दीविवि,* द्यामाक,”? शालि" 
और कालम"* (यहाँ आदिपुराय में ककम को काऊूम कहा गया है) आपि जिसंसे 
पता चलता है कि कावरू की भिख्त-मिंन्न जातियाँ थीं । 
भोदक---समराइस्य कहा में मोदक (एक प्रकार का मिष्ठान्न पदार्थ) का 
उल्लेख किया गया है ।3 यहु घृत, अस्त, दूध और चीनी के मिथ्रण से तैयार 
किया जाता था। आदिप्राण में अमृत गर्भभोदक का उल्लेख आया"* है जो 
अत्यन्त स्वादिष्ट एवं सुगन्धित पदार्थ माना जाता था। मोदक का नाम यश- 
स्विलक में भी आया है ।* 


परवाल--समराइहच्च कहा के कथा प्रसंग में पक्‍वान्न का उल्लेख है ।'९ यह 





ओोमप्रकाश-फूड एण्ड ड्रिक्स इन ऐंसियस्ट इण्डिया, पु० १० । 

» आदिपुराण-३।८६ | 

वही ४६० । 

बही ३।१८६ । 

- वही ३१८६ । 

« वही ३।१८६। 

- बद्दी ३३१८६; देखिए--अभिशञान शाकुल्तक २।३५--तोवारषष्टभाष 
मष्माकमुपहरस्तिति; रघुवंश १॥५० । 

८. आविपुराण ३।१८६; देखिए--अभिज्ञानशाकुन्तक ४।१४-श्यामाकपृष्टि 

परिवर्धितकम्‌ /0३9०७०००९ ) 

९. यश्षस्तिलक, पृ० ४०१। 

१०. वही पृ० ४०६ । 

११. वही पृ० ५१५-१६। 

१२. वही पृ० ५१५ । 

१३. सम० क० २, १० १२७; ३, १० २२९, २३१ । 

१४. आविपुराण ३७१८८ । 

१५, यशस्तिरक, पृ० ८८, उसर ख़ष्ड । 

१६. पम० क० २, पु० १२४। 


& _# _.ा बह रण ० 


सांसक्िक जीवन : १९५ 


भृंत और चीनी के सिश्रण से तैयार किया जाता था। यशस्तिशक में पदवान्भ 
को स्वादयूक बताया गया है ।* 
शकतु--समराइण्य कहा के कथा प्रसंग में इसे भी उल्लिखित किया सया 
है।* जो अथवा गेहूँ को भूनकर तथा उसमें भूना हुआ चमा भिझाकर पीसा 
जाता था और उसी पीसे हुए चूर्ण को सकक्‍तू कहा जाता था। ऋम्वेद” तथा 
तैसिरीय ब्राह्मण" में भी इसका उल्लेख है। यह पानी में मिलाकर पिण्ड के रूप 
में अकवा पतला बनाकर खाया जाता था । 
फरहार 
सभराश्ज्य कहा में अन्ताहार के अतिरिक्त फलाहार का मी उल्लेख है । 
फल-फूछ का प्रयोग अभिकतर साधु-सन्यासी करते थे तथा कमी-कम्नी अतिथि 
सत्कार के छिए भी फ्कों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि धर्मसूत्रों में 
विभिन्न प्रकार के फलों का उल्लेख नहीं है फिर भी वेदिक कालीन आायों के 
भोजन-पान में फकाहार कोन्मुस्य समझा जाता था ।+ समराशज्च कहा में निम्न- 
लिखित फलों का उल्लेल है, मथा-- 
आज्*---इसका प्रयोग कच्या तथा पका दोनों रूपों में किया जाता था), 
कदली,” कंकोल: फू (एक प्रकार का जंगली फल था), कन्दमूरू,' भारंग्री,"? 
जम्बीर”* (जिमिरिया नामक फल), पनस"* (कटहऊ), पुगफल 3 (सुपाड़ी जिसका 
यगस्तिलक, पु० ४०२--प्रियतमाघरैरिव स्वाद साने: पक्वान्ले (! 
सम० क० ४, पृ० ३०७, देखिए---यशस्तिकतूक, १० ५१२, ५१५। 
ऋग्वेद १०।७१४२ । 
नैतिरोय ब्राह्मण ३१८१४ । 
ओमप्रकाद-फूड एण्ड ड्रिक्स इन ऐंसियन्ट इण्डिया, पृ० ४२ । 
. सम० क० ६, पू० ५४६; देखिए--अष्टाध्यायी ८।४५; आपस्तम्ब धर्म- 
सूत्र ७२०३; आदि पुराण १५॥१२५२ । 
७. सम० क० ६, १० ५४२; ९, १० ९७२; देखिए--आदिपुराण १७॥१५२; 
यदस्तिलक, पृ० ५१२ ! 
८. वहीं २, पृ० ८८। 
९ बढ़ी ८, पृ० ७९९-८००; देखिए---यशस्तिलक, पूृ० ५१२, ५१६ । 
१०. वही ४, पृ० २५७; ५, पृ० ४३१, ४१३३-३४ । 
११. वही ९, १० ९७२; देखिए---यश्स्तिकक, यु० ९६। 
१२, वही ९, ९७२; देखिए---वाटट्स-आन युवान ज्यांग १, प्‌ृ० १७७ईछुम+ 
खांय ते भी यहाँ पत्स का उल्लेख फलाहार की श्रेणी में किया है) । 
१३. वही ४, पू० ३४०; देखिए--आदि पुराण ३०।१४ ।. 


जा 0 ७८ द्ष्ण्न्ण 


१९६ : समराइज्यकक्षा ; एक सांस्कृतिक अध्ययन 


प्रयोध श्ामा खाने के दाद मुख शुद्धि के रहिए किया जाता था) और 
अंभधूर आपि'। 
पेय पदार्ष 


अस्ताहार और फलाहार के अछावा कुछ पेय भी आहार के रूप में प्रयुकतत 
दोते थे । समराइज्च कहा में निम्नलछिलित पेय पदार्थों का उल्लेख है । 


दुध--समराइच्च कहा के कथा प्रसंग में दुध का उल्लेख है। वैंदिककाल 
से ही दूध का प्रयोग होता था जिसे ऋग्वेद में क्षीर४ तथा पथ के नास से 
उल्लिखित किया गया हैं। गाय का दूध गर्भ करके काम में राया जाता था। 
गौतम, आपस्तम्ब,” बशिष्ठ तथा बौधायन" धर्मसृत्रों में सन्धिनी गाय का दूध, 
बछड़ा होने की स्थिति में दस दिन तक माय, भेंड और भैंस का दूध तथा 
अँटनी और अन्य जानवरों का दूध सर्वया निषिद्ध बताया भया है । जैन ग्रन्थ 
भादि पुराण में भी दूध का उल्लेख क्षीर'*? तथा पथ” के रूप में हुआ है जो 
पीने के काम में जाता था । 


ब्राक्‍शवलिक--यह एक प्रकार का स्वास्थ्य वर्धक पेय पदार्थ था | आदि- 
पुराण में भारिष्ट'3 का उल्लेख प्राप्त होता है जो द्राक्षा, गुण तथा चावरू आदि 
पदार्थों को सड़ा कर तैयार किया जाता था । 
१. वही ९, १० ९५८; वाटसं--आन युवान ब्यांग १, पृ० १७७-७८ । (यहाँ 
क्लेनसांग ने कप्मीर में अंगूर की अधिकता बतराई है) । 


आपस्तम्ध धर्मसत्र १५११७२२-२४। 
« वशिष्ट धर्मसूत्र १४३४-३५ । 

९. बौधायन धर्मसूत्र १५।१५६-१५८। 
१०. आदि पुराण २०११७, २६४२ । 
११, कही १९१९३ । 

१९. सम० क० ९, पृ० ९५८ । 

१३, आदि पुराण ९३७ 4 


२, सम० क्‌छ ३, पृ० १९२; ७, पृ० ६७५ । 
है. ऋ्वेद ११६४७ । 

४. वही ११५३४, १२१५, ६४५२१० । 
५. बही १।६२॥९। 

६. गौतम (७॥२२-२६। 

७. 

८ 


सांस्कृतिक जीवन : १९७ 


मदिर--समराइच्य कहू। में मदिरा पाव का भी उल्लेंस" है जिसका सेवन 
करने बाझछा ध्यधित निन्वित चरित्र का कहा ग्रया हैं। सुरा पान का अर्जल 
वैदिक काछ से ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इसका उल्हेश् कई आर किया 
गद्ठा है ।* छाम्दोग्य उपसिवद्‌ में सुरा पान करने बालों को पापी बताया भया 
है ।* इसी भ्रस्थ में एक स्थान पर केकय के राजा अदवपति ते करा है कि उनके 
राज्य में मशपान नहीं किये जाते ।* ग्रौतक धर्मंसुत्र," आपस्तम्ब धर्मसृत्र* एवं 
मनुस्मृत्ि* आदि ब्रन्दों में ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं का 
प्रयोग वजित कहा गया है । स्मृतियों में सुरापान को महापातक बताया गया 
है।* यात्रियों ने, यथा--सुलेमान, अबूज॑द,"*" इज्सखुरददब” सथा 
अलमसूदी"** आदि के विवरण से प्रता चलता है कि हिन्द के लोग मदिरा पान 
को त्याज्य समझते थे । यद्यपि घामिक दृष्टि से मदिरा पान घुणित माना जाता 
था फिर भी समाज में विभिन्न वर्ग के लोग इसका सेवन करते थे । 


मांसाहार कर 
समराइच्य कहा में जहाँ हमें अन्नाहार और फलाहार का उल्लेख है वहीं 


मांसाहार का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।3 यद्यपि धामिक दृष्टिकोण से तत्का- 
लीन समाज में मांसाहार को त्याज्य माना जाता था, फिर भी समाज के उच्च 


१ सम० क० ४, पृ० २८० (यहाँ पूर्व कृतकर्म दोष से सुरापान कर दुराचरण 
करने का उल्लेख हूँ); ६, पृ० ५५४; ८, ८२७ । 


२. ऋग्वेद १।११६।७, ८।२।१२। 

३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५११०॥९। 

४. वही ५१११॥५। 

५. गौतम धर्मसूत्र २२५ | 

६. आपस्तम्ब धर्मसूत्र १५।१७२१। 

७. मनुस्मृति १०१९४। 

<, मनु० ११५४; याज्षवक्ल्य ० २॥२२७ । 

९, इक्तियट एण्ड डाउसन-हिस्ट्री आफ इष्डिया इज टोल्ड बाई हर औओन 
हिस्टोरिंयन, वाहुम १, पुृ० ७। 

१०, वही (६, पू० ८। 

११. वही १, पृ० १२ । 

१२, बही १, पूृ० २० । 


१३. सम० क० ४, पु० ३०३, ३१३; ६, ५७८, ६०२। 


१९८ : समेराइक्थकेहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


वर्ग हक के लोग जर्यात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मांस का प्रयोग करते थे 0 
समराइसथ कहा में एक स्थाम पर नरक छोक में तारकियों को दी जानें बार 
यात्रताओं में मांस मक्षण के परिणास स्वरूप उनके शरीर के मांस को पक्षियों 
में सोचे जाने को बात कही गयी है।* इससे स्पष्ट होता है कि जैन विधारधारा 
के सांस भव्षाण त्याज्य थां। मांसाहार का प्रचलन अति प्राचीन काल से चरछा 
आ रहा है। ऋग्वेद में आया है कि अस्नि के लिए घोड़ों, बैलों, साड़ों, आह 
गायों एवं भेडों को बछि दी मभी ।? यद्यपि ऋग्वेद में गाय को रुद्ों की माता, 
बसुओं को पुत्री, आदित्यों क्री हवन एवं अमृत का केन्द्र मानकर उसकी हत्या 
करने की मनाही की ययी है; किन्तु कहीं-कही ब्रह्माण ग्रन्थों में गाय की बलि 
दी जामे का भी संकेत मिलता है ।" शतपथ ब्राह्मण में मांस को सर्वश्रेष्ठ भोजन 
बताया गया है।' यश्षपि वैदिक फालीन समाज में मांस भक्षण विहिंत था। 
कालास्तर में धार्मिक दृष्टिकोण से इसके प्रति धुणा का भाव बढा। हातपथ 
बआहाण में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मांसभक्षी अगले जन्स 
में उन्हीं पशुओं द्वारा खाया जायगा ।* वृह॒वारष्यक उपनिषद्‌ में आया है कि 
जी व्यक्ति बुद्धिमान पुत्र का इच्छुक है वह बैल या साँड़ या किसी अन्य पशु के 
मांस को चावक्ल एवं घृत में पकाये ।* आपस्तम्य धर्मसूत्र में श्राद्ध के समय मांस 


भक्षण का उल्लेख है ।* इसी प्रकार अदवलायन गुह्य सूत्र में भी अतिथि के 
स्वागत के लिए मांस भक्षण का उल्लेख है ।१? 


समराइहष्च कहा में मछली,” सूकर,” अकरा, महिष ओर शशक"* आदि 
सम० #० ४ पृ० ३१६, २१८ । 

बड़ी ८, पू० 2८५३-५५ । 

ऋण्वेद १०।५१।१४, ८।४२।११, १०॥७९॥६। 

वही १०।१।१५-१६ | 

तैत्तिरीप ब्राह्मण २।९।८; गतपथ ब्राह्मण ३।१९२२१। 

शतपथ ब्राह्मण ११।७१।३ । 

काणे--धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४२१ । 

बृह॒वारण्यक उपनिषद्‌ ६।४। १८ । 

. आपतस्तम्ब धर्मसूज-२।७।१६१२५ । 

१०. आश्वकायन गृह्मसूत्र १९२४।२२-२६। 

११, सम्० क० ४, पृ० शे१रे । 

१२. वही ३, पृ० ३७४ । 

१६३. वही ४, पृ० ३१९ । 

१४, वही ६, पृ० ५१८ | 


६ छाए ई ७ :2८०ट७। 


डक 


| सॉल्क्ठिक जीवध : १९६ 


का मांस खाने का उत्हेस़ है । जीवित महित्र तथा मछलो को निर्दयता पूर्जक 
भूत कर तथा उसमें सोंठ, पोपकत, सीर्च, लूवंध और हल्दी डालकर प्रकाया जाता 
थां। मनु मे मतुपर्क, मश, देव कृत्य पूर्व आराद्ध में पशु हत्या क्री आज्ञा दी 
है।' आगे उन्होंने यह भी लिखा है कि जब प्राण॑ंसंकट में हो ही मांस सक्षण 
से पाप नहीं रूगता? जिसका याशवल्क्य ने भी किया है। एक स्थान वर दो 
मनु ने लिखा है कि मांस सक्षण, मद्ध पान एवं मैथुन में दोष नहीं है गर्मोकि ये 
स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं ।+ काणे के अनुसार स्मृति काल में दो प्रकार के व्यक्ति 
थे (क थे जो मांस भक्षण को वैदिक मानते थे। कितु वेद के कथानुसार यज्ञ 
आवि अवसरों पर ही पद्मु बलि देते ये और दूसरे ऐसे लोग थे जो त्िचा सिवंत्रण 
के मास भक्षण फरते थे ।* मनु ने सभी प्रकार की सछलियों के भक्षण को 
निक्ृष्ट माना है; किन्तु श्राद्ध आदि के समय रोहित, राजीव, सिंह की भुखाकृति 
बाली मछलियों की छूट दी है ।* इस प्रकार धर्म शास्त्रों में भी मांस, मछली 
खाने का उल्लेल है किन्तु यहाँ समय विदेष का ध्यान रख कर इसका उपयोग 
किया जाता था । चीनी यात्री छेनसांग के अनुसार मछली, भेड़ का स्रांस तभा 
हिरन का मास स्वादिष्ट समझा जाता था ।* हर्षचरित में भी उल्लिखित है कि 
हर्ष के सैनिकों को बकरी हिरन, चातक (चिड़िया) और खरगोश का मांस दिया 
जाता था।* अलूबरूनी के अनुसार तत्कालीन समाज में भेंड, बकरे, खरगोश, 
भैसे, मछली, मृग, गैंडा, पानी में तथा स्थल पर रहते वाली पक्षियों में गौरैया, 
पेंडुकी तथा मोर आदि का मांस खाया जाता था ।* 

इन उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हरिभद्र सूरि के काल में भी मांस 


भक्षण का प्रचलन था किन्तु धामिक दृष्टिकोण से इसे उचित नहीं समझा 
जाता था। 





ससम० क० ३, पृ० ३१३, २१९। 
मवृु० ५१२७ तथा ४४ | 
बड़ी ५॥२७ तथा ३२ । 
याशवल्यय० १।१७९। 
.याश्वल्कय ५॥५३ । 
पी० बी० काणे-धर्मशास्त्र का इतिहास, माग १, पृ० डरे । 
मनु० ५११६४ 
बाटर्स--आन युवान ब्यांग है, पृ० १७८ | 
हृ्षंचरित ७, पू० १५१॥। 
9, सभाऊ---अल्वस्वीज इफ्शिया २, पृ० १५१। 
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२६३७७ : शलराइथ्यकहों : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


बस 


संस्कृति के अस्तर्मत भोजन पान के साथ-साथ वस्त्र एवं आभूषण का मो 
विशेष महत्व है। किसी भी देख के लोगों को सांस्कृतिक स्थिति का पता उसमें 
रहने वाले छोगों के वेशधुघा से भी आका जा सकता हैं। मोहंन-जोवड़ों और 
हृढ़प्पा की सम्यता में तो बहुषा छोग नंगे ही रहा करते थे और यदि कुछ छोष 
कपड़े पहनते भी थे तो वह हंगौटी या छोटो थोती के रूप में। कभीन्‍कभ्ी 
रोग चादर भी भओोढ़ लेते थे और अपने बाल फीते से बाँध लेते थे ।* वैदिक 
काछ से लेकर सातवी शदी तक सिले हुए कपडों एवं आभूषणों का उल्लेख 
साहित्य में बराबर मिलता है और उनका अंकन भी बहुघा त्ित्रों में हुआ है ।* 
बहुत प्राचीन काऊ से भान्धार और पंजाब में लोग ठंढक के कारण सिले तस्त 
पहनते थे और इन सिले हुए वस्त्रों में यूनानी, ईरानी और मध्येशिया का काफी 
प्रभाव देखने को मिलता हैं। इन प्रान्तों का उपरोक्त जातियों से अति प्राचीन 
काल से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था परिणामत: दोनों में सांस्कृतिक आदान-अरदान 
का होता स्वाभाविक था | 


समराइच्च कहा के वर्णन से पता चलता हैं कि जहाँ घनी-सम्पन्न तथा राज- 
घरानों के छोग मूल्यवान एवं सुम्दर वस्त्रों को धारण करते थे वहीं गरीब छोग 


महित तथा फदे पुराने वस्त्रों को पहल कर किसी तरह अपना जीवन निर्वाह 
करते थे । 


वस्त्र के प्रकार 


समराइच्च कहा में निम्नलिखित प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है । 


बुकूल---समराइच्च कहा में इसका उल्लेख कई बार आया है ।४ यहू एक 
एवेत रंग का सुन्दर एवं कोमती वस्त्र था। इसका प्रयोग अधिकतर धनी- 
सम्पन्न तथा राजा-महाराजा ही करते थे। दुकूछ का उल्लेख महाभारत में भी 
आया है जिसे मोतीचन्द्र ने रोमन केखकों का वाहसास माना है । आगे उन्हीं के 
अनुसार यह दुकूल वृक्ष की छाल के रेश्ों से बनता था, बंगाल का बना दुकूल 
सफेद और मुलायम होता था, पौन्ड्र का नीछा और चिकना तथा सुवर्ण कुड्या 
का बुकूल छलाई लिए होता था। इसी प्रकार मणभिस्नि धोदकवान दुकूछ घुटे 


मोतीचन्द्र--आ्राचीन भारतीय वेक्षभूषा, भूमिका, पु० ३ ! 
बही--भूमिका, पू० २। 

वही पुृ० रे । 

सम० क० ४, पृ० २९७; ५, पृ० ४९५; ८, पु० ७९८ ( 
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सांस्कृतिक जीवन : २०२ 


हैए छृत के बनते थे ।' आचारांग सूत्र भें उल्छिशित है. कि दुकूछ बंगाल में पैदा 
होने वाले एक विशेष प्रकार की रई से असने बास्य वस्त था । सिशीय जूर्णी में 
पुकूर को दुकूछ सामक जृत की छाऊू को कूटकर इसके रेदों से बनाये जाने बाला 
यरल कहां गया है |? हर्षचरित में दुकूछ का प्रयोग उत्तरीय, अधोवस्त, साड़ी 
आदर भांदि के रूप में किये जाने का उल्लंल है ।* वासुदेवशरण अग्नवारू के 
अनुत्तार सम्भवत: कृछ का अर्थ देश्य या आदिम सात सें कपड़ा था, जिससे 
कोलिक हाम्द बना है। दोहरी चादर या थान के रूप में थिक्रयार्भ जाये के कारण 
पट्ट ठ्िकूछ या दुकूल कहराने लगा।" यशास्तिलक में भी दुकूल का उल्लेख 
पाया गया है; राजपुर में दुकूछ और अंशुक की बैजंतियाँ (पताकाये) छगाई गयी 
थीं।' इसी भ्रन्थ में आगे बताया गया है कि राज्याभिषेक के बाद सम्राट यक्षोधर 
मे धवल दुकूल धारण किये ।* हुम्मीर महाकाब्म में नीले रंग के दुकूल का 
उल्लेख है । 


इन सभी उदाहरणों से «स्पष्ट होता है कि दुकूल दवेत, भीछे तथा लाझू 
आदि विभिन्‍न रंगों का होता था जो भूवु, स्तिग्ध तथा कोमती किस्म को कपड़ा 
समझा जाता था । 


अंजशुक---समराहज्च कहा के उल्लेख से पता चलता है कि अंशुक एक प्रकार 
का महीन एवं सुन्दर रेशमी वस्त्र था ।* मोतीचन्द के अनुसार यह सम्द्र किरण 
एवं इबेत कमल के समात सफेद होता था (?” बुनावट के अनुसार इसके कई मेद 
बताये गये है, यथा एकांशुक, अर्ध्यधांशुक, द्वयंशुक और त्यंशुक आदि ।** 








१. मोतीचन्द्र--प्राणीन भारतीय वेशभूषा, भूमिका, पृ० ९ । 

२. आचारांग सूत्र २५।१३-दुकूल गौड विषय विशिष्ट कार्यासिकम्‌ । 

. निशीय धूर्णो ७, पृ० १०-१२ दुगुल्लो रुपख्ो तरस वाणों थेतु' उदूलले 
कुट्टिज्जति वाणिएण तात जाव झूसी भूतो ताहे कज्जलि एलेषु दुगुल्को । 
हर्षचरित--१, पृ० ३४; हे, पृ० ८५ तथा ५, पु० १७२ । 
वासुदेवशरण अग्रवाकू--हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पूृ० ७६ । 
यशस्तिख्क, पृ० १९ (हुकूलांशुक बेजयस्ती संततिभि:) । 

यपक्षस्तिक्क, पु० ३२३ धृत अवरू दुकूछ भाल्य विजेपनालंकारः । 
वदरण शर्मा--अर्सी श्रौह्वान डायनेस्टीज, १० २६२ सें उदृघृत । 

९, सम० क० १, पू० ७४। 

१०. मोतीवनद--प्राभीव भारतीय वेशभूषा, पु० ५५। 

११, बही पु० ५५ । 


स्पा 


७ छड़ी हल 


२० + : सफरदाकशीश ? एक सांस्कृतिक अध्ययत 


अधतीरंग शृत्र में श्रंशुक्र और बोगांशुक दोनों का राष्लेश मिलता है।'* पुंहतू- 
कश्पशाए्त/ में दोनों को शवक-पुवक शिनाया श्रवा है। कालिंदांस सै भी 
सीशांशुकर, सक्तभाभुकर रक्तांभुक) तथा नीकांशुक्र' का उल्लेख किया है । 
हररभरित में मी एक स्थान पर मृणाक के रेशों से अशुक की सृध्मता का दिवे+ 
संग कराया गया है ।* एक जन्म स्थान पर॒फूल-पशियों और पक्षियों कौ आह" 
तियों से सुशोभित अंशुक्त का भी उल्लेश हुआ है ।* आदिप्राण में भी रंनं-जेद 
से इसे सितांणुक, रफक्तांणुक और सौरशुक जाएि कई नामों ते उल्लिखित 
किया गया है |" 

यदास्तिलक में भी सफेद अंशुक्त, कुसुम्मांशुक गा लख्ाई लिए हुए रंग का 
अंशुक? तथर कार्दोमिकाशुक अर्थात्‌ नीछा या मटमैले रंग का अंशुक* आदि का 
उल्लेख है। रंग जादि के भेव से अंशुक कई प्रकार का होता था जो संभवतः 
दुकूल से निम्मकोटि का कपड़ा माना जाता था।** यह सुन्दर, स्तिग्घ तथा 
महदीन होता था । 

सीमांशुक->समराइक्च कहा में चीनांशुक तामक बस्त का भी उल्लेख है ।*१ 
यह एक प्रकार का पतला एवं स्निग्ध रेशमी वस्त्र था। इसका उल्लेख अन्य जैन 
प्न्‍्थों में भी किया गया है।** वृहतृकल्मभाष्य में इसकी व्याहुपा कोषकार नामक 
कीड़े से अथवा चौन जनपद के बहुत पतले रेशम से बने वस्त्र से की गई है |" 


१. आचारांग २१४६--मंशुयाणि वा चीणांसुयाणि वा। 

२. बृहर्कल्पमाण्य सुभर ४।६३६६१-- जसुंग चीणंसुगे भ विगलेंदी ।' 

३. विक्रमोव॑शी ३।१२--सितांशुका मंगल मात्र भूषणा । 

४, रघुवंश ९४३-०- अरुणरागनिषीक्िसिरंशुकः । 

५, ऋतु संहार ६४२९ । 

६. विक्रमोर्बशी, मृ० ६० । 

७. हर्षंचरित् १, पु७ १०। 
<. यही १, १० ११४--अहुविधिछुसुमसकुनिशत शोभितादूतिस्वण्हाइंधुकात्‌ । 
९. क्षाविपुराण १०१६६१, १११३३, १२३६०; १५४२३ | 

१०- यशस्तिल्ूक-उत्तर लफ्छ, धु० १३-०७ सित्त प्ताकांशुक । 

११, वही पृ० १४००० कुसम्मांशुका पिश्ित गौरीपसोशर: । 

१९. वही पूृ० २२७०-७७ कार्टसिक्रबशुकाधिकृत काम परिकर: ।' 

१३. सभ० क० ५, पु० ४६८ । 

१४. आजारांग २१४४६; भशवतीसूतर ६६३१९; निशौष चूकीं ७, पृ० ११ | 
१५, बृहतकस्पसाव्य ४॥३६।६२ | 


।' ! संक्किसिक जीवम : २०३ 
अग्रक कर्म के अनुसार फीमांगुड बोभों फ्लितक की भांति आएं पड़ता है ।* 
अर्नभीमीशुक--बीनांशुक की भाँति समराइस्ण कडां मे अर्ववीनांधुक का मो 


राष्टेश' हैं ।* संगवतः मद जाया रेशम तभा जाया शूत का बना होता था अधना 
औषांशुक के शोहे ताप का दुकड़ा था । 


वैबबूबब--यह एक दिव्य किसस का वस्त्र था जिसका प्रग्नोग श्रश्चिकतर 
धार्मिक प्रवृत्ति के लोग तथा राजा-मद्वाराजा ही करते थे (* जआदिपुराण में धुष्प 
का उल्लेख है जिसके अनुसार वृध्यशाला' कपड़े की चाँदनी के रिए उपयुक्त 
समझा जाता था। आयुदेवद्दरण अग्रवाक के अनुसांर स्थूपके सरौर पर जो 
कौमती वस्त्र चढ़ाये जाते थे वे देवदूष्य कहलाते थे।' भगवती सूत्र में देवदृष्य 
को एक प्रकार का दैवी वस्त्र बताया गया है ज़िसे भगवान महावीर ने घारण 
किया था ।९ 


कौस धेस्त्र--समराइच्ल,कहा में इसका उल्लेख करें जगह किया बंधा है ।* 
बैविक साहित्य मे भी इसका उल्लेख है जिसे मौतीचम्द ते अलसी की छाल्‍ ते 
निभित बताया है [“ तैत्तिरीय संहिता में भी इसका उल्लेख आया है।' आहय- 
लायन श्रौतसूत्र में क्षौम का उल्लेख दान देते के संदर्भ में हुआ है ।*० आदिपुराण 
में भी क्षौम का उत्केस है जो अत्यधिक कीमती, सुरूमम और सृक्ष्न होता 
था ।** हर्धचचरित से फ्ता चलता है कि आसाम के राजा भास्करवर्भन ते हर्ष 
को बहुत से क्षौम के रम्बे टुकड़े मेंट स्वरूप अवान किये थे।** वासुदेवशरण 
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१. राजस्थान भारती, ५--में--ददारथ द्वर्मा--दह्धवीं शताब्दी में आनन्द 
सुक्षादि की सामस्री | 

सम० क० २, पू० १०० । 

- बही ४, पुृ० २९१; ९, पृ० ८९८, ९११, ९५७, ९७३ | 

, आदिपुराण २७२४ ! 

वायुदेवशरण अग्रवार--हषंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७५ । 
भगवती सूत्र १५।१।५४१ | 

सम क० ७, पुं० ६३१४-३५, ६४७३ 

मोतीचन्द--प्राभीन भारतीय वेशमूषा, भूमिका पृ० ४ । 

- सैत्तिरीय संहिता ६११३ । 

१०. आष्वलायन श्रौत सच २११।४।१७ । 

११. आदियुराण १२१७३ | 

१२: हर्षंचरित ७, पृ० २१७ । 
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२०४ : समराइष्यक्ता : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


अभ्रवाक् के अनुसार यह आसाम और बंगाल में ऊत्पस एक अकार को भास ते 
जिभित किया जाता था ।' काझी और पृष्क्‌ देश क्षौम के लिए प्रसिद्ध वे ।* उप- 
रीक उल्सेलों से स्पष्ट होता है कि क्षोम एक प्रकार का महीन, कीमती एवं 
सुन्दर वस्त्र था जिसका प्रयोग अधिकतर धती, सन्पन्न एवं राजधराने के छोम 
ही कर पाते थे । 

पदबास---समराइचउ्च कहा में पटवास का भी उल्लेख है ।! आविपुराण में 
पहांशुक का उल्लेख है”, जिसका अर्थ रेशमी दस्त से लगाया जा सकता है । 
पटवास और पटांशुक एक दूसरे से भिन्न थे। पदांशुक एक कीमती रेशमी वस्त्र 
था जिसका प्रयोग धमिक ही कर पाते थे; जबकि पटवास सूतो एवं सस्ते किस्म 
का वस्त्र था जिसका प्रयोग साधारण छोग भी करते थे । हर्षचरित में राज्यथी 
के विवाह के समय नये रंगे हुए दुकूल अस्त्रों के बने हुए पटवितान छंगे हुए थे 
ओर पूरे थान में से पट्टियाँ और छोटे-छोटे पट्ट झाड़ कर अनेक प्रकार कौ संजा- 
जट के काम में लाये जा रहे थे। यहां वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार 
संभवत: पूरा थान था और पटी छम्बी पट्टियाँ भी जो झालर आदि के काम मे 
लायी जा रही थी |" इन सब उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि पटबास संभवत: 
साधारण किस्म का कपड़ा रहा होगा। 

वल्कल---इसका प्रयोग अधिकतर अंग्रल में रहने वाली जातियाँ अथवा साधु 
सस्यासी ही करते थे।* छाल के वस्त्र को वलकल कहा जाता था जो बौद्ध 
भिक्षुकों को अविहित थे ।? काछिदास ने कुमारसंभव में वल्कर वस्त्र का 
उल्लेख किया है ।* वाणभट्ट ने उत्तरीय और चादर के रूप में बल्कल के प्रयोग 
का उल्लेख किया है।' हर्षचरित में उल्लिखित है कि सावित्री ने कल्पदट्दुम की 
काल से निर्मित पल्कलू ससस्‍्तर धारण किया था ।* 





१. वासुदेव शरण अप्रवा--हर्षच्नरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७६। 
३. मोतीचन्द--आच्ीन भारतीस वेशभूषा, भूमिका, पृ० ९। 
मे सम० क० ७, पृ० ६४५ । 

४. आदिपुराण ११४४ | 

५. बासुदेवशरण अग्रवाल--हर्षच्रित एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ०, ८१। 
६, सभ० क० ८, पृ० ७९८ । 

७, मोतीचन्द--प्रात्रीन भारतीय वेशभूषा, पृ० ३१ । 

८, कफुमारसंभव, ६॥९२ | 

९. हर्षच्नरित १, पृ० ३४; १, पृ० १४५; कादस्थरी, प्‌० ३११, १२३ । 
(०, हर्षचरित--१, पृ० १० । 


सांस्कृतिक जीवन : २०५ 
श्म्ग्र च्ह्त् कई 


इसरीम--समराइच्य कहा में उत्तरीय को जादर के रूप में उल्किखित 
किया गया है जो कसर से ऊपर जोड़ने के प्रयोग में आता भा ।* इसे कश्षों पर 
धारण किया जाता था।" यशस्तिकक में कल्लिखित है कि भ्रुनिकुमार बुयक 
दारीर की जुध् प्रभा के कारण ऐसे प्रतीत होते थे जैसे उन्होंने दृकूछ का उत्तरीय 
मोड़ रखा हो |? आगे इसी ग्रस्थ में उल्लिखित है कि कुमार यक्षौधर के राज्या- 
सिषेक का मुहर्त मिकाऊने के लिए भो ज्योतिषी इकट्ठे हुए थे वे दुकूछ के 
उत्तरीय से अपना मुंह ढके थे ।* अमरकोष में उत्तरीय को ओईडने वाला बस्‍्न 
बताया गया है ।५ कादम्बरी और हर्षचरित में उत्तरीय का उल्लेख है। हर्षचरित 
में वल्कल के भी उत्तरीय का उल्लेख मिलता है ।* इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट 
होता है कि उत्तरीय का प्रयोग कमर से ऊपर ओढने के लिए होता था। यहू 
विभिन्न किस्म का होता था । 


कम्थल--यह भेड़-बकरों के आरूसे तैयार किया जाने बाला वस्त्र था 
जो ओढने के रूए प्रयुक्त होता था। कम्बरू का प्राचीयतम उल्लेक अथर्ववेद में 
मिलता है ।+ आविपुराण भें भी इस वस्त्र का नाम आया है।*' छुतसांग के अनु- 
सार यह भेड़, बकरों के ऊनसे निर्मित किया जाता था और मुलायम सभा सुन्दर 
होता था ।*+ 


१, सम० क० ४, पृ० २५४, २६९; ५, पृ० ४२३, ४४४;५, पृ० ४९५; ९, 
पृ० ८६२ । 

, ए० के० मजूमदार---बालुक्याज आफ गुजरात, पृ० ३५६ । 

यशास्तिलूक, पृ० १५९, वपुप्रभापटल दुकूलोसरीयमू । 

यशस्विलक, १० ३१६ उत्तरीय वुकूलांचरू विहित विम्गिता । 

अमर॒कोष २।६।११८ | संव्यानसुत्तरीय च । 

हृंजरित १, पृ० ३४; ५, पुृ० १६२; कादम्बरी पृ० ८५, ९५, १३८, 

१छड । 


७, हृषचरित १, पु० ३४; ४, पृ० (रै४रे । 
८, वही ३, पृ० ६५६, ६६१ । 

९, अयथबेद १४।२।९६-६७ । 

१०, आदिपुराण ४७।४६९ | 

११, बाटर्स--आस सुवातब्यांग १, पु० टै४८ । 
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२५६ सक्माहइण्यकाह : हुक सांस्कृतिक अध्ययन 


औेश अर्थ --यहू एक मोटा और मजबूत किस्म का कपड़ा होशा था 
समराइज्य कहा में चेलयूह' का उल्लेख है जिससे पता चरूंता है कि यह एक 
मोटा तथा मजबूत कपड़ा रहा होगा जो दरी, गझीजा, तथा तंम्यू आदि बनाते 
के काम में आता था। भगवती सूत्र में भी चेल को उल्लेख है जिले साभारण 
कोग अधंगा साधु-संध्यासी धारण करते थे ।* 


इसवाफ्राश्न--समराइब्च कहां में मणि रहनों से जटिल एक अकार का 
वस्त्र दताया गया है जिसका प्रयोग राजघरातों को स्थरियाँ करतों भी।४ 
यहाँ इंसका व्यवहार वक्ष बन्धनों के रूप में किया गमा है। वैदिक काछ में बर्म 
रिजर्याँ स्तनपट्ट भ्रारण करती थी ।" यहाँ इसका व्यवहार वक्ष बन्घनी के रूप में 
किया गया है । गुप्त कार में भी उस समय के सिक्कों पर स्तन पट्ट भारण की 
हुई स्तियों के चित्र अंकित हैं ।' आदि पुराण में स्तनांशुक शब्द का उल्लेख 
फ्लरुता है ।* सम्मजतः यह एक रेक्षमी वस्त्र का टुकड़ा होता था जिसे स्त्रियाँ वर्ष 
स्थंछ पर सामने से लेकर पीछे पीठ की ओर बॉधती थीं। समराइज्व कहा में इसे 
मणि दल्तों से युक्त बताया गया है जो स्रौंवर्य वृद्धि के लिए जदित किये गये 
जान पढ़ते हैं। 

अण्डोभशशत--समराइश्य कहा में इसे रख कर आराम से बैठने के लिए 
ब्रतुक्त समझा भया है। सम्भवतः यह गोरू रकिया की तरह का होता था। 

अलंगलिका --यह एक प्रकार की उम्बी तकिया होती थी जिसका प्रयोग 
सोते समय किया जाता था । 


आामूदण 


हरिसद्र कालीन समाज के छोग विविध प्रकार के आमूषणों का प्रयोग 
करते थे। वस्त्रों के धारण करने की कला के आविष्कार के साथ-साथ बाभूषणों 


« सम७ क० ८, पृ० ७६१६ । 

, वही ७, १० ६५६, ६६१। 

. भगवती सूत्र ११।९४१७, १५१५४१ । 

सम» क० २, १० ९५। 

मोतीचल्द--प्राचीत सारतीय वेदामूफा, सूमिका पु० ४। 
वही पृ० २३। 

'. भादिपुराण १२।१७६, ८।८ | 

. सम० क० ९, पृ० ९७४ । 

९. यही ९, पृ० ९७४। 
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आस्कुृलिक घीषत : २०७ 


का भी शमतेा आइसशीम सायता के विकाह् के साव-साथ प्रारंभ हुआ।" 
संमरादक्थ कहा में निम्नंश्िलित आभूमणीं का उत्सेश है 

आुध्यल-«इसका सल्लेंख समराइच्य कहां में कई स्थानों वर किया धया 
है ।* यह कांस में १हुना चाने वा एक अश्ंकार था जिसे रुत्रौ पुर दोनों 
भारण करले मे । कुण्डंड कौ आकृति गोल-गोरू छल्ले के समान होती थी । 
अमरकोष में इसे कान को झूपेट कर पहना जाते वाला जामूषण बताया गया 
है १ इसमें थोक बाली तथा सोने की इकहरी छडी सभी होती थी; अजन्ता 
की चित्रकला में इस तरह के कुख्डलों को चित्रित किया गया है ।४ हम्मीर 
महाकाव्य में मी कुण्ड का उल्लेख है जिसका प्रयोग पुरुष किया करते थे ।* 
यशस्तिझक में आया हैं कि सआआद यद्योधर चन्द्रकास्त के बसे कुण्डल धारण किये 
थे ।' इसी ग्रन्थ में आगे उल्लिलित हैं कि मुनिकुमारयुगल बिना आशभुषणों के 
ही अपने कपोलों की कान्ति से ही ऐसे लऊगते थे मानों कानों में कुण्डल धारण 
किये हों।? आबिपुराण में,,मणि कुण्डल,” रसस्‍्न कुप्शल", कुप्शली तथा 
मकराकृत"" कुण्डल आहि विभिन्न प्रकार के कुण्डलों का उल्लेख है जिनसे स्पष्ट 
होता है कि उस समय विभिन्‍न प्रकार के कुण्डलों का प्रयोम किया जाता था । 
यहाँ कुण्डली का तात्पर्य छोटे आकृति के कुण्डस से लगाया जा सकता है । 


कटक---शमराइ्ल कहा में कटक का उल्लेख कई आर किया गया हैं।** 
इसका भ्रयोग स्वी-पुरुष दोनों करते थे। यह हाथ में पहला जाने वाला 


१ जैे० सी० सिफवार--स्टडील इस दी सगवती सूज, पृ० २४१) 
२ सम० क०--१, १० ३१; २, पृ० ९६, १००, १३१; ५, पु० ४५२; ६, 
पुृ० ५८१, ५९५; ७, पृ० ६३९, ६९८; ९, पु० ९११॥ 

३, अमरकोष २।६।७३० । कुण्ड कण भेष्ठनम्‌ । 

, वासुदेवशरण अग्रवाल--हर्पलश्ति एक सांस्कृतिक अध्ययन, फ़्लक २०, 
कित्र ७८ । 
दशरभ दर्मा--अ्ों च्रौहान डाइनेस्टोज, पु० २६३ में उद्धृत । 
यशस्विस्क->यु० २६७ (क्ुम्हलास्यानलंक्त अक्ग) । 

, वही पृ० १५९ (कपोलकान्ति कुण्डलित मुखमंदखभ) । 

. आविपुराण ३३।१२४, ९/१९०, १४४१६ । 

९, वही ४१७७, १५११८९ । 

१०, यही दे।७२ । 

११. वही १६।३३ । 

३१२. सम» क० ६१, चु७ ३६; ९, बुृ० ७६४-३५-६१६, ७२४ $ 


ब्<्‌ 
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२०८ : शराइज्कट्टा : एक सांह्कृतिक अध्ययन 


आमुषन कई कटक कदम्द (पैदल सिपाही) की व्याश्या में वासुवेबश्रण 
अभश्ववाल् ने बताया है कि सम्भवतः: कटक (कड़ा) पहनने के कारण ही उन्हें 
कक कवम्ण कहा जाता था।" हृ्ंचरित में भी कठक और केयर शोनों का 
जह्फेस भागा हैं।' कटक ओर केयूर दोनों का प्रयोग स्त्री पुरव करते थे । 
आदि पुराण में एक स्थान पर दिव्य कटकरे का उल्लेख है जिसे ररन जटित 
कड़ा कहा जा सकता हैं। 


केयूरर.इसका प्रयोग स्त्री-पुरुष दोनों करते थे। अमर कोष में अंगद 
और कैयूर को पर्याय बताया भया है।" भर्तृहरि ने केयूर का उल्लेख पुरुषों के 
अलंकार के रूप में किया है। किन्तु इसके विपरोत यदास्तिलक में आया है कि 
विरह की स्थिति में स्त्रियाँ बाहु का केयूर पैरों में तथा पैरों का नृपुर बाहू में 
पहन लेती हैं ।* 


मुत्रिका--समराइच्च कहा में इसे अंगुलियों में पहना जाने वाह अलंकार 
बताया गया है ।* भुद्रिका का उल्लेख भगवती सूत्र में भी आया हू।'* 
यशस्तिलक में अंगूठी के लिए उमिका"? तथा अंगुलीमक"" श्षब्द आये है । हर्ष 
बरित में भी उभिणा का उल्लेख है।” सम्भवत' सेंवर के समान चक्कर 
लगाकर अनायी गई अंगूठी को उमिका कहा गया है। त्रिशष्टिशकाका पुरुष 
शरित में भी स्त्री के आभूषण के रूप में अंगूठी का उल्लेख है । मुद्रिका का 


वासुदेवशरण अग्रवाल--हर्थजरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० १३१॥। 

बही, पु० १७६ में उद्धृत । 

आदि पुराण २९११६७ । 

सम० क० १, पृ० ३१; २ पृ० १००; ७, पृ० ६३८ । 

. जअदारकोष २।६११०७ (केयूरमंगद तुल्ये) । 

* भरत हरिशतक २।१९। केयूर न विभूषयल्त पुरुष; देखिए--रघुवंध ६६८; 
कुमारसम्भव ७६९ | 

७. यशल्तिलक, पृ० ६१७ केय्रचरणेघृतंबिरणित॑ हस्ते च हिजीरिकम्‌ । 

८. सप्त० क० २, पु० ९६, ९८ । 

९. वशरथ दार्मा--अर्ली चौहान डाइनेस्टीज, पृ० २६२ । 

१०. यवाध्तिलक, पृ० ६७ (सरलोमिकामरणः) । 

११. बही उत्तर, पृ० १३१ (प्रसादी करोत्यगुलीयकम्‌) । 

१२. हृर्षचरित १, १० १० (कम्बुनिमितोभिका) । 

१३. ए० के० मजूमदार--बाजुक्पाज, आफ गुजरात पृ० ३५९ में उद्धृत । 


[0 एक ० छ [० :७ 


४ सांश्कृतिक भीवम : २०९ 


अयोग सपीन्‍्युय दोनों करते थे जो अपने सामथ्य के अमुतार,सोभे-यांदी आदि 
की बंगवाई जाती थीं । 
ऋ्ुत--सभराइक्ण कहा में इसे कपष्ठामरण के शाव उल्लिखित किया 
गया है ।'* प्राधरीस कार में कंकण पहमने का भी प्रथलत था। भर्तृहरि ने इसे 
क्ताई को आभूषण कहा है । यशस्तिलक में आया है कि यौधेष जनपद में 
क्ंपकों कौ स्वियाँ सोसे के ककण पहनती थी ।/ अंतः स्पष्ट है. कि हॉरमंदर के 
काछ में कंकण को प्रचलने स्थ्री-पुरुष दोनों में था । 
सूपुर--संभराइल्त कहा में इसे स्त्रियों के अभूषण के रूप में उल्लिखिंत 
किया गया है ।* यह पैर में पहना जाने वारा स्त्रियों का एक अलंकार था। 
हितोपदेश में भूपुर को पैर का आभूषण बताया गया है।' आविपुराण में 
सणिनूपुर का उल्लेख है ।' नूपुर को राजस्थान में नेवरी कहां जाता था ।* 
हथ॑ जरित में भी नूधुर को स्त्रियों का आभूषण बताया शया है," जिसे पैर में 
धारण करती थीं । 
शत्वावली--यह रःनॉकी बनी हुई भाला होती थी जिसे राजधर।नों की 
स्त्रायाँ ही घारण करती थीं ।* रत्नावलो का उल्लेख भगवती सृत्र'*? तथा 
आदि पुराण" में आया है। रत्नावली में नासा प्रकार के रत्न गेंये जाते थे और 
मध्य में एक बड़ी मणि जटित रहती थी । 
हार--समराइचज्य कहा में हार का उत्लेश्ष कई बार किया गया है ।* यह 
१ 
२. भर्तुहरिशतक २।७१ । (दासेल पाणित तु कंकणेत विभाति'”) । 
३, यशस्लिकूक पु० १५। 
४. सम० क० २, पृ० ८२, ९५; ४, पु० २६९; ६, पृ० ४९३; ७, १० ६२९; 
८, पु० ७११; ९, पृ० ९६४४ । 
, हितोपदेश २।७१ नहि चूड़ामणिः पादे नूपूरं भूध्निर्धायंते । 
आवदिपुराण ७२३७, १२२२, ५१२६८, ७४१२९ । 
दरुथ शर्मा--अर्को चौहान डायनेस्टीन, पृ० २६२ । 
आधसुदेव दरण अंग्रवाल---हर्थ चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ६६ | 
९. सम्र० क० ४, पृ० २५४, २८५ । 
१०, भगवती सूत्र ११।११।४६० । 
११, आदि पुराण १६।५० 
१२, सम्र० क० २, पृु० ७६, ८५, ९१, ९६, १००; मे, पृ० २२०; ५, 
पु० ३८०, ४५२; ६, पु० ४९५; ७, पृ० ६१५०-१६, ६३७, ६३९, ६९८; 
९. पू० ९११ 
श्ड 


४ कक शत ली 


२१० : सपशाहच्यकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


वले' में' भ्रारण किया जाने वाला आभूषण था। कालिदास ने हार का उल्लेख 
कई हूपों में किया है, यथा हार," हारशेखर,* हारयब्टि,' तारहार' तबा 
जम्बहार" आदि । जादिपुराण में एक सो आठ भुक्ता कड़ियों से युक्त हार का 
सत्रेख हैं ।* 

एकाइली--समराइच्य कहा के कथा प्रसंग में इसका उल्लेख आया है ।” 
मीतियों की एक लड़ी की माछा को एकाबलो कहां गया है जो मोतियों को भने 
रूप में गूँथ कर बनायी जाती थी। अमर कोष में एकावली को मोतियों की 
इकहरी माला महा गया है ।* गुप्त काल में एकावली सभी आशभूषणों से अधिक 
प्रिय थी । वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गुप्त कालीन शिल्प की मूर्तियों 
और चित्रों में इम्द्रनेल की मध्य गुरिया सहित मोतियों की एकावली पायी जाती 
है। यह घने मोतियों को भूँथ कर बनायी जाती थी ।* यशस्तिलक में उज्ज्वल 
मोती को मध्य मणि के रूप में लगा कर एकावली बनाने का उल्लेख है ।** 

सणिमेखशला---समराइबच कहा में इसका उल्लेख कई बार किया गया 
है ।*) यह स्त्रियों का आभूषण था जिसे मेलला अर्थात कमर में पहने जाने के 
कारण मेंखछा कहा जाता था। इसमें मणि-जटित रहते थे। हर्ष चरित में 
स्त्रियों ढारा कटि भाग में धारण की हुई करधनी के रूप में इसका उल्लेख 
है।१९ भगवती सूत्र, आविपुराण"४ तथा यशस्तिलक"" में भो इसका उल्लेख है । 


ऋतुसंहार १।४, २१८; मेघदुत--उत्त रमेघ ३०; कुमार सम्भव ५॥८ । 
ऋतुसंहार १।६ । 
बही १८ ॥ 
. रघुबंश ५१५५२ । 
वही ६।६० । 
मादिपुराण १६५८ । 
सम० क० ९, पृ० ९११ । 
- अमरकोष २।६।१०६। 
वासुदेवशरण अग्रवाल---ह अरित एक सांस्कृतिक अध्ययत्त, पु० १०२। 
, यहस्तिलक, पृ० २८८ (वाश्तरलमुक्ताफडाम); देखिए---अमरकौष २।६। 
१५५ । (तरलाहारमध्यगा) । 
११, सम० क० ५, पु० ३८४; ९, पु० ५९७; ७, पुृ० ६४४ । 
१२, वासुदेवशरण अग्रवाल--हर्ष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २४। 
१३. भगवती सूत्र ९३३।३८० । 
१४. आदिपुराण १५२३ । 
१५. यशस्तिरक, पृ० १०० (मुलरमणिमेश्लाजारूवानालित पंचरमा लिपिः) । 


० ०७ छ # टाल एछ शा 2 


सामाजिक स्थिति : २११ 


इंग उंल्लीजों से स्पष्ट होता हैं कि मर्णि मेला का पंयोग सम्पन्न एंवं 
शाजभरामों की स्त्रियाँ किया करती थी । 

कहिसभ्र--समराहज्य कहा में इसे भी आशभूषणों कीं श्रेणी में गिनाया 
गया है ।' यह मणि मेखरा की शरहं कमर में पहना जाने वाला अलंकार था 
जिसे अधिकतर राजपुरुष ही धारण करते थे। सम्भवतेः यह स्वरणसूत्र और 
रेझम का बना होता था । कटिसूत्र का उल्लेख आदिपुराण में भी आया है ।* 

क्ंठक---समराइक्ल कहा में इसका उल्लेख अशंकारों की श्रंणी में हुमा 
है ।९ किन्तु इसकी बनावट जादि का उल्लेख नहीं है। यह कंठ में पहना जाते 
वारहा एक अंलुंकार था। अदि पुराण में कंढाभरण का उल्लेख मिलता है जो 


स्वर्ण और भणियों द्वारा तैयार किया जाता था। सम्मगत यह स्त्री-पुरुष दोनों 
का आभूषण था । 


भुछुट-- समराइच्च कहा में इसे सिर पर बाँधने वाले अलऊकार के रूप 
में प्रमुख समझा गया है, थ्वेसे ताज कहा जाता था। इसका प्रयोग राजा- 
महाराजा, राजकुमार और राजपरिवार की स्त्रियाँ ही करती थी। अजन्ता 
की भित्ति चित्रों पर रत्न-जटित रूम्बोत्तरा मुकुट, घोटीदार मुकुट, मोती की 
लड़ी से भलकृत उलम्बोत्तरा मुकुट, कलंग्रेदार भुकुट आदि विभिन्‍न प्रकार 
के मुकुट अंकित किये गये है। आदिपुराण में भी कई स्थानों पर मुकुट 


का उल्लेख है ।* भगवतीसूत्र से पता चलता है कि ताज का प्रयोग राजा और 
राजकुमार ही करते थे ।: 

खुड़।मणि---समरा इल्च कहा में इके मणि और रत्नों से जटिरू बताया गया 
है ।' हर्षचरित में माछती के शरीर पर कटि प्रदेश में करघनी, मरे में मुक्ताहार, 
कराई में सोने का कड़ा आदि के साथ केछों में बड़ामणि सकरिका नामक 
आभूषण का उल्लेख है ।१? यह आभूषण छ्त्रियाँ अपने बालों को गूँथ कर उसमें 


१ सम० क० २, पु० १००; ४, पृ० २६५; ७, पु० ६३८, ६९४४, ६५९ । 
२, आदि पुराण १३।६९, १६२३५, १६१९ । 

३, सम० क० ५९, पु० ३८४; ६, पृ० ५९७; ७, पृ० ६४४ | 

४. आदि पुराण १५११९३ । 

५. सम० क० ९, १० ९११ (यहाँ देदीप्यमान भुकुट का उल्लेख है) । 

६. मोतीचन्द--आजचीन भारतीस वेशभूषा, भूमिका, पृ० २२। 

७, आविपुराण ९४१, १०१२६, १५।५, १६:२३४॥ 

८. भगवती सूत्र ९३३४३८५, ११११।४२८ । 

९. सम० क० रे, १० ८५, ९६; ७, १० ६०६ | 

१०. वासुदेवशरण अग्नवाल--हँर्थ च्रित एक सास्कुतिक अध्ययन, पु० २४ । 


१३९ : शप्नशाइकककड्त : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


शरण करती श्री। आविपुराण में तो भृहासणि' और बूड़ारत्न' दोनों का 
उल्केश अरूग-अकूम किया गया है। यद्यपि अरूंकार की दृष्टि से दोशों शप्ताद 
खमसे चाते ये; किस्तु भणि और रत्मों के जटित होगे के विभेद अलूप-अरूम नास 
खिनाए ब्रढे हैं । 
अंग प्रसाधन सामग्री 

हरिभद्र कालीन समाज के लोग विभिन्‍न प्रकार के भाभूषणों के साथ-साथ 
संग प्रसाक्षत की विभिन्न सासब्रियों का भी प्रयोग करते थे। दारीर के विभिन्‍्मत 
अंथों को बुद्धि तथा उसे सुम्दरतम बनाने के लिए प्रसाधन क्रिया आवद्यक 
समझी जाती थी। संभराइत्य कहा में तिम्सलिखित अंग प्रसाधन की सामभ्रियों 
का उल्लेक्ष है! 

चंदन (तिलक तथा धारीर में लपन के लिए आबद््यक समझा जाला था), 
कुकुमराग * अंगराग," गंधोवक,' हरिचंदन,” प्चराग,“आलूक्त,' सिझूक? 





१. भआविपुराण १४८, ४॥९४। 

२. वही ११॥११३, २९१६७ । 

३. सस० क० २, पृ० ८५, ९४; ४, पृ० ३४५; ५, पृ० ३७५, ४८२; ९६, 
पृ० ५३१३, ५४८; ७, पृ० ६३८, ६३९, ६४७; ८, पृ० ७८२; ९, पु० 
९५७; देखिए--स्नान के बाद 'चंदम लिलूक-पी० वी० काणे--चर्मः 
शास्त्र का इतिहास, भाग १ पृ० ३७२; रामायण-अयोध्या काण्ड ३॥१३ 


महाभारत सपा पर्व २१२८; दक्ष स्मृति २।४३; भगवतीसूत्र ८/३३।३८३ 
आाविप्राण--१।८५, ६४८० । 


४. बही २, १० ९३; ५, १० ३७९, ४७४; ७, पृ० ६३८-३९; ९, पूछ 
<६१, ८८१-८२, ९००; देशिए--यशस्तिकूक पु० ६१; आदिपुराण-- 


१२।३४, १३।१७८; वासुदेवशरण अग्रवाल-हर्षणरित एक सांस्कृतिक 
अध्ययन पृ० ७६ | 


५ बही २, पू० १३१; ९, पृ० ९०० । 

६ वही ८, पृ० ७४८; ९, ९५१। 

७. हे पृ० ४२४; ७, पृ० ६३८, ६९८; ८, पृ० ७९८; ९, पृ० ९००, 
। 


८, बही ७, पृ० ६३८ । 

९, वही ६, १० ५४८; ७, पृ० ६३९; देखिए--आदि पुराण ७१३३ 
यधस्तिरूक पृ० (गभाकृकेक मण्डन॑ विरजितन्‌) ्े 

१०. भही ५, पृ० ४८२; ७, पू० ६४०; देशिए--भालविकास्तिमित्र ३४, ४।९; 
रभुबंस- टैंट।४४; जादिपुराण १४६ । 


सांस्कृतिक जीवन : २१३ 


(दरलांल दवा कैशर जाँदि ग्रध्यों से तैकार किया भाता था), अंजन," खवंग 
वाध्यूछ में मिछाकर भुखशुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता था), कासा अगद,० 
सुरुषक,*  कर्पर," संहेसपाक तेश* (शरीर की स्थिरता तथा भर्मरोधों का 
नाशक), अखसी का तेल," हुहरी मिश्ित जेप (हस्तो, तेक सभ्ा अन्य सुगगंधित 
पदाों को मिलाकर तैयार किया जाता था जिसके लेव से शरीर स्निल्ा तथा 
आकर्षक रूसने लूगता था), सिन्‍्दूर घूरू, * शुरारू,** कल्त्री,"* नायवल्ली दल, 


कुसुम माला 5 तथा ताम्यूल** आदि । 


१. 
र्‌. 
१. 


ल्‍्ः 
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१३. 


१४. 


सम० क० ६, पृ० ५२१; देखिए-आविपुराण १४९। 

बही १, पृ० १५; ६, ५३८; ८, ७७०; देखिए-रघुवंश ६॥५७ | 

बही ३, १० १७०, २१९; ९, पृ० ९७३; देखिए---यशस्तिलक, उत्तर खंड 
पृ० २८ (कालागुरुषुम धूसरित) । 


. वही ३, पृ० १७० । 
. वही २, पृ० ८४; ४, प० २९२; ५, पृ० ४२४; ९, पृ० ८६१, ९७४; 


देखिए-यशस्तिलक, उत्तर खण्ड पु० २८ (कर्पूर दल दंतुरित); आदिपुराण- 
३१॥६१। 

वही ९, पु० ९५७; देखिए---चरक संहिता भाग २ पुृ० ८३४ । 

वही ९, पृ० ९६० । 


« वही ९, पु० ८९७। 


वही ९, पृ० ८९७; देखिए-यशस्तिक, उत्तर खण्ड पृ० ५। 


- बही ९, पृ० ८८१ । 
» वही ९, पु० ८८१; देखिए-वासुदेवशरण अग्रवार-हर्षणषरित एक सांस्कृतिक 


अध्ययल, पृ० १७३ (यहां कस्तूरिकाकोश्वक का उल्लेश है) । 


» वही २, पृ० ९१; देखिए-आदिपुराण १२॥५३ (ग्रहाँ जाया है कि स्त्रियाँ 


बेला, चमेझी, चंपक आदि विभिस्त प्रकार के सुगम्धित युध्यों से बाकों को 
अछंकृत करती थो)। 

वही ५, पृ० ३२७९; ९, पृ० ९०१; देखिए-सगवतो सुत्र ११।११।४२८; 
आदिपुराण २०११८, ११॥१३२, १६२१४, र१९४ । 

वही २, १० ८०, ८४, ९०, १३१; ४, पृ० २९९; ५; प० ३६९, ३८१ 
इट३े; ७, पृ० ६४७; ८, पृ० ७६६; ९१, पृ ९०१, ९०५, ९५८ 
देलिए-हजारी प्रताद डिपेदी»ऋत्रीत भारत के कलात्मक सलोबजिनोद 
पृ० २३-२४ (यहाँ हजारी प्रश्राद विवेदी के अनुसार आय लछोस भारतवर्च 
में जाने के पूर्ण ताम्कूल छा से परिचित भ थे और क तो उसके उपयोग 


२१४ : समराइज्जकरहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


अंग प्रसाधन के उपकरणों का प्रचलन अति प्रतचीन काल से ही चला भा 
रहा है। शऔीमद्भागवत पुराण में शरीर पर कुंकुम, अंगराग, चंदत आदि के 
क्षेष करने का उल्लेख है ।" बुद्ध कालीन समाज में भी कस्तूरी, चंदन, अग्रद 
दबा केसर का प्रयोग किया जाता था ।* वात्स्थायत कामसूज में सुगन्धित तेल 
के साथ-साथ चंदन लेप का विद्येष महस्व बताया गया है ।* बिकास की गति के 
साथ ही हरिभद्र के काऊ में भी सामस्तवादी सामाजिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि 
में अंग्प्रसाघत की सामग्रियों का अधिक उपयोग देखने को मिलता है| 


भनोरंजन के साधन 


जीवन के सर्वायीण विकास के लिए मनोरंजन एक आवश्यक तत्त्व है । 
सनोरंजन से चित्त की प्रसन्नता के साथ-साथ नवीन स्फूर्ति एवं नयी चेतना की 
उपलब्धि होती है । हरिभद्र के काल में लोग विविध प्रकार से अपना मनोरंजन 
किया करते थे । समराइच्च कहा में कलात्मक मनोविनोद, क्रीडा एवं अन्य खेल- 
कूद तथा उत्सव-महोत्सव एवं गोष्ठियों के आयोजन का उल्लेख है । 


कछात्मक मनोविनोद 
मांठक--समराहज्च कहा में अनेक स्थलों पर नाट्य-कला का उल्लेख है ।" 

नाटक खेलने के लिए अलग से नाट्य-शालाएँ होती थी, जहाँ उसके पात्र संगीत 
वाद्य एवं नृत्य के साथ ताय्य-कला का प्रदर्शन करते थे। राजा, महाराजा तथा 
साभन्‍्तों के अन्तःपुर में अलग से नाट्य शालायें होती थी जहाँ स्त्रियाँ अपना 
मनोरंजन करती थी । नाट्य कला का उल्लेल वैदिक काल से प्राप्त होता है । 
को ही जानते थे। आर्यों ने ताम्बूल पत्र का प्रयोग नाग॑ जातियों से अरहण 
किया, इसी प्रसंग के आधार पर थे नागबल्लो शब्द की उत्पत्ति मानते है); 
शिव शेखर मिश्र-भानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० २५१ (यहाँ 
छिवशेलर सिश्र के अनुसार भारत में २९००० बर्ष पूर्थ इस सागवल्ली का 
सेवन जाबा, सुमात्रा, आावि दक्षिणी सामुद्रिक टापुओं से प्रारम्भ हुआ । कुछ 
ही समय पह्चात्‌ धीरे-बीरे सम्पूर्ण भारत की सभी जातियों में हसका 
प्रचलन हो गया और इस ताम्बुझू के उपयोग को सर्वश्ेष्ठ समझा जाने 
लगा); कामसूत्र १४४१६; मानसोल्कास ३॥४०९६१ | 

श्रीमदुभायवत पुराण १०१६०।२३ । 

हिवशेखर मिश्र---मानसोल्ल(स एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० २६६। 
, वही १० २६६ । 
- शम० क० १, १० १६; ४, १० बै०९; ९, पृ० ८६५, ९५४, ९७३ । 
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सांस्कृतिक थीषन : २१५ 


नाट्य झास्त के उत्लेंश से पता बरता हैं कि नाटक का सृजन करतें समय ब्रह्मा 
मे मंजु्वेद मे ही अभिनय को भ्रहण किया था ।" वाजसपयि संहिता में शैद्षा 
भामक अभिनेता का उत्लेख है, जिससे स्पष्ट होता हैं कि उत्तर बैंदिक काल में 
नाटंयकछा का प्रदर्दत किया जाने रूथा था । कामसूत्र में भी माठक और उसकी 
कहानी का उल्लेख है जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग भाव्यकला 
से परिलित थे |? जैन ग्रन्थ आदि पुराण में उल्लिखित हैं कि ऋषमवेब के सनो- 
रंजन हेतु इन्द्र आदि देवों ने अनेक प्रकार के नाटकों का प्रशन किया था । 

झन्द“---संगीत वार की तरह समराइच्ण कहा के अनुसार छन्‍्द रभ्मा हारा 
भी मनोबिनोद किया जाता था। कामसूत्र में नाटक, आश्यायिका आदि के साथ 
छनन्‍्द ज्ञान को कराओं के अन्तर्गत गिनाया गया है ।* 


सृत्य---समराइल्‍्च कहा में संगीत कला के अन्सर्मत मृत्य करा को भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । नृत्य-गीत और वाद्य की लय, ताल तथा ध्वनि 
के आधार पर किया जाता क ।९ 

विना गीत और वाद्य के नृत्य का अस्तित्व ही नहीं समझा जाता था। 
विवाह अथवा किसी अन्य उत्सव, महोत्सव आदि के समय बेश्यायें नृत्य कला 
का प्रदर्शन करती थी ।* नृत्य-कला का प्राचीनतम उल्लेख हमें ऋशग्वेदिक कार 
से प्राप्त होता है। उस काल में औरतें नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी।* 
श्रीमद्सागवत पुराण में भी नृत्य कछा का उल्लेख है | गोपियों के साथ भगवान्‌ 
क्ृष्ण रास लीछा के समय नृत्य करते हुए दिखाये गये हैं "? कामसूत्र में भी 


१. चाठ्शास्त्र १(१७। 

२ वाजसनेपि संहिता ३०६ । 

३, एच० सी० चकलादर-सोशल लाइफ इन ऐंसियन्ट इण्डिया-स्टडीज इस 
कामसूत्र, पु० १६४ । 

४. आदि पुराण १४॥९७, ३७५९ | 

५. सम० क० है, पृ० १६ । 

६. एच० सी० अकरादर-सोशल लाइफ इन ऐंसियन्ट इण्डिया-स्टडीज इस 
कामसूत्र, प० १६५ । 

७. सभ्० क० १, पृ० १६, २२, ७६; ४, पृ० ३०९; ६, १० ५७२-कहंगीय 
वाइंयेण विणा नज्चामि । कुमारेहि मणियं । अम्हे गीय वाइय॑ करेभो । 

८. सम० क० ६, पृ० ५४७; ७, पृ० ६३३-३४; ८, पृ० ७६६ | 

९. पुरुषोत्तल झाऊ भागव-इष्डिया इन दी मैविक एज, पू० २५० । 

१०, श्रीमवृभायवत पुराम---१०३१८।१३ । 


२१६ : समराइच्वकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


विविध कलाओं के अस्तर्यत वृत्य करा का भरी उल्लेश है।" सानसोल्लस में 
उत्सब, जब, हुए, काम, त्याग, ब्िकास, विवाद दया परीक्षा इत आठ अबसरों 
पर लृत्य कराने का उल्लेख है । इसी ग्रन्थ से शात होता है कि नृत्स में अपांध, 
जंध तथा प्रत्यंप आदि का प्रयोग होता था ।? आदि पुराण में भी विभिन्न प्रकार 
के उत्सव एवं महोत्सवों पर नृत्य कछा के आायोजन का उल्लेख है।* इम 
उत्लेखों से स्पष्ट होता है कि पूर्व-मष्य कार में मनोरंजन के साधनों के अन्तर्गत 
मृत्यकला को एक आवश्यक अंग समझा जाता था । 


गोत+--यह सर्व साधारण से लेकर धनी-सम्पल्न तंथा राजपरिवार बालों के 
मनोबिनोद का एक साधन था| जस्मोत्सव, विवाहीत्सव, वसंतोत्सव आंदि के 
समय वाद्य गोष्ठी, साठ प्रदर्शन आदि के साथ संगीत का भी आयोजन किया 
जाता था। सभीत कला का प्रायोनतम उल्लेल हमें वैदिक काल से प्राप्त होता 
है। भार्य लोगों के भमनोविनोद के साधनों में संगीत को अत्यधिक महत्व दिया 
जाता था। इसका प्रदर्शन वाद्य यत्त्रों तथा विना वाद्य यन्‍्त्रों के साथ भी किया 
जाता था ।* काससूत्र में भी संगीत कछा का उल्लेख है ।” आद्रिपुराण में तो 
संगीत कझा को सनोबिनोद का अभिन्‍न अंग माला गया है। सानसोल्लास में 
स्वर, ताल एवं पदबन्ध आदि में प्रवीण गायक को अति उसम बताया गया हैं ।* 
इसी ग्रन्थ में संगीत कला का विस्तृत विवरण देते हुए सोमेइवर ने भीत बिनोद 
के अन्तर्गत गायकों के भेद, गाने का नियम तथा अनेक प्रकार के रागों का वर्णन 
किया है ।*? 


बाध्य कशा--तृत्य और गान में वाद्य कछा का महत्वपूर्ण योग रहता है । 





१ एच० सी० चकलादर-सोहल लाइफ इन ऐंसियम्ट इंडिया-स्टडीज इन 
कामसत्र, प० १६५ | 

शिवशेखर मिश्न-मानसोल्लास एक सास्कृतिक अध्ययन, पृ० ४३१। 

वही पृ० ४३३ । 

आदिपुराण १२१८८, १४॥१९२ । 

सम० क० १, पृ० २२, ७१; ४, पृ० ३०९; ५, पृ० ३७३ | 

पुरुषोश्षम छाल भार्गव--हंडिया इन दी वैदिक एज, पृ० २४९ । 

एच० सी० चकरावर--सोसंल लाइफ इन ऐंसियम्ट इंडिया-स्टडीज इस 

कामसूत्र, पु० १६५ । 

८. आदिपुराण ४५१८३ ॥ 

९. मानसोल्लास ४॥६६।१७९०-९६ । 

१०. शिवशेशर मिश्र--मातसोल्कास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पू० ४६१४ । 


न 


सॉल्कतिक जीवन : २१७ 


शनराहष्व कहा हीं जी", खज़रे, भैरव, तूर्य, (हुरही), श्रंख", घंटा", 
दोर', मृदंग, झा" भर पटंह*” (होरू और सूदंद की शरह का बा मंत्र) 
आवि गाई प्रकार के बायों का उल्लेस है। कस्ती-कर्मी बीमा जावन का अक्तग से 
आधोजन किया जाता था ।* ऋशष्वेद में वाण माभक बाय का उल्लेख है ।' 
तैत्तिरीय बाहाण में सी वीणा बादत का उल्हेल है| सेचदूत में तो यक्ष की 
पत्ती बीगा बजा-यजा कर पति के गुणों का भान करती है।* कामसूभ में भी 
विभिन्न कलाओं के अन्तर्गत वाद्य कका का विशिष्ट स्थान है।*" सानसोल्छास में 
उल्लिखित है कि वाद्य से पूर्ण नृत्य तथा संगीत की शोभा यढ़ जाती है और 
इसी कारण सृत्य तथा संग्रीत में वाद्य को प्रधानता रहती है।** इस भ्रन्थ में पट्हू, 
हुटका, इक्का तथा घड़त इन चार प्रकार के वाद्यों का वर्णन है ।** सोमेश्वर ने 
वादन कला में भी ताल को विदोष महत्य दिया है ।४“ 


१. सम० क० १, पु० १०, ७१; २, पृ० ८२; ५, पृ५ २३७५-७६, रे८२; ६, 
पु० ५४९; ९, पृ० ८६५। 

२. बरही ७, पृ० ९५५६; ९, पृु० ८९७ | 

३. वही ७, पृ० ६४४; ९, पृ० ८९७ | 

४. वहीं १, पृ० १०; ४, पु० ३४०; ७, पु० ६३१३-३४, ६३५, १४५, ६९९; 
८, १० ६५१, ७६६, ७७१, ७८८; ९, पृ० ८९७, ९३४१ 

५. बही ३, पु० २११; ७, पु० ६३४; ९, ९३८ । 

६ वही ३, पु० २३६; ६, पृ० ५३२; ७, पृ० ६४४ | 

७. वही ९, १० १०। 

८. बही है, पृ० १०; ४, पृ० २०९ । 

९. वहों १, पृ० १०। 

१०. यही ६, १० ५३१; ७, पृ० ६५९९, ७०३। 

११, सम० क० है, पृ० ७२; २, प० ८२: देखिए आदि० १४।१९१। 

१२. ऋग्वेद १।८५।१० । 

१३. लैतशिरीय ब्राह्मण २।४१४ | 

१४. सेघदूत--उत्तरसेत्र--२६ । 

१५, एच० सी० चककादर---सोसलू लाइफ इन ऐंसियस्ट इंडिया--श्टडीज इन 
कामसूत्र, पृ० १६९५ । 

१६, मानसोल्कास--डा १७२४७० 

१७, यही ४|१७॥२४७३०७७ । 

१८, बही ४॥१७२७३०-३ है । 


२१८ : समरहण्यकह् : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


सित्रकला--समराइच्य कहा में विश्रकक! का भी उल्लेस है। छोभी के 
हुदयवक्‍त भाव रंग एवं तूकिका के साथ चित्रपट्टिका पर चिंत्र के रुप में प्रस्तुत 
दिलाई पढते हैं।* अर्थात्‌ चित्रकार अपनी हृदयगंत भावनाओं को अपनी अंभुपेम 
खलित्रकका में परिणत कर देने की क्षमता रखता था। कहीं गस्वपों के चित्र स्वर 
एवं संगीत सुद्रा में दृष्टिगत होते हैं, तो कहीं विज्ञाभरी, पक्रमाक तथा मभुकर 
आदि के चिक्र कला के अनुपम सदाहरण स्वख्प दृष्टिगत होते हैं। समराइकुय 
कहा में कहीं वानसंतर तथा मगर के जीते-जागते चित्र* तो कहीं सारी के आंक- 
रैक चिंत्र चित्रपट्ट पर अंकित मिलते हैं ।' चित्रकला के अंकन में रंग", तूलिकार 
तथा लित्र पट्टिका” की अत्यधिक आवश्यकता समझी जाती थी | समराश्ण्च कहा 
में चित्रकला के प्रदर्शन के लिए चित्र शाराओं का भी उल्लेख है,' जहाँ चित्र- 
कार अपनी कलात्मक रचनां का प्रदर्शन किया करते थे । आदि पुराण में ऋषभ- 
देव के मनोर॑जनार्थ चित्रग्नोष्ठी के आयोजन का उल्लेख है"?, जिसमें विभिन्‍न 
प्रकार की चित्रकारिता का प्रदर्शन किया गया था । 


क्रीड़ा एवं अन्य खेलकूद 
काहुक क्रीडा---समराइच्च कहा में मनोविनोद के साधनों मे कंदुक क्रीड़ा का 
भी ज़ल्लेख है।** राज परिवारों के अन्तःपुर की स्त्रियों ह्वारा कंदुक क्रीड़ा 


करने की बात कही गई है। भादिपुराण में जयकुमार ने अपने अतिथियों के 
सम्मान में कन्दुक क्रीडा का आयोजन किया था ।** 





* सम० क० ८, १० ७४९-५०; ९, पृ० ८६५ । 
यहाँ ८, पृ० ७५७ | 

वही २, पृ० ९२ । 

वही ७, पृ० ६१९०-११, ६२५ । 

वही ८, पू ७३९-४०, ७४३ । 

वही २, पृ० ८९; ९, पृ० ८६३ । 

वही २, पृ० 2९; ९, पृ० ८६३। 

बही ८, पृ० ७५३-५७, ७५६ | 

बडी ४, पृ० ३०९; ७, पृ० ६२५ । 

१०, आदिपुराण १४।१९२। 

११, सम० क० १, पु० २२; २, पृ० ८२ । 

१२. जादिपुराण ४५१८३ (नृत्यगीत सुसाल्‍ायैवाणादिभिः। बनवापी सर: 
क्रीड़ाकन्युकादिविनोदतै:) । 
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/ साहकृतिक जीवन : २१६- 


, असाहीड़ा'-अंधियों हवा घर की बाब्ड़ियों में स्नाग भ्रावि के साथन्साथ 
स्त्री-पुर्त जल कीड़ा दारा अपना सनो रंजन किया करते थे । आदि वुराण में भो 
जुक कीड़ा का उल्लेख है यहाँ कुस्ार ऋणमदेद सनोरंणत के लिए देव कुआरों 
के साथ जल क्रीड़ा करते हुए दिखाये गये हैं ।* सानसोल्थास में दल्लिखित है 
कि प्रीज्म ऋतु में सूर्य के अत्यन्त तीत्ष होने पर प्रयण्ड भूप में राजा जल क्रीडा 
करता था ।* राजा यह जलक्रौड़ा नदी, पुष्करिंगी अथवा काठतक के मिर्मल 
जरू पूर्ण स्रोपान युक्त जलाशंध में करता था ।" जरकी डा का स्थल प्राकार द्वारा 
चारों तरफ से घिरा रहता था ।* मानसोल्लास में राजा का तरजियों के साथ जछ 
क्रीडा करने का उल्लेख है।* थशीमद्भागवत पुराण में श्री कृष्ण गोपियों के 
साथ जरू क्रीड़ा करते हुए दिलाये गये हैं ।: कामसूत्र में जलफीडा को प्रोष्मकांल 
की फ्रीड़ा कहा गया है ।' इसो प्रकार रघुवंध*? तथा किरातार्जुनीय”' में भी 
जलक़ीड़ा का उल्लेख है। मुस्यतया यह क्रीड़ा श्रीष्म ऋतु में की जाती थी । 


अन्य क्रीड़ाबें---समराइच्छू कहा में कन्दुक की भाँति सूत्र क्रीड़ा' (दोनों 
हाथों में रस्सी पकड़ कर दौड़ते हुए उसे फाँदना), वर्तक्रीडा'* (घर अथवा महक 
के वर्तनी पर खेला जाता था), वाह्मक्रीड़ा"** (बाहर वागीचों एवं उद्यानों में), 
नलिका क्रीड़ा*" (जल में स्नान करते समय कमल ताल से किया गया खिलवाड़), 


» सम० क० २, पृ० ८२; ९, पु० ८६५। 

आदि पुराण १४॥२०४, ८।२३०-२५ । 

बही १४।२०४-६ । 

. मानसील्कास ५१५।२४९-४४ । 

वही ५॥५॥२४५ । 

वही ५१५१२४६-४९ । 

बही ५॥५॥२५०-५२ । 

श्रीमद्भागवत पुराण १०१६५१२० तथा १०१६९।२७ । 
छशिवशेसखतर मिश्र- “मानसोल्लास एक सांस्कृश्िक अध्ययन पृ० ४६४ में 
उद्धृत । 

१०, रघुवंश १६।६१-६७ | 

११, किराताजुंतीय ८।३०।५३ । 

१२, सम० क० ७, पृ० ६३३४-३५ | 

१९, वही ७, पृू० ६३१४-१५ । 

१४, वही ७, पृ० ६६३४-३५ । 

१५, बही ७, पू० ६३२४-३५! 


या 


२२७ : समराहज्यकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


चक्षियों के सांध क्रीडा", छत पर घूमतना', लाभूषणादि पहनमारँ, पंभरक्केदल 
कीड़ा (दिभिन्ष प्रकार के वुक्तों के सुन्दर पसों में छेदन) आदि कड़ाओं का 
उल्छेस हैं। ये सभी मनो-वितोद राज परिवार की स्थ्रियों द्वारा सस्यध्त किये 
जाते ये । 


चाहाली कीड़ा ---राजा-महाराजा तथा सामंत लोग घोड़े पर चढ़कर 
वाह्याली क्रीडा किया करते थे। वाह्माली राज प्रासाद से बाहर का वह मैदान 
होता था जहाँ राज'-महाराजा मादि बैठकर जशब एवं गज की दौड़ देखा करते 
थे। आदि पुराण में भी वाह्माली कीड़ा का उल्लेख है (१ मानसोल्लास से ज्ञात 
होता है कि वाह्याक्ी आयः सौ घनुष छम्बो और साठ धनुष चौड़ी बनायी जाती 
थी। उसके मैदान से मिट्टी, पत्थर तथा कंकड़ आदि को हटा कर समतरू बना 
दिया जाता था। यह पूर्व दिशा की मोर ऊँची होती थी तथा इसमें दो विद्या 
इवार होते थे। इनके आगे दो विद्याल तोरण पूर्व दिशा की मोर मुंह करके बनाये 
जाते थे । वाह्याली के दक्षिण ओर मध्य भाग में ऊँचा एवं सुन्दर जारोक 
मस्दिर बनाया जाता था । यह ऊँचा होता था तथा इसके चारो ओर गहरी खाईं 
बनी होती भी । यह अनेक प्रकार के रत्नों एवं सुवर्ण आदि से जटित होती थी । 
परिला पर फलक द्वारा पूर्ण मार्ग बनाया जाता था। इसी प्रकार दक्षिण भाग के 
समीष ही कुछ पीछे परिला से पूर्ण ऊंचा चित्रों से युक्त भिल्‍्ति वाला, सुरम्य, विश।ल, 
आठ स्तस्ों से पूर्ण, स्थूल, हाथियों के बक्षस्थल की ऊँचाई के बराबर पूर्व के 
द्वार के समीप उत्तर दिलश्ला की ओर एक अन्य मण्डप बनाया जाता था।* 
वाह्माली में दौड़ के लिए जो अध्व उपस्थित किये जाते थे उनकी ग्रीवा में कुंकुम 
का रेप किया जाता था ओर उन्हें विभिन्न प्रकार के वस्वराभूषणों से सज्जित 
किया जाता था । इस प्रकार अत्यम्त अतुर अध्वारोही दो भागों में आठ-आठ 
की संक्या में विभक्त हो जाते थे ।* इस उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि वाह्याली 
कीड़ा राजपुरुषों का एक प्रमुख मनोरंजन था । 


सम० क० २, पृ० ८२। 

वही २, पृ० ८९॥ 

वहाँ २, पृ० ८१-८२ । 

बही २, पु० ८२॥ 

यही १, पु० १६; ८, पृ० ८४५ | 


आदिपुराण ३१७४७ । 
लानछोल्कास ४॥३।५४७ से ५६२ । 


, बंहीं डीडा४इ९० । 


(७ #& /छ न रे ०: 


सामाजिक स्थिति : २२१ 


जाशेद--समराइच्य कहा में राजा-महुराजाओं द्वारा भनोर॑जन के लिए 
आश्षेट का उल्होेल किया गंया हैं।* बस, पर्वत, सदियों के तट, सरोवर के तट 
एवं गुफा आदि स्थांन आख्षेट के लिए प्रयुक्त होते थे। वैदिक कार में आखेट को 
मनोरंजन का एक प्रमुख साधन माना जाता था। लोग भनुष-बाण से देर, कुसा 
एवं जंबली सुअर आदि का शिकार करते थे ।* कामसूच में भी भालेट क्रोड़ा को 
सनोबिनौद का एक साधन बताया गया है |” रघुवंद में भी राजा दकरथ द्वारा 
आख़ेट क्रिया का उल्लेख है। मानसोल्छास में एकतीस प्रकार की मुंगया का 
उल्लेख है ।" यहां फहा शया है कि पर्वत, भल्ठुर तथा कस्वराओं से युक्त, कम्टकों 
से पूर्ण, अधिक पाषाणों से भरे हुए दुर्गभ मार्यों से युक्त, चलने में कथ्टप्रद, 
अन्धकारपूर्ण, ब्याप्र, गज तथा सर्प आदि से पूर्ण बन में राजा को मृगया के छिए 
नहीं जाना चाहिए।' इसके अतिरिक्त जो वन पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, एक 
योजन विस्तृत हो, जन कोलाहरू से शूभ्य हो, भृषों से पूर्ण तथा समान भूभाग 
वाला हो ऐसे अरण्य की रक्क करना राजा का परम कर्त्तव्य बताया गया है ।* 
राजा को चाहिए कि वह अपने नगर के समीप में स्थिति अरण्य में ही मृगया के 
लिए जाये ।८ इस प्रकार प्राबीन भारत में अन्य क्रीड़ाओं के साथ-साथ आलेट 
को भी मसोरंजन के साधन में गिना जाता था। 


शुत-कहोडा--समराहज्य कहा में अनेक स्थानों पर शूत क्रीड़ा का उत्सेख 
है*, जो तत्कारीन लोगों के किए मनोरंजन का एक साधन समझा जाता था। 
इस क्रीडा के अच्छे श्ञाता को धताचार्य कहा जाता था ।*? ऋग्वेद में एक स्थान 
पर अक्ष अथवा पाश (दूत) क्रीडा का उरऊूख है ।** महाभारत में इसी क्रीड़ा के 


१. सम० क० ३, पृ० १७३; ४, पृ० ३२५; देखिए--आदिपुराण ५११२८ । 
२. पुरुषोश्तम लछाल्‍रू भार्गव--इंडिया! इन दी वैदिक एज, पु० २५० । 

३, एच० सी० चकरऊादर--सोशकू काइफ इन ऐंसियल्ट इंडिया--स्टडीज इन 
कामसूत्र, पृ० १७१, है 

, रधुबंध ९४९-५० | 

भानसोल्छास ४१५ ९४४६-५० । 

वही ४।१५।१४३३-२५ । 

* वही ४।१५।१४४२-४३ । 

. वही ४।१५।१४५१-५२ १ 

समण क० ४, पृ० रहंरेन्डंड, २५४, २५३१ | 

१०, जरही ३, पु० रै८३। 

११, ऋणैद १०।१४)।८ । 
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शेर ३ ! समेसइज्यकक्ां : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


फलइवरूप पाव्डदों को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा ।* सलु ने क्ृत्र क्रीडां 
को राजा के किए मिधिद्ध कर्म कहा है । याशवल्कय ने निर्णीव पासादि से झेली 
जाने वाली क्रीडा को चुत कहा है और उस द्यूल के दारा जीते हुए धन में राजा 
का भी भाग बलाया गया है ।3 वात्ममासन कामसूत्र में यूत फलक का उल्छेले 
हद रॉ निक्षीबंचूणी में चूत के शिकाड़ियों को शूतकार कहा गया है ददाकुमार 
घरित में सी इसके उल्लेख मिरूते हैं ।* इन उल्लेखों से मनोबिनोद के साधनों सें 
खूत क्रीडा का प्रचकन स्पष्ट होतर है। जनसाधारण से ऊेकर राजघराने तक के 
लोग इस क्रीड़ा ध्वारा यद्ा का अपना मनोविनोद करते थे। मानसोल्लास में 
अक्ष अक्षत्रा पाशक क्रीहा के उल्लेख में बताया गया है कि इस क़्लौोड़ा में बीस 
अंगुल् के विस्तार का श्रेष्ठ दास लकड़ी का फलक बनाया जाता था*। इसमें चार 
अंगुल विस्तार के दया सौ अंगुल दोर्ण लौबवीस गृह अनाये जाते थ्रे और दो 
पदकों से सुशोभित दो वृत्ताकार पंक्तियाँ बनायी जाती थी जिसमें एक अंगुल 


का अन्तर रहता था ।* मानसोल्लास में घूत क्रीडा का विस्तृत वर्णन मिलता है 
जिससे हस कीड़ा के विशेष प्रचदन का आभास होता है । 


उत्सय-सहोत्शव--समराइष्व कहा में विशेष पर्वों पर आयोजित विविध 
प्रकार फे उत्सव एवं महोत्सवों का भी उल्लेख प्राप्त होता है । 
कार्तिक पूणिमा-महोत्सव--समराइश्च कहा में इसे स्त्रियों का उत्सव बताया 
गया है। इस अवसर पर पुरुषों को नगर से बाहर कर दिया जाता था । पूरी 
रात स्त्रियाँ आपस में संगीत, नृत्य एवं बाद्य आदि के द्वारा यहू महोत्सव सम्पन्त 
करती थीं ।* रामांयंण में भी कातिक पूर्णिमा एक पवित्र लिथि मानी गयी है ।*” 
जगदीदा चन्द्र जैन ने इसे कौमुदी महोत्सव कहा है", जिसमें सर्व प्रश्नम सूर्यास्त के 
१ महाभारत-सभापव ! 
२, मनु० ९२२१॥ 
३, याश० शा२०४ 
ड, रे मिश्र---मानसोल्लास एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ४९७-९८ में 
निश्ीधचूर्णी ३, पृ० २२७, ३८०; २, पु० २६२ । 
दशकुमार चरित पृ० २०९; देखिए--कादम्बरी पृ० ८१। 
सानसोल्छास ५११३॥७०१ । 
बढ़ी ५११३, ७०२-३ । 
« सम० क० ९, पु० ९५४। 
०, हलक काणे--हिस्ट्री भाक धर्मक्षास्‍त्र वारृूम ५, पार्ट १, पृ० २८५ 
११. जगदीया चन्द्र जैन--जैनागम साहित्य में भारतीय समाज पु० ३६ है। 


१८ 
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सांश्कृतिक शीयम : रेश्े 


पोदजारे सजी-बुरुष किसी उद्यान में जाकर अनेक प्रकार की केलिल्‍क्रीड़ाओं द्वारा 
रात व्यतीत करते थे! किन्सु समराइकत कहा में इसे कौमूदी महोत्सव से लिश्न 
अंतोगो गंगी है । 

ऑषभुदो-पहोत्शक्ष-समराइक्ष्य कहा में बनेक ह्वानों पर कोमुदी महोत्सव 
का उल्लेंश है। यह महोत्सव शरद पूर्णिभा' के दिले सम्पन्भ किया जाता था ।* 
काशे के अनुसार आदिने मास के कृदण पक्ष की चतुर्दशी के विन 
कौमुंदी महोत्सव मनाया जाता था।* भ्रविष्योत्तर पुराण में कौमुदी शब्द की 
ज्याक्या में कु (पृथ्वी) धुदी (हर्ष) बताया गया है जिसका तात्पर्य पथ्वों पर 
सोगों व्वारा हर्ष अथवा आतत्व मनाये जाने से है ।' कामसूत्र में इसे देश व्मापी 
महॉत्सब के रूप में उल्लिखित किया गया है ।" हर्थ की प्रियदर्शिका में सी इस 
महोत्सव को उल्लेख प्राप्त होता है।* इस अवसर पर सत्री, पुदष तथा बज्ले 
सुन्दर वस्त्र एबं जाभूषण जादि धारण कर उद्यानों, कुंजों तथा लतागृहों में 
जाकर नृत्य, गान आवि कैद्वारा आनन्द मनाते थे । 


अष्टमों चम्ब्रमहोत्सब“--यह महोत्सव चैत्र मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी 
को सम्पल्न किया जाता था। उस दिन स्त्रियाँ सुन्दर बस्त्राभूषणों से युक्त 
होकर उद्चानों में नाच, गान तथा अन्य केलि क्रीडाओं द्वारा अपना मनोरंजन 
करती थी। इस अवसर पर मदन लीला के साथ-साथ मदन पूजा का भी आयोजन 
किया जाता था ! यद्यपि इस समारोह में पुरुष भी सम्मिलित होते ये, किन्तु 
स्त्रियों की प्रघानता रहती थी। सभवत. यह वसस्तोत्सव से सम्धधित कोई 
उत्सव था जिसमें भदन पुजा एवं मदन लीला को प्रधानता दी गयो है । 


१. सूच्रकृताज़ु टीका २, ७५, १० ४१३ । 

२ सम० क० १, पृ० हे३, ५३; २, पृ० ७८, ७९; ४, पु० ३२१; ५, 
पृ० ३६८ ३७०, ३७३, ४१६, ४७४, ६, पृ० ४९६; ७, १० ६३५-३६; 
<, पृ० ७४३, ९, पृ० ८८० । 

३. पी० थी० काणे--हिस्ट्री आफ धर्मश्ास्त्र, बाऊूम ५, भाग १, पृ० २०६ । 
मर्विष्योश्रपुराण १४०।६१-६४ (कु शब्देन मही शेया मुदीहष ततः परम्‌ । 
धातुशैनेंगम शैदव तेनैशा कौमुदी स्मृता। कौमोदस्ते यस्‍यां सानाभावी: 
पारस्परा. । छुष्टा तुष्ठा: सुखा यत्तास्तेतेषा कौमूदी स्मृता (पी० बी७ 
काणे--हिस्ट्री माफ धर्भशास्त्र, वारूम ५, पार्द १, १० २०६ में उद्धृत । 

५, कामसूत्र शटाडरे । 

प्रियदर्शिका अंक ३, पु० ७० । 

७. सम० क० ४, पृ० २३५ । 
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शश४ : समशइण्यक्ह् : एक सोस्कृतिक अध्ययन 


अधनोत्यव यह उत्सव प्रायीनकाछ में चैत्र भास के धृषकपक्ष की 
चमीदशी को भव्य आयोजनों के साथ सस्पल्त किया जाता भा। इस महोत्सव 
के विशेष आयोजन के लिए नगरों में राजा द्वारा घोषणा की जाती भी । तथर 
के सभी स्‍त्री और पुरुष जाहे किसी भी वर्श, जाति के क्‍यों मर हों थे सृश्यन्गीत 
एस ताटक के अभिनय का आंगोजन करते थे ! राज भार्गों पर सुगम्वित पुष्प 
शथा केशर एवं कसस्‍्तुरी युक्त जल छिड़का जाता था। छोग टोलियाँ बनाकर 
जिभिसत प्रकार के अलंकारों से युक्त मगर चर्चरी के साथ नाष-गान करते हुए 
राजमार्गों से होकर उद्यान की तरफ जाते थे।* नगर उद्यानों में पहुँचकर छोग 
विभिन्‍न प्रकार की क्रीडा करते हुए यह उत्सव सम्पन्न करते थे। राजपरिवार 
के लोग भवनोशान में झूले आदि के साथ यह महोत्सव मनाते थे ।? ज्ञाताधर्म- 
कथा में मदल ब्रयोदणी के दिन कामदेव की पूजा का उल्लेख है | यह बहुत 
बड़े उत्सव के साथ सम्पन्न किया जाता था। हर्ष की र॒त्नावली में भी मदन- 
महोत्सव का विस्तृत बर्णन मिलता है। इसे बसम्तोत्सव के रूप में भी जाना 
जाता था जिसका आयोजन चैत्र मास की पूणिमा को सम्पन्न किया जाता था ।। 
अलबस्ती ने लिसा है कि चैत्र मास की पूणिमा को वसन्तोत्सब मनाया जाता 
था जिसका आयोजन विज्ञेषतया स्त्रियों हरा किया जाता था ।९ यहू महोत्सव 
आधुनिक होली की तरह ही था। रत्मावली के भी उल्लेख से पता चलता है 
कि उक्त अवसर पर स्त्री पुरुष सड़कों पर टोली बनाकर नाचते, गाते तथा रंग 
बिरंगी गुछाल उड़ाते थे ।? निम्न वर्ग के छोग उस दिन मदिरा पान भी करते 
थे ।£ विविध प्रकार के खेल-कूद करते हुए सूर्यास्त के समय उद्यानों में आकर 
पृष्ष आदि के साथ मदन की पूजा करते थे ।* डा० वदारथ धर्मा के अनुसार 
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प्रोधीन काल में मदनोत्तव तथा कौसुंदी महोर्तव आदि राजस्थात के लोगों का 
प्रभुख महोत्सव था ।* 

ओोषही->विभिन्‍त प्रकार के मनोविंगोद' के साधनों में कुछ ग्रोथ्टियों के भी 
उल्लेश मिलते हैं । मोष्ठियों में सम्मिक्तित होकर लोग मानाप्रकार के भनोविभोव 
का अनुभव करते ये । संगीत, भृ त्य, बाथ आदि के साथ साथ कुछ अन्य योषौियों 
का भी आयोजन होता था | 

शूह् चतुर्षक वोष्ही--राजपरिवार के रोग अस्थानिकरा मंडप में बैठकर 
इस गोष्ठी का आयोजन किया करते थे | यहूं भोष्ठी समवयणष्कों द्वाराही 
सम्पन्न की जाती थी। अतः लोग एक स्थान पर एकत्रित होकर तरह तरह के 
आद-विवाद द्वारा यूढतर बातों का रहस्य भेंदन किया करते थे । बाद-विवाद के 
साथ साथ इस भोष्ठी में तरह तरह की भर्नोरेण्जक चर्चायें भी बला करती 
थी । कामसूत्र में भी नागरिक हारा दोपहर के परदचात्‌ गोष्ठी में भाग हेने का 
उल्लेख है।* इस भोष्ठी में समान वय, चरित्र एवं गुण वार छोम ही 
सम्मिल्ति होते थे जहाँ वे काव्य समस्या, और करा समरया आदि का समाधान 
करते थे ।* 

सित्र सोष्ठी "इस गोष्ठो के सदस्य मकोहर गीत ग्राकर, अ्रहेक्रका तथा 
समस्यापूर्ति द्वारा गाथा पढ़कर, वीणा वादन द्वारा, चित्र दर्शन द्वारा, कामझास्त 
पर विचार कर, पक्षियों के विषय में चर्चा करके, झूका झूल कर तथा पृथ्प- 
दया जादि सजा कर भाँति भाँति के मतोर॑ंजन कार्यों का सम्पादन किया करते 
थे। मित्र गोष्ठी अपने समवयष्कों की ही होती थी । वात्स्यायम के कामसूत्र 
में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक, दर्शन, द्वन्द ज्ञाव आदि चौंसठ कराओं के शाता 
को ही ग्रोष्ठी का संचालक बताया श्या है; किन्तु इन कराओं को त जानने 
वाले को अधिक सम्मान नहीं दिया जाता भा।" अधिकतर यह ग्रोव्ठी 
मनोरंजमार्थ संचालित की जाती थी जिसमें स्थियाँ सी बराबर भाग लेती थी । 


१. दछशशरथ शर्मा--अर्जी चौहान डायनेस्टोज, पृ० २६९ | 
२, सम० क० ८, पु० ७५२ । 
३. एच० सो० चकलादर--सोसकू लाइफ इस एँसियसल्ट इंडिया-स्टडीज इन 
कामसूत्र १० १६० । 
४. गह्दी पु० रै६४ । 
- संम० क० ८, पृ० ७४४, ७५२; ९, पृु० ८६५ 
६. एच० सौ०-चकल्नादर-सोसल लाइफ इन ऐेंसि्रस्ट इंडिया-स्टडॉज इन 
कामसूत्र पु० १६४५ । 
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यहाँ शक कि काम सुध्र में कुआरो लड़कियाँ के लिए कका और योगी का काम 
एक शुण माना थया है ।' इस प्रकार हम देखते हैं कि योष्ठियों का आयोजन 
कुछारमक श्वान की बृद्धि के साथ साथ मवोवितोद के लिए भी उपयृक्त साधन 
समझा जाता था । 


वाहन 

प्राचीन भारत में आवाशमन की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण किया 
जाता था जो राजमार्ग के नाम से जाना जाता था ।* राजमार्ों के निर्माण एवं 
प्रबन्ध का सारा व्यय राजन्य छोम ही वहन करते थे । राजमार्मों पर यातायात 
के विवित्र साधनों, यथा--हापी, घोड़े, बैलगाड़ी तथा रण आदि का प्रयोग 
होता था। प्रायः हाथी, घोडे, रथ, शिविका आदि का प्रयोग राजपरिवार, 
सामस्त दथा श्रष्ठि वर्ण के लोग करते थें। जन साधारण वर्ग शकट, शखज्चर 
एवं घोड़े आदि का प्रयोग करता था। समराहल्ल कहा में सिम्नलिखित वाहनों 
का उल्लेख आपा है । 


अहब--समराइच्च कहा में हइसका उत्लेल कई स्थानों पर किया गया है ।* 
इसका प्रमोग साधारण वर्ग के छोग् से लेकर राज परिवार तक के लोग करते थे । 
यह धुड़सबारी, रथ तथा सेना में वाहन के हूप में प्रयक्त होता था । समराइच्थ- 
कहा में एक स्थान पर वाह्लीक, तुरुक एवं वज्जरा आदि धष्वों की घुड़सबारी 
का उल्केख है। स्पष्ट है कि धोशों का नाम उनके देश के आधार पर रखा 
गयी है। आर्य कोग अपने आगमन के प्रारम्मिक काल से हो शोड़ों का प्रयोग 
करते थे |" वैदिक काल में यध्येशिया, यथा बाल्लीफ जाति के घोड़े प्रसिद्ध थे ।९ 
इसके साथ-साथ गुजरात, बलूजिस्तान, कम्बोज और पश्िया भी घोड़ों के लिए 


है. एज० सी० बकलादर-सोशंल लाहफ इन छेसियम्ट इण्डिया-स्टटीज हन 
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४. वही ८, पृ० ७५३-वहिया वहूबे वल्हीय तुस्कक अज्यराइग्रा जाता; 
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५. आर» यत्न4 मित्र--ऐंटीविविटीज आफ उड़ीता, थृ० २०० । 

६. बही पृ० २०१। 
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प्रसिद थे, इतका उल्लेश रहाभारत में भी आया है ।* वैदिक काल में अश्वरभ' 

के ताम-साथ चुंडुदीड़ का भी उल्हेंस है, जिससे प्रतीत होता है कि अपब का 

प्रयोग वैदिक काल से ही रवों में फिया जाता था) पर्तलि के काल में भी 

अध्य वाहन के लिए प्रयुत्त होते ये ।५ पूर्व भध्यकाल में भी अध्य और हुस्ति को 

महंत के रूप में प्रयुक्त समझा जाता था ।" मानसोल्फकास में मो जश्य को वाहन 

की अंणी में मिताया गया है ।' जैन प्रन्‍्य आदि पुराण में भुश़सकाशे «करने वाफे 

धोड़ीं को मम्दुरा कहां गया हैं ।* सवारी के थोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए 

उनके दारीर में ग्ंग्राग सगात्ा जाता था ।* 
इह्शि--समराइज्य कहा में इसका उल्लेख राजकीय याहुन के रूप में किया 

प्या है ।* क्वाह के समय बर यात्रा में हस्ति को अनेक अलंकारों से सजा कर 

बारात के जांगे रखा जाता था । महाभारत में हस्ति का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किये 

जाते का उल्लेख है ।*” सिकन्दर के आक्रमण के समय अश्य और हत्ति दोनों 

सेना के प्रमुख अंग थे |”! मेग्स्वनीज मे भी हरित सेता का उल्लेख किया है ।** 

मानसोल्लास में हस्ति के दो भेद बताए गये हैं, यथा-->भाग और करेणी । साससे 

से जो विपुल स्कन्ध वारूए, मृदु संचार बार तथा चलाने पर तेज चलने वाला 

हो उसे ताग कहा जाता था| सुबर्भ स्तम्म, मुक्‍्ता की सास्ता, और कर्ण प्रदेश 

में कांचन कललों से युक्त तथा मपूर के समान पूछ वाले तथा पृष्पों से सुशोमित्त 

करिणी को करिणी मात कहा जाता था ।*3 
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झारकर">समराहज्च कहा में इसका उल्हेंस भार वाहुक के रूप में किया 
गया है । यह अश्य से मिलता जुछता उससे छोटे आकार का जानवर है| इसका 
अंगोग साधारण वर्ग के लोग करते थे । 

आजाद --समराइचज्य कहा में माल होने के किए शकट का उल्लेश्र हुआ 
है । शकट का प्रयोग वैदिक काल से ही बोझा होने के लिए किया जाता था ।* 
अथर्ववेद में शकट का उत्छेख है जिसे ऊष्ट्र लीचते थे । आदि पुराण में बैलों 
द्वारा खींचे जाने वाले शकट का उल्छेस है जो बोझा ढोने के काम आते थे ।५ 

क्षिविका--समराइज्ज कहा में शिविका को दिव्य वाहुत के रूप में उल्लिखित 
किया गया है।' इसे ढोने के लिए वाहकों की आव्रश्यकता पड़ती थी। 
समराइच्च कहा में कहीं-कहीं पालकों का भी उल्डेख है;* किन्तु इस गर्णन से 
दिविका और पारूफी में कोई अस्तर नहीं दिखलाया गया है। आप्टे में भी 
सिविका जोर पालको को पर्याय माना है छशिविका का उल्लेख महाभारत 
तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में भी आया है जिसमें दो काष्ठ स्तम्भ हुगे रहते थे 
और जो व्यक्तियों द्वारा कल्धों पर रखकर ढोई जाती थी ।* 

रख--समराइच्च कहा में अनेक स्थानों पर रथ का उल्लेख आया है ।१९ 
यह सम्मात को दृष्टि से एक उच्चकोटि का वाहत माना जाता था जिसका 
उपयोग धनी-सम्पन्न सथा राज परिवार के लोग ही करते थे। आवागमन के 
साध-साथ युद्ध क्षेत्र में भी रथों का प्रयोग किया जाता था। रों को सुन्दर 
तथा आकर्षक बनाने के लिए पताकाओं से सजाया जाता था, क्षुद्र घंटिकाएँ 
बाँषी जाती थी, रत्नों की माछाएँ, मोतियों के हार तथा चामर आदि लटकाएं 
जाते थे, रथ के बीच में माणिक्य सिहासन होता था जिस पर रथी बैठते थे ।*" 


१, सभ० क० ६, पू० ५०६ । 

२. बही ४, पृ० ३५५, ३५९ | 

३. आर० यछ० मित्र--ऐंटोक्विटीज आफ उडीसा, पृ० २११। 

४. अधथर्ववेद २०११२७१३२। 

५. आदिपुराण-७।३३ । 

६. सम्र० क० ३, पृ० २२२; पृ० ९३६; देखिए---आदिपुराण १७८१ । 

७. वही ७, पु० ६९३९, ६५५; ८; पु० ७४३ । 

८. आआप्टे---संस्कृत हिन्दी कोक्ष । 

5. आर० यरू० सित्र--ऐटीक्बिटोज आफ उड़ीसा, पृ० २१२! 

(०. सम० क० ३, पु० २९; २, पु० ९६; ६, पृ० ४९६, ४९८, ५१८; ८, 


3८८; ९, पृ० ८७९-८०-८१-८२-८३, ८८६-८७, ८९२ । 
११. बही ८, पू० ८८१। 
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रधों का प्रयोग कैदिक काछू से ही चक्ता भा रहा है। हस्वेद में रच का उत्लेश 
अनेक बार हुआ है ।" प्रायः रथ में दो अश्न जोड़े जाते थे; किन्तु कहीं-कहों 
लीन और चार का भी संक्रेत आया है। यह कहना कठित है कि इनमें तीसरे 
और थौदे अद्य को आगे जोड़ा जाता भी या पादव में ।* रामायण में राम के 
यौवराज्य पद पर अभिवेक के किए अस्य सामग्री के ख़ाथ वैयाध्र भामक रस 
भी छाया जया था ।* अहासारत में सी रस का उल्लेश है ४ कौशिल्य ने रथ 
पष का उल्लेख किया है ।' पाणिनी कार में रोगों के आवागमन के साभनों में 
रण का विशेष महर्व था जिसे मै शींचते थे ।' पतंजलि के काऊ में भी 
बैसों ढ्ारा रथ लींचे जाते थे ।” मानसोल्लछास में दो पहियों से भक्त, सुन्दर 
लित्रों तथा माना वर्ण की पताकाओं आदि से सुशोभित रथ का उल्लेख है जिसे 
अधव लींचते थे । यहाँ इसे राजाओं के ही योग्य बताया गया है । हमले अम्यत्र 
रथ के सैनिक उपयोगों का विवेचन किया है ।* 

अल्याव--हसका भी (ज्योग व्यापारिक तथा आवायमन दोतों दृष्टियों से 
किया जाता था । हमने इसका विवरण अन्यन्न दिया है ।*? 


स्वास्थ्य--रोग और परिच्र्या 


सभरादष्ण कहा में कुछ आयुर्वेदीय सामग्री भी मिरती है । इससें निम्न- 
छलिखित रोगों का उल्लेख है तथा उनको दूर करने के उपायों का भी उल्लेख 
मिलता है । 

शीर्ष वेदना--समराइच्च कहा के कथा प्रसंग में इस रोग का उल्लेख कई 


ऋग्वेद १२०१३; ३।१५॥५; ४।४१० | 

सूरययकान्त-बैदिक कोदा, पृ० ४३६ ! 

रामायण--अयोध्या काष्ड ६२८ । 

समहाभारत--सभापर्ण ५१॥२३, ६१४ । 

अधथंधास्त्र २४ । 

वासुदेवशरण अग्रवाक---माणिति कालीन भारतवर्ष, पृ० ९१५०-५१ । 
प्रभुववाक्त अग्निहोत्री--पर्तंजलि कालीन भारत, पृ० २९० । 

मानसोल्छास ३११६।१६५६ । 

विशेष जानकारी के लिए देखिए--राजतीतिक दशा वाले अध्याय में 
रीन्मव्यवस्था के रथ सेंगा' वाले परिच्छेद “ (दीकितार, चक्रवर्ती तथा 
सजुमवार के विचार) । 

१०. देशिए---आर्थिक दक्ष वाले अध्याय में व्यापारिक सास । 
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कर आग है।* सम्सगत: यह उस समय का एक सर्व साभारण रोध था। इसे 
हर करने के लिए वैध विजाशद बुलाएं जाते थे तथा विविध प्रकार की शौच" 
जिशों तथा रत्तकेप आदि का प्रयोग किया जाता था। शरक संहिता में सिर 
शेग थाँच प्रकार का बताया गया है--भातजन्य (वातिक), क्तिबरत्य, कफ 
जम्य (बलेष्मिक), सबम्मिपातज और क्रिमिजन्य |) हसे दूर करने के लिए नंत 
(समर), उत्पक (नीस कमस), चंद्रम शौर कड़वा कुट जादि को श्रग्ञान साथ में 
छेकर उसका धूर्ण बनाता चाहिए और उसमें घृत मिला कर लेप करना भाहिए, 
इससे बेदना शास्त हो जाती है ।* 

बबिर--समराइच्च कहा में शबर वेश द्वारा वधिर रोग को प्राकृतिक 
उपचार द्वारा टीक करने का उल्केख है ।”" लेकिस यहाँ दूर करने की विधि 
आदि का उल्लेल नहीं है। यह एक प्रकार का कर्मरोग था जिससे सुनाई नहीं 
पढ़ता था । इसका उल्लेख निशीय च॒र्णी में भी किया भया है;' किन्तु इसके दर 
करने का उल्लेख नहीं है। आज भी नंग्रों ओर थाँवों में कुछ आदिवासी जाति 
के लोग पूज्-घूमकर कान के रोग का उपचार करते है । 


हिमिर रोग--समराह्य कहा में शबर वेश द्वारा इसे अन्य रोगों की 
श्रेणी में गिनाया गया है ।* इस रोग के प्रभाव से आंखों फ्री ज्योति समाप्ल 
हो जाती थी ।“ चरक संहिता में बताया गया है कि ज्वर तथा शोक आदि से 
पंत पुरुषों में तथा मद्य पीने वालों लोगों में तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता 
है। ऐसी अवस्था में रुक शीताजन का प्रयोग, लेप और पुटपाक के प्रयोगों 
दारा तिमिर रोग को दूर करना बाहिए ।* 

कशस--हशबर वैद्य द्वारा इसे भी असम प्रकार के रोगों की श्रेणी में मिनाया 


« सम० क० १, पृ० २१, ७, पृ० ६९१। 

वही ६, पृ० ५८४ | 

चरक संहिता भाग १, पु० ३३३ से २३५ । 

वही भाग १, पृ० ६३ से ९१। 

« सम० क० ६, प्‌० ५८४०८५ । 

« निक्षीष घूर्णी रे, पु० २५८ । 

. सम० क० ६, पृ० ५८४ । 

: निक्षीध भू्णों ३, पृ० ५८; देखिए--बाबुदेवदारण अग्रवाऊ--हुर्वबरित एक 
सांह्कृतिक अध्ययन, पु० १२०) 

. चरक संहिता मार्ग ३, पु७ १०७५ । 
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दे कि शा अगर का सेल नही ई । लिशौय चुंली में मो इसका 
झुक"... यह एक प्रकार का उदर रोग भा जिसके प्रभाव से उदर में 

अत्यधिक वेदता उत्पस्त हीती थी । मिशीभ चूर्णी में इसका उल्लेख आतंक रोग 

के रूप में किया गया है ।* चरक संहिता के अनुसार जौ के आंटे तथा यव छार 

को तक से पीस कर तथा उसे गरम कर पेट पर ऊगाने से पैट का शूल दूर 

हो आता है ।" इसी ग्रन्थ में उल्लेख हैं कि हृदय रोग से पीड़ित जिन रोगियों 

में भोजन करने के बाद हृव॑य में शूल अधिक उत्पन्न होता है तमा भोजत के 

पाचन काल में शूल अल्प मात्रा में होता है और भोजन के पूर्ण मात्रा में पल जाने 

क्रे बाद जो शूल शान्‍्त हो जाता है उसमें देवदारु, कुट, छोष, सेन्धा नमक, सोंचर 

नमक और अतीस इने सभी का चूर्ण गरम जल्‍ू के साथ सेवन करना जाहिए ।* 
कुष्ठ रोग--समराइज्व कहा के कया प्रसंग में कुष्ठ रोग का भी उल्लेख 

है,* जिसका कारण पूर्व कृत कर्म दोष माना गया है। चरक संहिता में विकृति 

को प्राप्त हुए सात द्रण्य कुष्ठ रोग के कारण बलाये गए हैं, यया--अकोपक 

कारणों से विकृृत तीन दोष--वात, पित्त और कफ; दोषों के आंक्रमणों से 

बिकृत हुए दृष्य स्वरूप शरीर-धातु, त्वचा, मांस, रक्त, रूसिका ये चार दृष्य । 

इन सातों धातुओं का समूह सात कुष्ठों का उत्पादक बताया गया है। 

उसी ग्रन्थ में एक जगह बताया गया है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को 

धृत आदि स्नेहों और विकार न पैदा करने वाली लामप्रद औषधियों से स्नेहन 

अर्थात्‌ फिप्पली, हरे या त्रिफला से पकाये हुए स्नेह से स्मेहून करना चाहिए ।* 
विसुचिका?--यह भी तत्कालीन समाज का प्रचलित रोग था। इसकी 

उत्पत्ति अत्यधिक भोजन करने से बतायी गयी है |" बरक संहिता में बरताया' 

» सम० क० ६, १० ५८६ | 

- निवीथ चूर्णी ३, पृ० २५८। 

सम० क० ६, पृ० ५८४,७, पृ० ६९१ | 

निश्लोथ घूर्णी ३, पृ० ५२९ । 

- चरक संहिता १, पृ० ६२ । 

. वही २, पृ० ७३६ | 

सम० क० ४, पृ० ११७, ३४८; देखिये निश्षीय भूजी ३, पु० २५८ | 

जरक संहिता भाव १, बृ० ६४९ | 

९. वही १, पू*२७९। 

१० सम० क० ४, पृ० २९८ । 
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मगा है कि ऊपर सु और वीके शुदां मार्भ द्वारा अवृश आस दोष तथा बांस, 
पिंस,' कफ बावि शक्षाणों से युक्त जो रोग हो उसे विसूणिका जामना आहिए।" 
इतका शात्पय हैजे से लूगाया गया है ।* 

सुवर्क--यह मी समराइच्ल कहा में एक रोग के रूप में उल्लिलित है । 
सरक संहिता में बताया गया है कि भमलोनाहार करने वारे जिस मलुध्य की 
आत्मा रज और मोह से युक्त है उसके शरीर में जब कुपित हुए बात, पित्त 
और कफ अलूग-अछग या समस्त दोष रक्तवाही, रसवाही, संज्ञावाद्दी भादि 
श्रोतों कौ अवरुद्ध कर रुक जाते है तो मद, भू्ज्छा आदि व्याधियों को उत्पस्त 
करते हैं। यहां भूर्च्छा के कई भेद बताये गये हैं--यथा वातज, पित्तज, 
कंफज, सम्निपात (इसमें बात, पित्त, कफ आदि सभी के ऊक्षण होते है) भादि (* 
इस रोग के कारण व्यक्ति चेतनाशुन्य (बेहोश) हो जाता है । 

ज्य२--समराइच्य कहा में ज्वर को भी अन्य रोगों की श्रेणी में गिनाया 
गया" है; किन्तु इस रोम की उत्पत्ति दथा प्रभाव आदि का विवरण नही दिया 
गया है । इसका उल्लेख अन्य जैन ग्रन्थों में मी आया है ।* इस रोग से झरीर 
का ताप बढ़ जाता है तथा शरीर में पीडझा आदि के साथ शक्ति का हास होना 
प्रारम्भ हो जाता हैं। चरक संहिता मे बताया गया है कि ज्यर में पिच की 
ही प्रधानता होती है; क्योंकि बिना पित्त के प्रधान हुए ताप की सम्भावना 
नहीं हो सकती और म़्वर में सन्‍्ताप ही प्रधान है । यहाँ ज्वर के आठ भेद 
गिनाये गये है--बात, पित्त, कफ, बात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, वात पित्त 
कफ, और आगन्तु (यकोबट) के कारण से उत्पन्न ज्वर ।* अन्यत्र बात, पित्त, 
कफ, रज और तम ये पाँच प्रकृति दोष ज्यर के कारण बताये गये हैं।'' चरक 
के अनुसार ज्वर के पूर्व रूप में हल्का भोजन और उपवास करना वबाहिए; 


१. चरक संहिता १, पृ० ६८८ । 

२ आप्टे--संस्कृत-हिन्दी कोश । 

है. सम० क० पु० ४, पृ० २९८ । 

४. चरक संहिता १, पू० ४४९ | 

५, वही १, पु० ४५९१-५२ । 

६. सम० क० ४, पृ० रेड८ । 

७. निद्यीष चूर्णी ३, प० २५८; यशस्तिलक, पू० ५०९१ 
८, अरक संहिता, भाग १, पृ० ६०१। 

९, बड़ी भाग १, ए० ६६१० । 

१०, वही भाग २, १० ९५ 
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हर्योकि कवर! _ आमाकय से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद दोणों के अनुसार 
कंपायपान, अम्यंग्लेह, स्वेद, प्रवेह, परिसेक, अनुलेप, अस्त, विरेचन, स्थापन- 
बस्ति, अनुवासतवस्ति, समत औषधण, नस्‍्य, सूप, धृअ्रपान, अ्ंजन, दुरध और 
ओजन की व्यवस्था उसिपुर्यक करती चाहिए |" जीर्ण ज्यर की शांति के लिए 
घृत का प्रयोग करता खाहिए । यहाँ बात, पिल, कफ, भावि ही प्रधान रूप 
से ज्वर के कारण बताये गये हैं और इन तीनों में भी पित की प्रधान माना 
गया है | 

जलोदर--समराहच्च कहा में हस रोग के कारण भुजाओं को सूख जाने, 
पैर को धन्य हो जाने, नेत्र महोन हो जाने, निद्रा समाप्त हो जाने, जिल्ला के 
जड हो जाने तथा अत्यधिक पीडा का अनुभव होने का उल्लेख है ।? निशीय 
जर्णी मे भी जलोदर का उल्लेख है ।* चरक संहिता में जलोदर के लक्षण के 
सम्बन्ध में बताया गया है कि इस रोग में भोजन की अनिच्छा, पिपासा की 
वृद्धि, गुदा से जल का श्राव, द्वूल, शारीरिक दुर्बलता, उदर में नाता प्रकार की 
रेखायें, स्पर्श करमे पर जल से भरे हुए मशक के समान उदर में जर तरंग का 
अनुभव होता है ।/ इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर बताया गया है कि 
मन्दारिन बाले पुरुष या दुर्बलू व्यक्ति जब मात्रा से अधिक जल का सेवन करते 
है तो उनकी जठराम्नि नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप उदर में जल्लीयांश की 
वृद्धि हो जाने के कारण जलोदर की उत्पत्ति होती ।९ 

सहोदर सम्लिपात*---यह उदर में अत्यधिक दर्द पैदा करने वाला रोग था । 
चरक सहिता में सन्नमिपातोदर नामक रोग का उल्लेख है जो आत, पित्त, कफ 
जन्य उदर रोग के अन्तर्गत बताया गया है। उदर के ऊपरी भाग में जब नाना 
वर्ण की रेखाये और शिरायें व्याप्त हुई दिखाई दें तो इसे सलन्निपातोदर जानना 
चाहिए ।* उदर में सन्निपात की स्थिति आ जाने पर ही सश्चिपातोदर तामक रोग 
जाना जाता है। निशीय :र्णी में भी सन्निपात रोग का उल्लेश है जो बात, कफ 


« चरक संहिता १, पू० ६१७ । 
वही १, पृ० ६१७। 

*- घखम० कृ० ६, पु० प८४। 

निशीध घूर्णी ३, पृ० २५८ । 

. चरक संहिता २, प० ३९० ! 

- वही रे, पृ० ३८६ । 

« सम» कं० ६, पूृ० ५८५ । 

. चरक संहिला, भाग २, १० २८६। 
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ओर पित्त के असम्तुरुन से पैदा होता था।' चरक संहिता में भी एक स्थान 
श्र आया है कि सप्निपात में प्रायः एक ही स्थान में रहने वाले शरीर के दो 
( शत, पित्त , कफ) तुल्य गुण होने के कारण उयका सन्निपात या संसर्य होता 
है /* इत तीतों दोषों (बात, पित्त, कफ) के एक साथ विगढ़ले पर विवम शणर 
अधथ्न्रा भीषण ज्वर उत्पन्न हो जाता है जिसे सन्तियात कहा जाता है ।? 


न ननननन+-ऊझमनन 


अनरनन-_++. ननन->« 


१. नीशीय च्णी ४, पु० ३४० । 
रे चरक संहिता भाग १, पृ० ७१८। 
रे. आप्टे--संस्कृत-हिन्दी कोश, पु० १०७० । 


अध्यग्-अध्याय 
घार्मिक-दशा 
देजी-बेकता 

सरस्वती 

समराइच्च कहा में यहांपि सरस्थती के स्वरूप और उनकी पूजा' विधि 
भादि का उल्लेख नहीं है फिर भी कथा प्रसंग में उन्हें कही विंचादेवी' और 
कहीं शारदा के नाम से सम्बोधित कर उनकी महत्ता दर्शांगी गंगी है। सस- 
राइज्वय कहा में उत्लिखित सरस्यत्ी का प्राचीमनतम उल्लेख हमें बैदिक कारू से 
प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सरस्यती को सदी के रूप में 
उल्किखित किया गया है |? एक समान पर तो इनकी महिमा के -सम्दर्भ मे 
सरस्यती को समस्त ह्ान उत्पन्त करने बाछी कहा गया है ।* ऋत्वेद में 
उल्लिखित इसी सरस्वती नदी के तट पर उज्यकोंटि की वैदिक संस्कृति का 
विकास हुआ था । हसी नदी के तट पर बैठकर देदिक कालीन ऋषिं-भुनियों 
ने वेदों की रचला की । कालास्तर में इसे देवी का रूप मिला और पुनः यह 
वाणी और शान की देकी के रूप में मानी जाने लगी । उुस्लीला खरे मे प्राचीस 
साक्यों के आधार पर सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्माण्ड के सरोचर से बतायी है ।* 

वैदिक कार में तो सरस्वती को नदी के रूप में स्वीकृत किया गया है; 
किन्तु उत्तर वैदिक का में इन्हें उत्तरोसर बाणी की देवी के रूप में स्वीकृत 
किया जाने छगा । शतपन ब्राह्मण” तथा ऐतरेय ब्राह्मण में स्वष्ट रुप से 
सरस्वती को वाक्‌ की अधिष्ठातृ देवी बताया गया है। सम्भवतः उत्तर वैदिक 
काछ में क्रमदा: सरस्यती कंत, जिस्हें शान की अधिव्ठातु माना जाने ऊूगा था, 
१. ससण्क० ७, पु० ६८१। 
२ बही ८, पृ० ७८६। 


३. ऋऋर्बेद १३।१०; ४४९५१; ६।६१।२, ६।६१।८-१०; १०।६४।८-९; 
१०७५५ | 


- वही १३१२ । 

सुशीरा खरे--माचीन भारतीय संस्कृति में सरस्कषती, घु० ७। 
बह बृ० ८ । 

बतपथ झहह्ाण ३+९११७। 

- ऐतरेय ब्राह्मण ३१९१० । 
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'बाक्‌' से समीकरण किया जाने छगा। इस प्रकार भीरे-बीरे इल्हें वागदेवी 
और झानवेवी कहा जाने रूगा ।" 

रामायण में वाग्देवी के रूप में सरस्वती को जिल्ला पर वास करने बाली 
और कष्ठ में निवास करने वाछी कहा यया है।' महाभारत में सरस्वती को 
बारदेवी के साथ-साथ विद्यादेवी के रूप में भी उल्छिल्ित किया गया है।'* 
एक अम्य स्थान पर सरस्वती को दण्डनीति की रचता करते बाली बताया गया 
है।* पुराणों में तो सरस्थती को ब्रह्मा, विष्णु और छिव द्वारा पूज्य कह कर 
उच्चकोटि का स्थान प्रदान किया गया है तथा उन्हें सर्वव्यापी एवं दिव्य रूपों 
में स्वीकृत किया गया है ।/ वायुपुराण में दी गयी वेजियों को सूची में प्रशा 
(सरस्वती) तथा ओ (लक्ष्मी) को महादेवी बताया गया है तथा इन्हीं दोनों 
#पों से सहु्तों देवियों की उत्तस्ति बत्तायी गयी है | 

सरस्वती के स्वरूप का चित्रांकन खजुराहों की दीबालों पर देखने को 
मिक्षता है; बहु बहु अपने वाहुन हंस पर आसीन, हाथ में वीणा लिये हुए 
है ।* एक अन्य स्थान पर अपने दो हाथों से वोणा बजाती हुई तथा एक हाथ 
में पुस्तक और दूसरे हाथ में पुष्प रिये हुए सरस्वती का चित्र चतुमुज रूप में 
देखने को मिलता है ।: द्वेतवर्ण के रूप में सरस्वसी को उन सभी अस्लुओं का 
प्रतीक माना गया है जो जीवन में शुद्ध और स्वच्छ हैँ।' चटर्जी के अनुसार 
देवी सरस्वती न केवक बुद्धि ओर विद्या की ही अधिष्ठातू थीं वरन्‌ वह ओषधि, 
कला और समृद्धि की भी अधिष्ठातु देवी के रूप में मानी जाती थी ।*? 


१. सुशीक्षा खरे--प्राचीन भारतीय संस्कृति में सरस्वती, पृ० १७। 
२. रामायण--६।१२०।२४, ७॥१०।४०--४३, ७॥५।२८ । 
३, महाभारत--बनपर्व ३।१८६ | 
४. बही क्षान्ति पर्व १२१२२ 'तस्मात्य धर्मचरणन्नीतिदेंबी सरस्वती । 
ससूजेदण्डनीति सा त्रिषु छोकेषु विश्वुताम्‌ ॥! 
५. देखिए---सरस्वती स्तोत्र-माकंण्डेय पुराण अध्याय २३; वामन पुराण 
अध्याय ३२ | 
. बायुपुराण ९५८।९८ | 
» विद्यानअकाश--लजुराहो, पु० १४१ । 
« आइवनोग्राफी इन ढाका स्युलियम, प्छेट ६३ । 
* ए०के० धटर्जी--सम ऐस्पेक्ट्स आफ सरस्वती, पृ० १५२-पेपरस्‌-सेमिनार 
आन लक्ष्मी एण्ड सरस्वती -.. एडिटेड बाई ही ०सी० सरकार | 
वही, १० १५२ । 


बणि ५ छू. .#0 


अश्य्क्े 
छः 
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प्रमराइज्ण कहां में उस्लिखित विद्या और शारदा सरस्यती के ही पर्याय 
हैं। उपरोक्त शातंभों के अंगुसार 'न्हें दिशा, सरस्वती, शारदा तथा प्रज्ञा 
आदि दिमिन्त सलामी से जाता जाता था! समराइज््य कहा में उल्लिखित 
सरस्वती की भहृत्ता' का सेंफेत जैन भर्म पर श्राह्मण बर्म के प्रभाव की पुष्टि 
करता है । जैनभर्म में इन्हें (सरस्वती को) विद्या की देवी के रूप में उतना ही 
महस्व प्रदाल किया गया है जितना ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती का । 
उसके चिह्न (वीणा, पुस्तक) आदि भी छगभग एक से ही है ।' 
लषमी 


प्राचीन भारतीय देवी-देवताओं की मान्यता के आधार पर अष्छिका, 
सरस्थती आदि के साथ ही रूपी की भी अलौकिक दशाकित में विद्वास 
किया लाता था । समराइच्च कहा में लूकमी का उल्लेख तो हुआ है किन्तु 
उनके स्वरूप आदि पर विशेष प्रकाह्म नही पड़ता है। भी तथा सक्ष्मी का 
उल्लेख ऋश्तेद' में भी हुआ कै किन्तु वहाँ भी उनके स्वरूप के आरे में.कुछ भी 
विवरण नहीं हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर माता अदितिए का उल्लेख है। 
यजुवेंद में बैदिक देवी अदिति को विष्णु की पत्नी के रूप में दिखाया गया है ।” 
ऋष्वेद में उन्हें जगन्माता, सर्वप्रदाता तथा प्रकृति की अधिज्ठात्री देशी कहा 
गया है ।' इन उल्लेखों के आधार पर लूदमी को माता भ्दिति से सी जोड़ा 
जा सकता है । 

लैसिरीय उपनिषद्‌ में लक्ष्मी को वस्त्र, भोजन, पेय, घन भादि की प्रदात्री 
के रूप में बताया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण में श्री की कामना करने के लिये 
विल्ख के पेड़ का यप शास्ता सहित बसाने का आदेश मिलता है ।* विलय को 
श्रीफल भी कहा गया है ।” रामायण में श्री कुबेर के साथ सम्बन्धित अतायी 


सुशीला सरे---भारतीय संस्कृति में सरस्वती, पु० ५७। 
« सम०क० ८, पृ० ७३१, ७४१; ९, पृ० ९६० । 
. ऋग्वेद-- शी १, १६८, १०; १, १७९, १; १, १८८, ६; २, १, १२; 
४, १०, ५; ४, २३, ६; ५, ४४, २; रछकदमी-- १०, ७१, २। 
बड़ी १, ८९, १० । 
तैसिरीव संहिता--७, ५, ४ | 
ऋण्वेद ९, ८९, १०! 
- तैसतिरीय उपनिषद्‌ १४ । 
ऐतरेय ब्राह्मण २, १, ५। 
. मलु० ५११२० । 


ल्‍्ध्ज् श्र सका 
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सथी हैं, जो सांतारिक सुख एवं धन के देवता हैं।” रामासन में एक अ्य 
स्थान पर लक्ष्मी को पृष्षक प्रासाद पर कर से कमल सिने हुए दिशामा पया 
है। भहाभारत में लक्ष्मी की उत्पस्ति प्रभुद्रमत्थन से बतायी ग्रयी है जिनका 
मांगलिक विह्ू मकर लाना गया है छिते प्रीक देवता अफ़ोडाइट से जोड़ा जा 
सकता है । 

वोद्धप्रस्थ दीध निकाय के ब्रह्मा जारू सूत्र में लक्ष्मी की उपासना वर्णित हैं ।र 
धम्मपव अट्ठकथा में रृवमी को 'रज्जसिरी दायक! अर्थात्‌ राजा को राज्य 
दिखाने वाली देवी कहा गया है ! जैन प्रन्थ अंगविज्ञा में लक्ष्मी को शी के 
हूप में उल्लिखित किया गया है । 


कालिदास मे रघुवंश में लवभी को राज्य लट्ष्मी के रूप में उल्लिखित किया 
है ।* माकविकारिति सित्र में कवि ने नाथिफा की उपसा लक्ष्मी से की है।* 
विष्णु पुराण में शी की उत्पशि समुद्र मंथन से कह कर उन्हें विष्ण कौ पतली 
बताया गया है।* एक अस्थ स्थाल पर हन्हें कमछालया कहा गया हैं ।१९ 


भरहुत के कटधरों के सम्बों पर हमें रकमी के विकसित दो स्वहूप प्राप्त 
होते हैं। एक बैठा हुआ" तथा दुसरा खड़ा" हुआ । बैठी हुई मूर्ति योगासन 
की मुद्दा सें दोनों हाथ जोड़े हुए कमल के फूछ पर स्थित है । खड़ी हुई मूर्ति 
के एक हाथ में कमछ का फूछ तथा दूसरा हाथ वरद मुद्रा में नीचे की ओर 
लटका हुआ है। इन दोनों प्रकार के फलकों में गज उन्हें स्नान करा रहे हैं । 
इसके साथ साथ रुफ्मी का स्वरूप प्राचीन भारतीय मुद्राओं, मुहरों तथा अभि- 





१, रामायण ७, ७६, ३१ । 

२. वही ५, ७, १४) 

३. भहाभारत १३, ११, ३। 

४. वीध निकाय १, ११। 

५. धम्मपद अट्ठकया ११, १७। 

६३. अंगविज्ञा---दिवता विजय अध्याय ५१, पृ० २०४। 
७. रघुबंध ४५ | 

८. मारूविकारिन मित्र ५३० । 

९, विष्णु महापुराण १, ८, १५; १६, १४, १५। 

१०. बही १, ८, २३। 

११. कलकत्ता दृषण्डियन म्यूजियम--भरहुत खम्बा ११० के पास । 
१२. वही भरहुत खम्बा २१० तथा १७७ के पास। 
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शर्तों में भी निशित किया पा है ।* शाच्ीन भारतीय गूरिकंका तथर मुद्दा 
विभाण कैश में कदभी का विज्वंकन दूसरी शतास्यी ई० पू० से प्रारम्म होकर 
मरहमी ई० तक चलता रहा ४ 

राय गीविस्द अन्त के मंतर में छदमी पहले अनायों की देवी थी भो कालास्तर 
में हमारे धर्म मैं आ गयी और आरयों को इन्हें भनायोँ से अपनाना पड़ा । कभी 
हम्हें बदण की स्त्री के रूप में भागा गया है, कभी इसा को, कमी हबेर की 
और अंत में विष्णु की परली के रूप में स्वीकार किया शया जो आज भी जन- 
प्रजलित है ।* 

उपरोक्त सभी मिवरण से स्पष्ट होता है कि समराइसथ कहा में उल्लिखित 
लक्ष्मी को आज भी धन-बैभव की अ्रधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकृत किया 
जाता है। यह विष्यास जन साधारण में जाज भी प्रशक्तित है कि दीपावरी के 
के दिम लक्ष्मी प्रत्येक गृह में पधारती हैं। अतः उसके आगमन की प्रतीक्षा में 
लोग अपने घरों को स्वच्छ कूरते हैं, दीपक बजाते हैं, आयरण कहते हैं तथा 
धूत रचाते हैं।* माथ मास के शुक्श पक्ष में पंचमी को बंगाल के निधासी बही 
धूमजाम से लक्म की मूति बनाकर उसका पूजन करते हैं ।" 
अण्डिका 

समराइच्च कहा में देवताओं के साथ-साथ देवी पूजन का भी उल्लेख प्राप्त 
होता है। तत्कालीन भारतीय समाज में चण्डिका देवी की अपूर्य शत में 
चिए्वाल किया जाता था मन्दिरों में उनकी भूत्ति स्थापित कर समुचित पूणा की 
जाती थी।* अपने मतोवांछित फल की सिद्धि के लिए जंगली जातियों द्वारा 
पशुयल्लि के साथ-साथ नरबलि का भी संकेत प्राप्त होता है। वी० पी० सिन्हा 
के अनुसार प्राचीन काल में मुख्य रूप से सीरिया, एशिया-माइनर, पैलेस्तीन, 


१. देखिए--रागयोविन्दन्द-प्रादीन भारत में रूप्ष्मी प्रतिमा, अध्याय-७, ८ 
तथा ९ । 

>, रूक्ष्मीकांब तरिपाठी-+लूदमी एण्ड सरस्यती -+पृ० १६०-पेपर---सैमिनार- 

आन छदमी एण्ड सरस्वती, -एडी०-डी० सी० सरकार । 

रायगोविन्द चन्‍्द--आ्रावीन भारत में लक्ष्मी अतिमा, पृ० १२ । 

वही पृ० ९ । 

जें० यन० बनजी---हेवेलपमेण्ट आफ हिस्‍्दु आइक्तीआफ़ी, पु& ३७० । 

सम० क० ४, पृ० १५५, ३५७-५०, ३६१; ६, पृ० ५१९ । 

« बढ़ी ४, पृ० १५५, ३६०-६१। 

. सम# क० ६, पृ० ५२९, 
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साइप्रस, क्रोत और इजिप्ट आदि स्थान भातृ धूजा के स्थकछ रहे हैं। उन्हीं के 
अनुसार यह कहता कठिन है कि शाक्षित के रूप में सातु देवी की उपासना कहाँ 
ते विकसित हुई; किन्तु मार्शल के विवार में सिन्धु ओर नीऊ के बीच के लोभ 
भातृषूजा से प्रभावित थे ।* अतः स्पष्ट होता है कि प्राचोन भारत में झवित 
पूजा का प्रारम्भ सिन्‍्धु धाटी के लोगों से हुआ | बी० पी० सिन्हा के समर्थन 
में डी० सी० सरकार ने भी कहा है कि पदिचमी भारत में छोग उस समय 
दाकित धूजा से पूर्णतया परिचित थे । 

महाभारत में उल्लिख़ित है कि अजुन ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के छिए 
श्रीकृष्ण की संछाहू पर दुर्पणा देवी की आराधना की थी । पिण्डनियुंक्ति के 
टीकाकार ने भी महाभारत में प्राप्त साधय के समर्थत में इस बात का उल्लेख 
किया है। युद्ध में जाते समय छोग चामुण्डा को प्रणाम करते थे।' यहाँ 
सामुण्डा का सम्बोधन चण्ही अथवा भण्डिका से ध्वनित होता है। धर्म शास्त्रों 
में दुर्गा को विभिन्‍न नामों से सम्बोधित किया गया है, यथा--उम्रा, पार्वती, 
देवी, अम्बिका, गोरी, चण्डी (चण्डिका), काली, कुमारी, रलिता आदि ।९ 

मार्कण्डेय पुराण में 'देवी माहात्म्य' खंड मिलता है ।* वायु पुराण में भी 
चण्डिका का उल्लेख प्राप्त होता है। चण्डेष्वर ने देवी पुराण का उद्धरण वेते 
हुए व्यक्त किया है कि महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी ( विधेषत: आएशिवन मास 
की ) देबी के लिए पवित्र है और उस विन बकरे या मैंसे की बलि होनी 
चाहिए। आचारांग चूर्णी में चण्डिका को बकरे भैंसे तथा पुरुष आदि की बलि 
देकर उसे प्रसन्‍त करने का उल्लेल प्राप्त होता है ।।? निशीय ऋर्णी में उल्छिखित 





१. बी० पी० सिन्‍्हा--हवोल्यूशन आफ शक्ति वर्सिप इन इण्डिया, पृ० ४६ 
सेमिनार-'आन दी कल्‍्ट आफ शवित एण्ड तारा'--एडीटेड-बाई-डी ० सी ० 
सरकार । 

« वही पृ० ५४। 

: डी० सी० सरकार--शक्ति कल्ट इन वेस्टर्न इण्डिया, पृ० ८७। 
« महाभारत, भीष्म पर्ब, अध्याय २३ । 

« पिण्ड निर्युक्ति-टीका ४४१। 

« पी० वी० काणे-धर्म क्षास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४०२ । 
. माकंण्डेय पुराण धष्याय-८१-९६। 

. बायु पुराण अध्याय ९। 

- हँँत्य रत्याकर, पृ० ३ई५६१। 
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हैं कि अपते अराई को: सीर्य यात्रः शुदांंशदापूर्कक सम्पा| होते पर स्थियाँ 
कोडूटारयों को अकरें की बकि जक़ाती भ्री +' आस और फोट्टकिरिया (कोट्टार्मा) 
दोनों हो दुर्भा के रुप हैं ।' अकृयरती ने सी खिला है कि अ्रामुष्य ( चच्छिका ) 
के पुवारी देवी को भुद्ध करने के छिए अकरा, मेंसा श्रथा बैंऊ आदि को बशि 
चढहांते के ।' 

अण्डी को महियासुर (सैंते के आकार बाला रादास) मिनी कहा गया है 
जो मदिरा, मांस और जानबर का भक्षण करती थी, बहूं यशोथा के यहाँ पैंदा 
हुई भी कौर पत्थर पर पटकते समय बहाँ से उछ्सकर स्वर्ग को अली ययी । 
यह वासुढेष की प्रिय बहुन थी जिनका ल्थायी निवास स्थान विन्ध्य-पर्वत अंतामा 
जाता है।* भवहारकर के अनुसार अप्पा (दुर्गा) शबर, पूर्छिद, बर्बर तथा लल्य 
जंबकी जातियों की जाराध्या देवी मानी जातो थी, जिनका भाहार मदिरा और 
मांस था ।* 

समराहज्य कहा तथा अक्रम साकयों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काह में 
देवी पूजन का प्रचकन अवश्य था किन्तु अधिकतर जंगऱी जातियाँ मस्ा--शबर, 
पुलिद ब्रादि पशु बलि तथा भर बलि के द्वारा देवी पूजन किया करते ग्रे। 
संभवत: देशी को भैसे, बकरे आदि की अछि देकर प्रसन्‍्त करने का प्रचलम- 
चण्डिका द्वारा महिषासुर ( भैसे के श्राकार वात रावास ) का अथ करते के 
बाद से प्रारम्भ हुआ | हूगता है कि छोगों में यह भावना पैदा हो गयी कि पश्चु 
बक्ि देकर ही देवी को खुध किया ज़ा सकता है। राजस्थान में आज़ भी 
सप्हिका की पूजा के समय बृहद्‌ समारोह में भैंसे की बक्ति दी जाती है| 


चगर वेवी 


हरिभरकालीन भारतोय समाज में अन्य देवो-देवता के साथ-साथ मगर देवी 
के अस्तित्व में सी विश्वास किया जाता था । वह नगर की शक्षिका के रूप में 
मानी जाती थी । उत्सव-महोत्यव के सत्य नगर देवी की पूणा का प्रचकूम 


- निशीय चूर्णी १३-४४०० । 
हानकिस-इपिक माहबालोशी, पु० २२४ । 

» संचाऊ, वारूम !, पृु० ११५० ) 

. सर आर० जी० अण्हारकर-“>न्‍्वेष्णविश्य, दौषिज्म एआ अक्षर भाइनर 
रिलिजस सिस्टम, पृ० १४३ । 

* चही, प्‌० १४३। 

« संस क० है, पृ० ११६; ४, १० ३५४०३५५; ५, पु० ४४५७ 


ड्श् 


# 49 >यी व्छ 


दुबति को 
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था ।* प्राकृत प्रंश अंगविज्ञा में मबर देवता” का उल्लेख आया है। इससे स्पष्ट 
होता है कि सगरों के संरक्षक वेवी-देवताओं में लोगों का विदवास था । 

कुछ विद्वानों के भनुत्तार यूनानी भी अपने उद्देश्म की पूति के लिए ननाइमा 
( पिछा।&8 ) नाभ्क नगर देवी की पूजा करते थे। यूवानियों के प्रभाव के 
कारण ही इनके अधिकार में स्थित नगरों में भी उस लगर की अपली तगर देवी 
की परम्परा की सम्मावना विद्वानों ने स्वीकार की है ।* 
ब्रह्मा 

भारतीय घामिक परम्परा में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता स्वीकार किया 
गया है। सभराइच्च कहा में एक स्थान पर हन्हें विधि" ( विध्ाता अर्थात्‌ 
बनाने बारा ) बलाया गया है। एक अन्य स्थान पर इन्हें प्रजापति ( ब्रह्मा का 
दूसरा माम ) कहकर मनोनुकूछ फल की सिद्धि के लिए पूजा का विधान बताया 
गया है ।” प्रजापति को ही कला का अधिष्ठाता देव समझ कर सुन्दर संसार 
का रखथिता बताया गया हैं।* समराइच्च कहां के ये उल्लेख ब्राह्मण धर्म का 
जैन भ्रत्थों पर प्रभाव दिखलाते हैं । 

बह्मा का प्राचीनतम इतिहास वैदिक काल के पूर्व का माना जा सकता है । 
प्रो० तारापद भट्टाचार्य के अनुसार वैविक संस्कृति ब्रह्म की अलोकिक शक्ति 
का ही विकसित रूप है। उन्हीं के अनुसार ब्रह्मा ही संसार, मातव, देव 
राक्षस बेदों एवं सभी धर्मों के जम्मदाता कहे जाते हैं ।* यद्यपि ऋग्वेद में 
प्रजापति सूक्त का वर्णन मिलता है जिसे कुछ विद्वानों ने सृष्टि का रचयिता देव 
माता है। छेकिन प्रआापति को कहीं सवित्र और सोम के विधेधण के रुप में' 
तो कही 'हिरिण्य गर्भ! के रूप"? में उल्लिखित किया गया है जिससे प्रजापति की 


के अन्‍न्‍«.न्‍--ााा 





« सम» क० ४, पृ० ३५५। 

अंगविज्जा-देवता विज्ञम अध्याय ५१, पृ० २०४०६ | 

* डब्ल्यू० डब्हपू टार्न--प्रोक्स इन बेक्ट्रिया एप्ड इष्डिया, पृ० ६९। 
सम० क० ९, पृ० ८५८ । 

वही ८, पृ० ७३१, ७४२, ७६५ । 

वही ८, पृ० ७३१, ७४२--'अहसय निउणत्तं पुण एत्यं सुशमयवओ पया- 
वहणों । जेण जयसुंदर सिर्ण ऊूडहूं रं विणिम्भविय॑' 

७. वारापद भट्टाचायं--दी फल्ट जाफ इह्या, पृ० २४५ । 

८. बही, पु० १०२। 

९. ऋग्वेद ४५३२ । 

१०. वही, १०२११ | 


अशंसिक कंदा : २४३ 


सार्मशौभिक क्षतरिंत में संदेह अतीत झेता है.? प्रो» मट्टाचार्य के! आंबुस्तार वैदिक 
कास में ब्रह्मा का ताम अशांत नहीं था । ऋष्षेद में प्रह्मणस्पति' को ब्रह्मा के 
रूप में प्रयोग किया पया है महू ब्रह्मणस्पति पूर्व बेदिक काझीन ब्रह्मा का समा- 
ता्थी है ।' ह॒ 

भझाहाथ भ्रन्‍्थों में प्रजापति को श्रेष्ठ देवता बंताया यया हैं किन्तु जम्व स्थानों 
पर उन्हीं भ्रंथों में वैदिक देवदाभों को स्तुति और आहुंति का भी उल्लेख है 
जिसमें प्रजापति को अस्य देवताओं को तुलना में कम महत्व दिया गेम है । प्रो० 
भट्टायार्य ने अपने तर्क में वह जआास सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण 
ग्रन्थों में उल्छिखित प्रजापति ( ब्राह्मण ग्रन्थों के सर्व दक्तिमान देव) का तात्पर्य 
प्राचीन ब्रह्मा से है जिसके माहात्म्य, क्षक्ति आदि को वेदिक धर्म में दबा दिया 
गया था ।* यहां भद्ठाचार्य की बात सहो भी जान पड़ती है; नयोंकि समराइज्य 
कहा में भी ब्रह्मा को विधि अर्थात्‌ विधाता कह कर सम्पूर्ण कलाओं का 
अधिष्ठाता देव माता गया है । जिससे ह्पष्ट होता है कि ब्रह्मा का स्वरूप 
ओर उनको शक्ति आदि वेदिक काल के पूर्व भी अज्ञात नहीं थी। प्रो० भट्दा- 
जाय ने वैदिक काल के पूर्व ब्रह्म का सम्बन्ध रात्र' से जोड़ा है जिसके अंतर्गत 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि सक्तियों में विदवास किया जाता था । धीरे-धीरे 
ये सभी झक्तियाँ अलूम-अलग देवताओं के रूप में परिणत हो गयीं और बाद में 
सभी देवताओं को एकमात्र देव 'ब्रह्मा' के रूप में जाला जाने लगा !* तभी से 
इन्हें ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा बाद के अन्य ग्रंथों में कहीं ब्रह्मा, कही 'प्रजापति' 
ओर कहीं विधाता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा । 

कार्णे के अनुसार इन्द्र, यम, वरुण आदि की भाँति ब्रह्मा को भी पूजा में 
बलि (पकवान का अंश) दी जाती थी 

बहा के स्वरूप ओर उनके वाहुन का चिञांकन अजन्ता की चित्रकला! में 
देखने को मिलता है। वहाँ ब्रह्मा के तीन मुख दिखाए गये हैं तथा उनके 
वाहन हूंस का भी जित्रांकम है ।' यहाँ ब्रह्मा, विष्यु और शिव को साथ-साथ 
विलाया गया है जिससे पता चलता है कि घामिक परम्परागत आधुनिक विचार 


. शम्येद २१३ । 

वारापद भर्टूटाचार्य--वी कल्ट आफ ब्रह्मा, पृ० १०८ । 

- वही पृ० २४६ । 

. वही पु० रेड३े । 

पी० भी० काणे--धर्म शास्त्र का इतिहास, भाद १,ब० ४०६ । 
जे५ यन० बनजी--हेवेलप्ेष्ट आफ हिन्दू इक्‍्तोग्राफी, पृ० ९५५३१ । 


न्ध्ण ४ शक 


डी हे 


२४४ : समशशण्यकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


भारों ( सभा--सुष्टिकर्सा ग्रह, पासनकर्ता विष्यु तथा संहारकर्ता सिद्र ) 
प्रतणीत विजार धारा का ही अतिफल है । 


विष्णु 


समराहच्ण कहा में विब्णु को पूजा, प्रशस्ति तथा उनके स्वरूप अवे का 
तो उल्केश नहीं है फिर भी कहीं परमेदबर” और कहीं नारायण" कह कर उतकी 
महत्ता दर्शायी गयी है । हिन्द धारमिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और 
महेबा (शिव), ये तीभों देवता सभी देवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और इस तीतों में 
भी विध्णु का स्थान अं ध्ठतम है । 


ऋष्बेद में विष्णु की महिमा, पराक्रम एवं पूजा आवि फा बिस्तुत वर्णन 
किया गया है ।? एक स्थान पर विष्णु को बुहृद्‌ शरीर एवं युवा रूप में युड़े में 
भाते हुए उल्छिखित किया गया है ।* विष्णु के प्रसिद्ध दस अंदतार भागे गये 
हैं, पया--अत्स्थ, कूर्म, वाराह, मर्रासहू, बामल, परधुराम, राभ, कृष्ण, बुद्ध, 
एवं कल्कि । महाभारत के शांतिपयं में विष्णु के दश अवतारों का उल्लेख है ।* 
परण्तु वहाँ 'बुड्ध/ की 'हूंस' तथा कृष्ण की जगह 'सांस्यद' नाम भाया है । 

विष्णुधर्मोत्तर में 'विष्णुरोथ' कह कर विष्णु की पूजा किये जाने का संकेश 
प्राप्त होता है ।* इस्हें चतुर्भुज देवता के रूप में पूजे जाने का उल्हेख है। उनके 
एक हाथ में एांश, दूसरे में चक्र, तीसरे हाथ में सदा तथा बोथे हाथ में पश्न लिए 
हैंए दिखाया गया है | 


बासुदेव, जो कि वैदिक देवता विष्णु के अवतार माने जाते थे तथा दूसरे जिन्हें 
लारायण के रूप में भो जाता जाने रूगा, की पूजा का प्रचकृत पाणितनि के समय 
से ही प्रारम्भ हो गयी भी।' तैत्तिरीय आरण्यक में भी नारायण, बासुदेव और 








« सम० क० ७, पृ० ९५७ । 

« वही ८, १० ७५७ । 

महरवेद-विष्णु सूकत । 

« वही ११५५६ | 

पी० बी० का्णे--पर्मक्ाप्त का इतिहास, भाग १, पृ० २९४ । 
भहाभारत--शांदि पर्व ३३९।१०३-४ । 

बासुदेव दारण अग्रवांल--प्राचीन भारतीय छोक धर्म, पृ० ८-९ । 

ईस्टर्न इच्कियन स्कूंछ आफ मेडिबर स्कल्पबर, प्लेट अत, हा. । 
दी कल्व्रल हेरिटेज आफ इष्यिया, ४, पृ० ४२ । 


हू छकूट्ए्री हु न ट्ण गक 


5. आिक दंक्षा : २४५ 


विंभयु को शुक्र की देवता के कृप में स्वीकार किया संग्रा है।"* ताराबज को हरि 
तथा अतन्त एवं सर्दशक्तिशाकी देगदा के कूप में स्वीकार किया धया है।' 
भर ब्रणवा नरों के समूह का विज्ाम-स्यक्ष ( अन्तिम लक्ष्य ) ही सोरायण 
है। महाभारत में श्रीकृष्ण ने अर्युन से कहा कि मैं हो अनन्त तरों का विभाम 
स्थछ हूँ ।* भणष्यारकर के अनुसार नु' अथवा नर का प्रयोग वेदों में धर रूपी 
देवता ( दारायज ) को इंगित करता है ताकि यह ( नारायण ) अन्य देवताओं 
का अंतिम लक्ष्य ( अंतिम विश्वाम स्थल ) बन सके ।* मोबीं शताब्दी में भी 
विष्णु की एक पत्थर की सू्ि पर सगबाल सारायस का अंकन आराप्त होता है ।९ 
अतः स्पष्ट है कि समराइच्च कहा में उल्छिलित नारायण तथा परनेष्बर पाब्द 
विष्णु के पर्याय हैं। यह देवों में भी अंष्ठ अर््रात्‌ परसेषवर के रूप में श्राज भी 
म्रान्‍्य हैं तथा जो समय-समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का सा 
करके धर्म की स्थापना करते हैं । 
यं सी 
हरिभद्र के कार में अम्य देवी-देगताओं की तरह सूर्य देव की सल्षा में भी 
विदवास किया जाता था। समराइच्छ कहा में एन्‍्हें दिलकर कह कर ऋणियण, 
किम्नर तथा लक्ष्मी आदि से अन्दनीय बताया गया है ।* सूर्य देव को तीनों 
कोकों को प्रफाक्षित करमे वार देवदा समझकर उनको पूजा की जाती थी । वह 
अपनी तेजस्विता के कारण ही तीनों छोकों में वन्दलीय समझे आते थे । 


विश्व की प्रत्येक प्राथीन सम्मता यथा--सिल्र, मेसोपोटामिया, श्रोक, रोस, 
ईरान और भारत में सूर्य की उपासना का उल्लेख पामा गया है ।' शुछ विद्या- 


१. तैत्तिरीय आरण्पक १०।१।६ तारामणया विवमहे वाशुवेबायधिमाहि, धाव 
तो विष्णु प्रभोदयात । 
दी कल्नरल हैरिटेज आफ इदृष्किया, ४, पृ० ११९ । 
मेघातिथि--आन मनु० ११० । 
« महाभारत--शांति पर्व १२३४१ । 
, सर आर० जी० भण्डारकर--वैष्णविजम, ऐबिज्म एथ्ड भाइनर रिजिलस 
सिस्टम्स, पृ० ३० । 
इपि० इंडि० ८, पृ० रे१०--जंगवतो भारायणत्म जैसी प्रतिमा 
अव्तानाम्‌ ।' 
७. सम० कर ९, पृ० ८2५६-६०, ९६० 4 
८. बही ९, पृ० ४५९९-६० । 
९, लाकता प्रताद-- सन वर्षिप इन ऐंसियन्द इंडियय, इस्ट्रोडकहभ, पु० अ>धाड़ । 
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रंकों के अनुसार सूर्य की उपासना उत्तर पाषाण काक से ही प्रारम्भ हुई और 
सिन्चु चाटी की सस्यता तथा उसके बाद तक चलती रही है 

वैविक काल में सूर्य की उपासना विंभिन्‍न रूपों में की जाती थी। सूर के 
रूप में बह प्रकाश और यर्मी प्रदान करते वाले, सबित के रूप में वह सभी छोगीं 
को यहाँ तक कि मानव मस्तिष्क के विचारों को भी प्रेरणा तथा उत्साह प्रवान 
करते बाले विष्णु के रूप में वह सम्पूर्ण जीयों को पैदा करमे बाके, पाछून करने 
काझे तथा सम्पन्नता प्रदान करने वाले, पूथन के रूप में बहू पशुओं, फसलों, 
भोजन तथा वनल्वतियों के संरक्षक देव के रूप में पूजनीय थे ।* 

मौर्य काल के अंतिम समय से ही सूर्य देव का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है 
और तभी से सूर्य-देव फी मू्ति-यृजा का प्रारम्भ होता है।? इण्होप्रीक, शेक 
और कुषाण के आसभन पर सूर्य की उपासना का प्रचार और बढ़ गया क्योंकि 
वे छोग (विदेशी) अपने देश में सूर्य पूजा से पूर्व परिचित थे । 

गुप्तकाल में सूर्य देव के बहुत से मन्दिर निमित किये गये । कुमार गुप्त के 
शासनकाल में सूर्य के सम्मान में मन्दसौर (मारूवा) में तथा स्कन्‍्द गुप्त के 
समय में मध्यदेश में सूर्य देव का मंदिर बनवाया गया जिसमें उन्हे भाष्कर कह 
कर उनकी प्रार्थता को गई है|“ गुप्त प्रशासन के फ्तन के पदचात्‌ बहुश से 
राजबंशों ने, यथा--मौखरी, थानेश्वर और कन्नौज के वर्घन वंशीय शासक, 
काशतीर के कार्कोटक ओर सेल तथा बंगाल के पालवंशीय शासक सूर्य के उपा- 
प्तक बने रहे ।१ थानेह्वर के राजा राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन तथा महा- 
राज प्रभाकरवर्धत सूर्य देव के उपासक थे।* अछूबरुनी मे यथानेशयर नामक 
नगर में सूर्य देव की एक विशारू मूर्ति देखी थी ।* प्रतिह्यार नरेश मह्देन्द्र पाल 
हितीय॑ के उज्जैन भूमिदान पत्र में सूर्य की उपासना का उल्लेख है। 

सुर्य देव की मृति को चतुमुज मंदिर की दीवालों पर चित्रित किया गया 


. छालता प्रसाद--सन्त बशिप इन ऐंसियन्ट इंडिया, पृु० १८९ । 
वही, पृ० १८९ । 
-« वही, पृ० १८८ । 
बही पु०, १८८ । 
इल्सक्रिप्सनस इंडिकैरम, ३, पृ० ८९ । 
* छाझूता प्रसाद--सन वर्शिप इन ऐंसियस्ट इंडिया, पृ० १८९ । 
हयव्धन का मधुबस तान्रपत्रु--इपि० हष्डि० है, पृ० ७२ । 
सचाऊ १, पु० २१७। 
-. इईपि० इण्डि० १४, पृ० १७८ । 
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है। बह शत जोड़ों ते क्ॉणे जाने बस्से रच में बैठे हुए वितरित किये भये हैं ।" 
खंजुरातों के भ्ंग्रहालयों में. भी सूर्य की भूत देखने को मिलती है। पूर्व सध्य- 
काक्ील भारत में भी बेंद्रिक कास की प्राँति भिम्त-भिव्म भामों ते सम्भोधित कर 
उनकी उपासना की जाती थी--यवा--सूर्य', इस्थादित्य*, भाष्करर्े, आदित्य 
और मार्तण्४ आदि । उन्हें समस्त रोगों का हर्ता तथा विश्व प्रकाशक बताया 
गया है ।* 

हंस: स्पष्ट होता है कि सूर्थ को विभिन्न तामों से सम्योधित कर वैदिक 
काल से लेकर पूर्व सध्यकाल तथा उसके पद््चात भी उनकी पूजा का प्रचछ्ठम 
था। उन्हें विश्व को प्रकाशित करने बारा, दिन और रात को बनाने वारा तथा 
जीवम और शक्ति प्रदान करने वाला देव स्वीकार किया गया है | 


चन्द्रमा 


हरिभद्र कालीन भारतीय समाज में अन्द्रमा को भी देवता के रूप में जाता 
जाता था ।* हंबन ओर यज्ञ आदि कार्यों में अन्य देवताओं की तरह चमामा 
की भी अलोकिक शक्ति में विश्वास कर उनकी पूजा का विधान था। वह 
सकल जन मत आनन्दकारी मृगलक्षणपुक्त चम्द्रदेव के रूप में पूजनीय थे ।* 
अधंवेद में भी चन्द्रमा को देवताओं को सूु्री में उल्छिखित किया गया है।?? 
विष्णुधर्मोत्तर में रोच देवता का उल्लेश आया है। रोच दाब्द का अर्थ रुचि 
(इच्छा) से लगाया जाता है अर्थात्‌ जो जिसको रुतता था यही उसका देवता 
बन जाता था, वहाँ चन्द्ररोच का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।'' 


विद्या प्रकाश--खजुराहो, पृ० १४० । 

इंपि० इण्डि० ११, पृ० ५५; ९, पृ० १-५ तथा ६३ | 

बद्दी १९, पु० १७८ | 

वही १६, पु० १३ । 

सचाऊ १९, पृ० ११० । 

राजतरंगिणी ३, ४६७; ४, १९० । 

जनंऊ आफ दी एपशियाटिक सोसामटी आफ़ बंधाक (स्यू सेरीज), २६, 

पु० १४७ प्लेट २ (सूर्य: समस्त रोगानां हर्ताविश्व प्रकाशकः) । 

८. सम० क० ८, पृ० ७५८।॥ 

९, बही ५, पृ० ३२६४-६५ । 

१०, अभर्वनेद ११।६॥१०२३ (पाप मोचन सूक्त)। देखिए--अंगविज्ञा-देवता 
विजय अध्याय ५१ पृ० २०४-६ । 

११. वासुदेवशरण अप्रवाल--प्राचोन भारतीय लोकवर्म, पु० ८०रे । 
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साहवस्थत स्मृति में बताया को नो ग्रहों में प्रे एक भागा बया है और इन 
नौ ग्रहों [सू्॑, अम्प, मंग्ररक, बूष, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राह और केचु) शी 
पूजा के लिए उनकी भूतियाँ क्रम से ताज, स्फटिक, साफ अम्दम, शोगा (गुल 
एवं बृहस्पति के किए), रजत, कोहा, सीसा एवं काँसे की बनी होती चाहिए ।' 
सीता में सूर्य, चन्द्र, इन अस्ति आदि देकताओं को विष्णु का लाता रुप बताया 
गया है । इस प्रकार यह वात स्पथ्ट होती है कि बैदिक काल से हो चलरमा 
को सुर, इन्द्र, अग्नि आदि की श्रेणी में रखा जाने छगा और स्मृति कारू शक 
आते-माते इन्हें (बन्द्रमा को) नो भ्रहों में से एक मानकर प्रजा जाने छमा । भहां 
चन्द्रमा के स्वरूप का उल्लेख तो नहीं प्राप्त होता है, किम्तु कुछ विद्वानों की 
राय में तो अग्नि, काबु, आदित्य, पृथ्वी और चन्द्रमा आदि प्रत्यक्ष दिखाई देने 
बाले देवताओं को मनुष्य के रूप में नहीं आँका जा सकता । समराइच्य कहा 
में इम्हें मृगतक्षणयुक्त बताया गया है जो आज भी हमें दृष्टिगोचर होता है । 
संभवत: इन्हें प्राकृतिक देव के रूप में स्वीकृत किया गया है । 

प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, अग्ति, यम, कुबेर आदि देख- 
ताओों के स्वरूप, गुण-अत्रगुण, मान्यता तथा पूजा जादि के सम्बन्ध में एक दूसरे 
का समर्थन नहीं करते; लेकिन महाकाव्थों में उल्छिखित इन आठ देवताओं को 
वाद के प्रस्थों में दिकृपाल के रूप में चार मुश्य और चार गौड़ दिशाओं का 
अधिपति देव माना जाने गा ।* समराहच्च कहा में भी दिकपार का उल्लेश 
बाया है; किन्तु यहाँ दिकूपाल देवों के नाम तहीं भाये हैं । 

देवराज इन्द्र 

समराह्ण कहा में अन्य देवताओं के साथ-साथ देवराज इन्द्र" की अलो- 
किक क्क्ित में भी विश्वास का उल्लेख है। एक स्थान पर हस्हेँ पुरंदर* कहा 
गया है । 

याश्वल्क्य स्मृति ैै।२९६-९८ । 

भगवदुगीता-अध्याय १०, इलोक-२१ । 

- जे० यम० बनर्जी---्डेवलपमेंट आफ हिंदू आइबकनोप्राफी, पु० ४९। 

वही १० ४९ | 

सम० क० ७, पु० ९३८; ८, पृ० ७५७; ९, पृ० ९६६९२। 

« अही ८, पृ० ७५७; वेलिए--आप्टे-संस्कृत-हिम्दी कोक्ष-पुरं दारयति इति 
पुरंदर ( दृ + जिन + लच्‌ + मुम « पुरंदर ); रघुबंध २।८; मैकूडोनेश--- 
वैदिक माइबालोजी, पृ० ११३ ( यहाँ ईस्‍्थों के पुर या गढ़ को तोड़ने के 
कारण ही इन्द्र को पुरंदर कहा गया है ) । 


2 दर १ 2० ८० २५ 


ऋषिय वशा : २४९ 


बैविक कोख ते ही हफए की प्रतिभा एवं स्वरूप का पत्ता सरूता हैं। ऋग्वेद 
यें छत को तुविदीद ( हंग्तिशाली था मोटी सर्दत बारां ), बयोवर ( बड़े उदर 
मारा ) एवं खुनाहु बतामा गया है। आगे उनके अंगों एवं पाकयों का वर्णन 
करते हुए जिल्ला से मभु पीने को कहा गा है। ऋणग्वेद में ही एक अन्य स्थाम 
पर इसा को रंगीन बारों एवं दांढी वाला एवं हरे रंग की ठुड़डी बाला" कहा 
गया है । कशी-कम्मी उन्हें स्थर्ण के रंग वाऊा बताया गया है ।* 


ऋग्वेद में इन्द्र का हृथियार व बताया गया है ।" कभी-कभी उन्हें घनुष- 
बाण लिए हुए दिखाया गया है ।* वे अंकुर भी लिए रहते थे शत्रुओं को 
फैसाने के लिए वह एक जाल भी लिए रहते थे ।* इन्द्र को जन्म से ही बहादुर 
एवं पराक्रमी बताया गया है ।*? ऋचष्वेद में उल्लिखित है कि हस्द्र के जन्म के 
सप्य उनके भय से पर्षत, आकाण और पृथ्वी हि उठे ।१* 


हल्द्र को वैदिक कालीन भारतीयों का राष्ट्रीय देवता बताया शया है। 
मैबडोनल के अनुसार इन्द्र की महत्ता का पता इससे जरूता है कि लूमभ्ग दो 
सौ पचास स्थतुति मंत्र ध्या उनकी प्रशंसा एवं अन्य देवों के साथ प्रह्मस्ति में 
उल्लिखित मंत्रों की संख्या तोन सो के करीब पहुँच जाती है ।** सर्वप्रथम उन्हें 
वर्षा का देवता ( पानी वर्षाने वाला देव ) और दूसरे स्थान पर युद्ध का देवता 
कहा जाता है जिन्होंने युद्ध में आयों की सहायता की थी ।”३ 


हरिवंश पुराण में इन्द्रमह के उत्सव के रूप में इन्द्रध्वज के पूजन का उल्लेख 


ऋग्वेद ८१७३ । 

वही ८'१७॥५। 

« वही १०९७८ | 

« वही २०१०५॥७७ । 

वही ११७॥२; ८/५५॥३ | 
मैकूहोनल-वैदिक माइथालोजी, पृ० ५५ । 
ऋषवेद ८।४५॥४; १०११०३।२-३ । 

- वही ८।१७/१०; अथबं ० ६।८२।३ । 
अधर्नेद ८।८५।८ । 

१०, ऋग्वेद ३१४५५०१।८; ५१३०।५; ८।४५॥४ | 
११. वही १।६११४। 

१२. मैवहोनस--वैदिक माइथालोबजी, पृ० ५४ | 
१३, वही पृ० ५४। 
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है।* बृहत्‌ संहिता में किकिगी जाल, भाक्ता, छत, भंट्ियों और पिटकों हैं कम 
ध्यज को श्रजाने का उल्हेल है। कालिदास ने भी रधुवंश में हल ध्वज को 
सजाने का उल्लेख किया है ।! राजवरंगिणी में इन्द्र के उत्सव का अर्थभ जाता 
है ।* गुप्दकाछीन मंदसौर शिराछेश में इस्ह्रोस्तव को क्क्र का मध्य कहा गया 
हैं; वासुदेवशरण अम्रवाऊ के अनुसार मल, मद्य और भह तौोमों शब्द प्रुत्पर 
सम्बन्धित हैं | अग्नवाल जी के ही कब्दों में प्राभ्रीन भारतीमों के जीम्रन में 
इन्द्र महोत्सव हरियाली से भरी हुई शस्य हयामछा घरित्री के दर्शन से मांननीय 
उल्छास को व्यक्त करने का उत्सव था | इसके द्वारा विश्वष्मापी अजनन और 
पृथ्वी से पनपने वाले यलस्पति जीवन को देखकर मानव के स्वाभाविक हव॑ को 
क्षमिव्यक्ति की जाती थी ।' 


रामायण में भो आदिवन की पूणिमा को इन्द्र श्वजोत्सव सभनाएं जाते का 
उल्लेख है |” जैन भ्रन्यों में भी इन्द्रोत्तव का उल्लेख मिलता है। सिशीधष सूत्र 
में इन्द्र, स्कन्द, यक्ष और भूत नामक महामहों का उल्लेख है जो क्रमशः आपाद 
असोज, कांतिक और चैत्र की पूणणििमाओं के दिल सनाया जाता था। उस समय 
छोग खूब लाते-पीते और नाखते गाते थे ।: उत्तराष्ययन टीका में इन्द्रकेतु की 
पूजा का उल्लेख है जो बडी ही धूमधाम एवं बाय, नुत्य-्गान आदि के सांच 
किया जाता था ।* बृहत्कल्प भाष्य से पता चलता है कि हेमपुर में भी इन्द्रमह 
मताया जाता था। यहाँ इन्द्र स्थान के चारों ओर नगर की पाँच सौ द्ुर 
बालिकाएँ एकत्रित हो अपने सौभाग्य के लिए बलि, पुष्प और धूप आदि से 
इन्द्र की पूजा करती थी ।१ इन्द्र महोत्सत के समय आमोद-प्रमोद में उस्मस 
रहने के कारण जिन सगे-सम्बन्धियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता था 
१ हरिवंश पुराण २१५४ । 
२. बृहत्‌ संहिता ४३७ । 
३ रघुवंद ४।३---पुरहुते ध्वजस्थेबतस्योन्नयन पंक्तय: । नवाब्युत्थान दशिस्या 

ननन्‍द: सप्रजा: प्रजा: ॥” 

. रॉजतरंगिणी ८।१७० | 
- वासुदेवशरण क्षग्रवाल-प्राचीन भारतीय लोक धर्म, पृ० ३४ | 
वही, पृ० ३४। 
रामायण--किल्किल्धा काणष्ड १६१३७ । 
: निदोध सृत्र १९११-१२ । 
- उसतराध्ययन टीका ८, पृ० १३६। 
०. बृहत्कत्प भाष्य ४४५१५३ ! 
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ऊँ की पतिपदा के दिन बुछानों जाता था) ३ 
' चैने प्रेम चुहतकल्पभाप्य में इम्त्र को १९-स्त्रीमांती बताया धंवा हैं ।* 
पूंथ के भर्दुसार इंसा अपने आउ-्पटरानियों, सौंन परिषदों, सात सैस्मों, लात 
लेमापतियों” गौर आार्थरक्कों ते परिवृत्त होकर स्मेग्रिक सुख का उपभोग 
करते है।र 

समरोहच्ण कहा में उल्लिलित इन्द्र देव की महंत्ता एवं पराक्रम की प्रशास्ति 
बेदों, पूराणों एवं अस्य जैस प्रंथों में भी देखने को मिलती है। हिन्दू धर्म ग्रंथों 
के अतिरिक्त जैन अंगों में इस्द्र को कहीं-कहीं पर-स्त्रीगार्में बताकर इनको 
अहिमसा को भ्रटाया गया है । अस्प उस्हेखों से पता चझता है कि प्राचीन काफ 
में हत्द्र महोत्सव बड़ी धुमन्धाम से मनाया जाता था जिसमें इन्द्र कौ पुआ-अर्चा 
की जाती थी । 
यम 


प्राचीन भारतीय देवताओं में यम देव की भी महसा पायी जाती है। यम 
को मृत्यु का देवता माना गया है! कठोपनिषद्‌ में यमदेव का विद्षाद प्रभाव 
देखने को मिछता है । महाभारत में भी यमदेव के प्रभावशाली अस्त्रित्व का 
पता चछता है। महाभारत, उपनिषद्‌ तथा अन्य ब्राह्मण ग्रेथों के आधार पर 
यम को मृत्यु का देवता स्वीकार किया जाता है तथा उनका बाहुन मैंसा माना 
गया है। समराइच्च कहा में यम को भगवान क्ुतान्त” के नाम से सम्बोधित 
किया गया है । 
अथरव-बेद के पाप मोचन सुक्त में भी यम देव का उल्लेख आप्त होता 
है।' विष्णुधर्मोत्तर में भी यम रोच का उल्लेख प्राप्त होता है जिससे विदित 
होता है कि यम को भी पूजा-अर्चा लोग अपनी रुचि से करते थे ( यहाँ रेच का 
अर्थ रुचि अर्थात्‌ इण्छा से लगाया जाता है )।* रामायण में थम को चारों 
लोकपाल देवों ( इन्द्र, यम, वरुण, और कुबेर ) के अंतर्गत रखा गया है जिन्‍्हें 





निशीय चूर्णी १९।६०६८ । 

बुहृत्कल्प भाध्य ६।/१८५६०५९ । 

कल्पसूत्र २।२६ । 

बह्ढी १४१३ । 

सम० क० ६, १० ५२१ | 

, अथर्वशेद ११।६६११-२३ (वार मोचत सूकत ); देखिए-+-भंवविज्ञा-देवता 
विजय अध्याय ५१, पृ० २०४०६ । 

७. वासुदेवशरण वश्रद्धाआ---ह्रात्तीस भारदीत सोककर्त, १० 2-९:। 
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क्रमश: पूरण, दक्षिण, प्रथम और उत्तर का अभ्िपति देव बताया भद्ा हैं।' 
महाभारत में भी भस्य देवताजं को भाँति पर को दक्षिण पिक्षा का विंकृपाक 
गढाता बया है । भाचोन भारत में इस, अह्या, वरुण आदि देयों के सब 
प्रभवेव की भी पूजा कई विधान था ।* भगवद्नीता में इस, यप्र, शूर्य, ऊम्ति 
आदि देवताओं को विध्णु का ही रूप माना गया है।* इस प्रकार प्राचीन 
ब्राह्मण ग्रस्थों में यम को सूत्यु का देव तथा कही दिकपाल ( दिक्षा का संरक्षक 
देव ) बताया भया है । 

समराइज्य कहा में यद्यपि यमदेव के स्वरूप आि का उल्लेख नही है, फिर 
भी अजन्ता में यम देव को अन्य विकृपाऊों के साथ मेंसे पर सबार हुआ चित्रित 
किया गया है ।* 
दिकपाल 

हरिमद काछोत समाज में दिकपाल' के अस्तित्व में भी विद्वास किया 
जाता धा। इन्हें दिशाओं का पालक अर्थात्‌ दिशाओं की रक्षा करने बाहा देव 
समझा जाता था। गज्ञ कादि सत्‌कर्मों में दिकृपाठ की पूजा का विधान था ।? 
इन्हें मंदिरों के अगले भाग में चारों कोनों पर स्थापित किया जाता था । उनके 
स्थान इस प्रकार थे--वक्षिण-पूर्व में इन्द्र और अग्नि, दक्षिण-प्िलम में थम 
और निरीत, उत्तर-पर्चिम में दरण और वायु और उत्तर-पूर्व में कुबेर भर 
ईशान देव, मुख्यतया इनके चार भुजाएँ थीं लेकिन कभी-कभी दो भुजाएँ ही 
दिखलाई गयी हैं ।* चारों दिशाओं के संरक्षक देव के रूप में इनको मान्यता 
प्राप्त थी। 

पौराणिक आश्ष्यानों से भी पता चलता है कि इन दिकपालों में इन्द्र पू्द के, 
यम दक्षिण के, वरुण पद्िचम के ओर कुबेर उत्तर के अधिपति देव माने जाते 
थे। हसी प्रकार अग्नि, निरोत, वायु और ईशान क्रमदा: दक्षिण-पूर्द, दक्षिण- 
पश्चिम, उत्तर-पदिलम ओर उत्तर-पूर्व के संरक्षक वेव माने जाते थे । 
१. जे० यन० बनजी---हेबेरूपमेंट आफ हिन्दू आइक्सोप्राफी, पृ० ५२० । 
१३. महासारत ८, ४५, ३१ । 
३. पी० बी? काणे--परमझास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४०६ । 
४. भंगवद्गीता, अध्याय १०, इछोक २१ । 
५. जे० गन० बनरभी--हेबेलपमेंट आफ हिन्द आइक्नोग्राफी, पृ० ४८५ । 
९६. स्र० क० ६, पु० ६०१! 
७. जेल यन० बनर्णी--डेवेलपमेंट आफ हिल्दू आइक्नोग्राफी, पृ० २०७०८ । 
८. विद्या प्रकाध्---खजुराहो, पृ० १४१ । 
९. जे० यन० बन्जो-“-हेबेलपमेंट आफ हिस्द बाइकनोप्राफी, पु० ४६१९-२० । 
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रामायण में चार ही रोकपाकों ( दिक्पाल ) के नाम आये औैं-इहन्ह, यम, 
बहग और कुदेर जो कमल: परत, दक्षिण, पंक्चिम भोर उत्तर दिशा के जधी- 
क्षक देव भात्रे जाते थे ।" किसु महाभारत में अरित को यू्द का, यम को दक्षिण 
का, बदण को परिच्त॒म और भागवत सोम को उत्तर का अवीक्षक देव बताया 
बया है ।'* 

अजन्ता के चित्रों में गह्मा, विध्णयु और लिब के साथ ऊपर की तरफ विक- 
पाछों को अपनेन्थपने बाहलों के साथ दिखाया गया है, यधा--वशर्ण मकर के 
ऊपर, इन्द्र हाथी पर, अरिनि दुम्भा (एक प्रकार की मछली) पर, यम भैंसे पर, 
वायु आरहंसिंगा (एक प्रकार का हिरन) के ऊपर । समराहज्ष कहा में मशपि 
दिकपाऊों के नाम और उनसे संबल्धित दिशाओं का उल्लेख नहीं है फिर भी 
अन्य प्रभाणों से ज्ञात होता हैं कि उन्हें अपनी-अपनी दविजक्ाओं का संरक्षक देव 
समझा जाता था। 


किन्नर 


समशाइच्च कहा में किन्तरों का उल्लेख कई बार किया गया है ।* इनके 
क्रियाकराप सर्व-साधारण लीगों से कुछ भिन्‍न होते थे। गल्धवों की भाँति ये 
भी संगीत के प्रेमी होते थे ।” प्राकृत ग्रंथ अंगविज्जा में भी किम्नर-किम्नरी को 
देवताओं की श्रेणी में गिनाया गया है ।' प्राचीम भारतीय रोक धर्म के अच्त- 
गत किल्तरों के अस्तित्व में विश्वास किया जाता था ।? 

किन्तर का अर्थ बुरा या बिकृत पुरंष कहा गया है। पुराणों में इसका 
सिर घोड़े का और क्षेष शरीर मनुष्य का अताया गया है“ मानसार में भी 
किम्तरी को अंध्व मुखवाली यक्षिणी के समान वर्णित किया गया है ।* इससे 
स्पष्ट होता है कि किल्सर का स्वरूप मनुष्यों से भिन्‍न कुछ विक्ृत ढंग का होता 


जै० यव० अनर्जी--बेवेऊपमेन्ट आफ हिम्दु आइक्नोग्राफी, पृ० ५२० । 
महाभारत ८, ४५, ३१ । 

जे० यन० बनजों--हेवेलपमेम्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ४८५ | 
सम० क० ६, पृ० ५४७; ७, पु० ६८५; ९, पु० ८८२, ९६०, ९६२ । 
बही ५, पृ० ४५१ | 

अंगविण्ञा-देवटा विजय अध्याय ५१, पृ० २०४-६ । 

वासुदेवशरण अश्नवारूत-आभीन भारतीय रछोकधर्म, पु० ११९ | 
देखिए--बामन शिवरात आप्टे--संस्कृत हिल्दी कोष, पु» २७५ | 
मानसार अध्याय ७ । 
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गा जिसके कारण इन्हें विक्त पुदय गया है ।" कालिदास ने मी किंस्वरों का 
रष्ठेश अपने प्रंथों मैं किया है ।* वाणभ्ट ने कादस्वरी में किस्तर मिशुत का 
इस्लेस किया है।? किस्मरों का स्वरूप हमें देवगढ़ (मध्य मारत में स्थित 
झाँसी जिले के ऊशितपुर तहसील में) से प्राप्त मूर्ति में देखनें को भिरलां है १ 
किश्नर मिथुन एक हम्वे पेड़ के नीचे खण्ड के अस्वर बने सुन्दर बृत्त में एक दूसरों 
के भामने-सामने खड़े दिखाई देते हैं, उसके ऊपर का भांग्र मनुष्य का है जो पंख 
से जुड़ा है, पुटने के नीचे वाला भाग भी मनुष्य जैसा है, किल्तु पाँव पक्षी का 
है तथा गरड़ की भाँति आइययंजनक आँखें है । ४ 

मानसार अध्याय ५८ में बन्धर्य और किन्नर को एक साथ समान #प से 
ब्मित किया गया है उसी प्रंथ के अध्याय आठ भें कित्चरी की समसूफता 
अश्वमुख्ली यक्षिणी से की गयी है। अतः स्पष्ट होता है कि गन्धवं, किन्नर ओर 
यक्ष के स्वरुप में कुछ समरूपता थी । ये देवता विकृत स्वरूप के होते थे और. 
कही गर॒हमुल्ली (किन्लर और गन्ष्य) तो कही अप्यमुखी (किन्नरी तथा यक्षिणी) 
चित्रित किये गये है । 

किल्लर रूप से हो विक्त होते ही थे, स्वभाव से भी बुरे होते थे । बोद 
प्रस्‍्थों में आया है कि किन्नर अपनो देवी छ्क्ति के द्वारा पंगु और विरक्त बनकर 
मनुष्य की आकृति धारण कर राजमहूलों के पास रहा करते थे और महुरू की 
सुम्दर रानियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे ।( 

सम्भवतः समय के परिवर्तन के साथ किन्वर जो कि आज कझू अपने को 
शर्ण से किच्ौर कहते हैं, आयों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पहाड़ियों पर 
ऊँवाई की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हुए होंगे और धीरे-धीरे आधुनिक किन्नौर 
बाले क्षेत्र में अपना अधिकार अमा छिए होंगे । आज भो बहां नब्बे प्रतिशत 
हिन्दू रहते हैं जो अधिकतर देव नागरी किपि तथा विभिन्न हुपों मे किच्नौरी भाषा 
का प्रयोग करते है । 


१. आप्टे--संस्कृत हिन्दी कोश, पृू० २०५ “किम्‌ (कु+डिमु बा०) ब्राई; 
हास, दोष, कलंक और निदा के भाव को प्रकट करने के लिए यह शब्द 


के आदि भें 'कु के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यथा--किसद्वा, किस्तर:-- 
बुरा या विकृत पुरुष आदि !! 


- रधु० ४७८; कुमारसंभव ११४ । 

कादम्बरी-अनु ब्छेद १२४ । 

« जे० यन० बनजों---डेगेलपमेन्ट आफ हिन्दू आइक्सोग्राफी, पृ० ३१५३। 
- मानसार अध्याय ५८, देशिए--मस्यर्ग सूची । 

* और० यन० मेहता-»ओ्री बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० ११९ । 


कड़ी नए हर [र 


। आ्मिक दशा : २०५ 


फ्क्ष » 
समंराहश्य कहा में अन्य देवताओं की भाँति यज्ष देव को मी भहंत्त्यपूर्ण 
स्वास प्राप्त या ।* समरा्ज्य कहा में संहान प्राप्ति की कामना ते ग्रद-देव को 
पूजा का उल्केश है । यत-बेव का इतिहास श्रति प्राचीन जान पहला है। 
ओतीकार के अवुतार कुछ विद्वातों के विचार में यहू कल्पना की जाती है कि 
शक और भाग उत्तर भारत में आरयों के आभभन के पूर्ष दस्युों द्वारा उर्वर्ता 
और वर्षा के देश के रूप में पूजे जाते थे ।? कुमार स्थामी ने अपना मत प्रति- 
पादित करते हुए बताया है कि यक्षा अपने संरक्षक देव की महत्ता को खोकर 
राखसी प्रबुशि के देयों में गिने जाने ऊगे जो कि धार्मिक भ्रम्थों कौ ईर्ष्या से 
प्रभावित जान पहले हैं ।४ 

कुंमार स्वासी मे वेदों और उपनिषद्‌ अ्न्थों का उठरण देते हुए यक्षों के 
विषय में दो विचार धारा: प्रतिपादित की हैं--प्रथम भय और अवेदवास जो 
कि प्राकृतिक था, क्‍योंकि आर्य लोग अनायोँ के देवताओं में विध्वास नहीं करते 
थे। दूसरा विचार यक्षों के विषय में उतके प्रति उत्य सम्मात था जिसका 
उल्लेख अथवंबेद ओर उपनिषद्‌ मे पाया जाता है। उन्हीं के अनुसार वनस्पति 
और जछ को बवेदिक काल में जीवन का प्रतोक माना गया है जिसका सम्बन्ध 
यक्ष देव से रहा; क्योकि यक्ष सर्वप्रभस वनस्पतियों के देव समझे जाते थे जो 
जीवन, रस ओर जलू का प्रतीक है ।/ 


यक्ष का उल्लेख वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण भादि भ्रन्थों में अनेक स्थानों पर 
किया गया है! अथर्ववेद में वदण अथवा प्रजापति को पानी पर विश्राम करते 
हुए यक्ष के रूप में चिचिंत किया गया है |" इसी ग्रल्थ में एक अन्य स्थान पर 
एक बहा तामक यक्ष को दारीर में प्रवेश करमे वाला बताया गया है। इस 


१. सम० क० हे, पृ० १७४; ५, पृ० ४०२; ६, पु० ५१९, ५४७ । 

२ पही ४, १पु० २८८, २३५-“अन्नगावच्यबिस्ता समुप्पज्जई। तओ तप्नय- 
रसपब्निहियस्स धणदेवाभिह्ाण जक्खस्स महापूर्य काऊण कर्य उवाहममणेहि ।' 

३. मोतीचन्द---सम ऐस्पेक्ट्स आफ यक्ष कल्ट इन ऐसियल्ट इच्छिमा', पृ० 
२४५-फ्राम-धूर्य फेफ़सिटेशन बारूम । 

४. कुमार स्वाभी--यक्षाज, है, पुण् ४ । 

५ देखिए---मोतीचन्द-- सम ऐस्पेक्ट्स आफ पक्ष कल्ट इन ऐंसियल्ट इण्डिया- 

फ्राम- चर्म फेलिसिदेशन बालूम' । 
, अधर्बवबेंद १०७३८ । 
७. बड़ी १०१२२८-२१३ | 


स्वत 


२५६ ; समराइक्गकहा : उक सांस्कृतिक अध्ययन 


बात का समर्थन हमें महाभारत से भी प्राप्त होता है।' वासुवेवश्चरण अशवाक 
के अनुसार बीर शह्म के कप में यक्ष की पूजा आधुनिक काक़ में भी बंगारू से 
सुधरात तक जौर हिमालय से कल्या कुमारी तक प्रचलित है ।* 

जार० यन० मेहता मे जातक कथाओं के आधार पर यह विचार प्रत्तिपांदित 
किया है कि इन कथाओं में यक्षों की दयाछुता का भाव समाप्त सा दिखाई देने 
छगा और वे भयानक रुप में चित्रित किये गये । वें मनुष्य एक जातवरों को 
मांस पर तथा प्रेत की तरह रेविस्तान, जंगल, वृक्ष एवं जलों में रहते हुए 
दिल्लाए गये हैं! एक जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णी में उल्लिखित है कि आइम्बर 
तामक एक यक्ष का आयतन हाछ में भरे हुए हड्डियों के आयतन पर बनाया 
जाता धा। * निशीष्र चूर्णी के उल्लेख से पता चलता है कि यक्ष प्रसक्ष होने पर 
रूभ तथा अप्रसन्त होने पर हानि मी पहुँचाते थे ।* जैन सूत्रों में हम्द्रग्रह, 
घनुग्रह, स्कन्‍्दग्रह और भूतग्रह के साथ-साथ यक्षग्रह का भी उल्लेख प्रात 
होता है ।" 

मोतीचन्द के अनुसार बौद्ध, जैन और ब्राह्मण साहित्य में यक्ष को प्रथम 
तो दयालु (सच्चरित्र) ओर दुष्ट दोनों रूपों में चित्रित किया पया है । दूसरे 
उनको पूजे जाने का निश्चित स्थान भी बताया गया है जहाँ पूजा द्वारा लोग 
उन्हें प्रसभ्त किया करते ये । तोसरे वे छोगों पर छा जाते थे और उनके प्रदनों 
का उत्तर देते थे ।” समराइच्च कहा में घत-देव यह का नाम आया है जिसका 
एक आयतन था जहाँ लोग सब्तान, भ्रन-वैभव आदि प्राप्त करने के छिए पूजा 
करते थे। इसी प्रंध के चतुर्थ भव में धन और धनश्री की कथा कह्टी गयी है । 
धन का जन्म धनंदेव यक्ष की मनौती पर ही हुआ था जिसके कारण उसके 
माता-पिता ने अपने पुत्र का धन (धनदेव यक्ष के नाम पर) ही रला था। 
मोतीचन्द ने भी विस्तुत विवरण के साथ समराइचऋलच कहा के समर्थन में बताया 
है कि यक्ष भविष्य द्रष्टा के रूप में माने जाते थे तथा झपने भक्‍तों को सम्तान, 


१. महाभारत--क्षाति पर्व १७१।५२ । 

२ वासुदेवशरण अन्नवाल--प्राथीन भारतीय लोक धर्म, पृ० ११८ । 

है. आर० यन० मेहता--प्री बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० ३१४ । 

४. जावश्यक चूर्णी २, पृ० २२७ । 

५. निश्ीषर चूर्गी २, पु० ३०८; ३, पृ० ४१६। 

६. जम्मूद्वीप प्रशप्ति सूत्र २४, १० १२०। 

७. मोतीचन्द--सम ऐस्पेक्ट्स आफ यक्ष कल्ट इन ऐंसियन्ट इंडिया', पृ० २४९ 
फ्राम 'घूर्ये फेलिसिटेशन वाछूम । 


धार्यिक बक्षा : २५७ 


बसन्वैजब एवं यश प्रदात करते थे। ये उस कोणों को हामि पहुंचाते थे जो 

शसके बृका की भुकसा पहुँचाते थे जिसमें उतका बास होता किल्तु वे पुष्प, 

मालाओं तथा बलि द्वारा बूजे जाने पर प्रसन्‍्त भी होते थे ।* 

विधाघर 

समराइसथ कहा में विद्याघरों का उल्लेख कई आर किया गया हैं । 
तत्कालीन समाज में विधाघर लोग शंम्रणत्व की सिद्धि! के साथ-साथ यज्ञ-हुवन 
आदि के द्वारा मंत्र सिद्धि किया करते थे। सिद्धि से प्राप्त अलौकिक क्षषित के 
द्वारा के सर्वताधारण को प्रभावित किया करते थे" । इल्‍्हों सिद्धियों के कारण 
हन्‍हें देवताओं की अ्रंणी में गिता जाता था । किसी महत्वपूर्ण कार्य के अवसर 
पर ये मुक्तहस्त से पृष्प-कर्षा भी करते थें”। समराइर्य कहा में विधाभरों के 
अपने लगर का उल्लेख है। उनके स्वामी को विश्याधरों का राजा कहां गया 
है'। एक अन्य जैन ग्रन्य अंगविज्ञा में भी विद्याघर को देवताओं की श्रेणी 
में गिनाया गया है । रघुवंश में राजा दिल्लीप के त्याग और भक्ति के ऊपर 
प्रसलम होकर विज्ञाघरों द्वारा उनके ऊपर पुष्प-बुष्टि किये जाने का उल्लेख है ।* 

कथासरित्सागर में विद्याधरों का उल्लेख कई धार किया गया है। समरा- 
इच्च कहा की ही भाँति इस भ्रन्थ में भी विज्ञाघरों के राजा' तथा उनकी सैस्य- 
शबित"*? का उल्लेख है जिसके बल पर बे नंभर में शासन करते थे। कंया- 

१ मोतीचन्द---सम ऐस्पेक्ट आफ यक्ष हम ऐंसियम्ट इंडिया, पृ० २४७---चूर्ये 

फ़ेलिसिटेशन! वारुम से । 

२. सम० क० १, १० ५६; २, १० १०७, १०९; १० २६७, ४१९, ४१९, 
ड३८, ४३९, ४४१, ४२-४२, ४४ट, ४५३-०५४-५५--५६-४६३ऐ; ६, 
घु० ५००, ५०४, ५४५, ५५८, ५६३; ७, पृ० ६११, ६४८, ६६६, 
६८१, ६८२; ८, पृ० ७३६-३७-७४९, ७८०; ९, पृ० ९३९ । 

- अही १, १० ५६। 

बही ५, पु० ४६९८-६९; ८, पृ० ७७५ । 

बही ७, पृ० ६०७ । 

« बही ५, पृ० ३६७, ४५६; ६, १० ५५८; ७, पृ० ६४८ । 

अंगविफ्जा-देवठा विजय--अध्याय ५१, पु० २०४-६ तथा देखिए--- 

अध्याय ५८ । 

८. रघुबंध २६०--तस्मिन्क्षणे पारूयितुः प्रजानासुल्वक्यतः सि्देनिपातभुन्नस 4 

अवाद्मुक्स्योपरि पुण्पवृष्टि: पपात विद्याघर हस्तभुक्ता ॥।।' 

९. यत० यम० पिजर--तोद्स आन टानीज ओसन आफ स्टोरी, ५, पु० १। 

१०. बही ४, पृ० १० । 
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सरित्शतार की व्यास्या करते हुए पिजर का विंजार हैं कि प्राजीन भारत सें 
झुछ छोंगे जादुई शक्ति प्राप्त करते के लिए संन्यस्त जीवन बितातें थे; जिस 
शबित को प्राप्त कर लेते पर उसका प्रयोग अज्छे अथवा बुरे उद्देद्भों के लिए 
आरते थे ।* उन्हीं के विचारों मे ऐसी शक्ति भ्धवा विद्या (जिसे विशान अंगना 
करो भी कहा जा सकता है) को प्राप्त कर लेनेवाल़े झोम विधाधर बड़े जाने 
कगे ।* इस बात का समर्थन हमें समराइचल कहा से भी होता है कहां हस सह 
पाते हैं कि विद्या की सिद्धि (हवन, पूजन आदि के द्वारा) प्राप्त कर लेने पर 
साधारण मानव भी सम्पूर्ण ककाओों को जीत छेता था। विद्याघर का साधारण 
अर्थ भी विधा को धारण करने वाला है। अत स्पष्ट होता हैं कि यें छोग 
प्रहके मानव थे, किन्तु हवन, तंत्र-मंत्र आदि के सहारे विक्िष्ट विधा (कछा 
अथवा विज्ञान) को प्राप्त कर छेने पर विद्याभर कहलाये जाने छगे। 


गरवर् 


विश्ञाघरों को भाँति गन्धर्ण भी प्रायीम भारतीय देवताओं की श्रेणी में 
सिने जाते थे। समराह्ण कहा में भसथवों को सामान्य छोगों से कुछ भिम्म 
बताया गया है !* ये लोग भी तंत्र-मंत्र की सिद्धि करते तथा संभीत शर्व वाद्य 
में रुचि छेशे थे। मस्धर्ष सुन्दरियों द्वारा मधुर संधीत के आयोजन का लक्‍्केल 
है ।' सम्भवतः ये गान्धार देश के निवासी“ थे, जो प्रारम्भ में मानव थे; किन्तु 
काहछास्तर में अर्ध-देविक लोगों के रूप में कल्पित किये आने रूगे । भंगमिण्जा 
तामक जैन प्रस्थ में भी देवताओों की सूची में गन्धर्व का उल्लेख है।' 


अभर्ब-बेद के पाप मोचन सूकत में भी मस्धर्य को देवताओं की श्रेणी में 
गिताया गया हैं।* वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार भूत, पिशाच, किंस्नर, 
राक्षस, गन्धर्व यातुधान, किम्पुरुष, ताग, यवा, दानव आवि प्राधीन झौकिक 
देवता की श्रेणी में गिने जाते थे ।* भगवदगीता में विष्णु, रवि, भरीचि, पता, 





नोट्स आने टानीज ओसन आफ स्टोरी ४, पृ० ४६। 

, वही ४, पु० ४६। 

सम० क० हई, पु० २३४८, रै२६; ६, पू० ५४५, ५९४८ + 

» वही ६, पु० ५४५ । 

चही ५, पु० ४५८-५९ । 

अंग्रविज्ञा---देवता विजय अध्याय ५१, पृ० २०४-६ । 
अधर्व-वेद--पापमोचन सृकत २ १।११०२३ । 

वासुदेबश रण अग्रवालल--आचोन सारतीय लोकघर्म, पु० ११९ । 
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इसा, यंत्र, अस्मि औआदि के साथ-साथ पन्धर्व को देवता की श्रेणी में विधाया 
श्रद्रा है. कला, इतर सब, को भधवात्‌ को विभूति या वाना कप कहा सका है ।" 

अध्यक्तरव में. एक स्थान पर भन्‍्यदे झत उस में अम्मिख्सति होने का 
बल्केद है ।* हास्य बोर सहाजारत में जित्रब को गन्धवों का सजा बताया 
गया है ४ प्राशवस्का स्मृति में यरवर्द के सुल्दर स्वर का उल्लेख है ।४ कुछ 
पिदानों के अबुसतार गन्भर्त ओर किन्तर अर्ध देविक शरित्र बारे काल्पतिक देव 
थे जिनका प्राज्रीम भारतीय भामिक साहित्य ओर कला में कम महत्व है ।* 

यक्षपि स्मराइज्ज कहा में प्रन्थयों के स्वरुप का उल्छेख नहीं है फिर भी 
अन्य स्थाम पर हमसके स्वकृप का पता जलता है । मामसार में उस्लिकछ्तित है कि 
गस्थर्त और किम्तर दोनों के पैर जानवर जैसे थे, ऊपर का भाभ मानव जैसा 
किन्तु मुख गरुड़ जैसा था । उनकी भुजाएँ पंख से जुड़ी हुई थी, वे कमऊू का 
ताज धारण किये थे और मघुर संगीत तथा वाद्यों से संयुक्त होते थे ।९ 

गन्धर्व स्वरूप से सुल्दर थे वे ताज धारण करते, कानों में आभूषण पहनते 
समारोह में भाग छेते और वीणा बजाते थे |? मध्य भारत (मरहुत, साँची) के 
प्राचीन बौद्ध स्मारकों मे गन्धर्य का तीचें का भास चिड़ियों जैसा दिखाया गया 
है। उनके हाथ पंख से छगे हुए है कित्तु सिर तथा घड मानव जैसा है। वें 
सिर पर ताज तथा कानों मे कुण्डल घारण किये हुए विलाए गये हैं ।“ अजन्ता 
के चित्रों में गन्धवों के जोडे का समानरूप में; किन्तु हाथों में वीणा बणाते हुए 
चित्रित किया गया है ।* 

समराइच्च कहा तथा अन्य साकयों के आधार पर कहा जा सकता है कि 
गन्धर्व अर्ध-लौकिक देवता थे जो संगीत, वाद्य, मृत्य के क्ौंकीन होते थे । ने 
लोग महत्वपूर्ण समारोहों में भाग लेते और अपने मधुर संग्रीत से छोगों को 
प्रभावित करते रहूते थे । 


१. भगवद्गीता--अध्याय १०, इलोक २६। 
२. महाभारत--आदि पर्ष २१२, पृ० ६-७ । 
३. जे० यन० बनर्जी--डेबेलपमेंट आफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, पुृ०१५१; देखिए --- 
विष्णु-धर्मोत्तर सूत्र ३, २२१, ७ । 
, याज्ष० १७१-- सोम णौ्च वदावासां बम्धर्वदंय क्षुमां िरम्‌ । 
. जे० यन० बसर्जी--डेबेरूपमेन्ट भाफ हिन्दु आइक्नोग्राफ़ो, पु० ३५२१ । 
समानसार अध्याय ५८, पु० ५७० । 
हैमादिवत खण्ड, पु० १३९ | 
. जैे० यन० बनर्जी--ड्रेजेऊपमेंट आफ हि्दू भाइक्शोप्राफो, १० ३५१ । 


» वही पृ० ३५२ । 
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आाममासर 

इरिसद्र मे समराइच्य कहा में इस प्रत्यक्ष देब को कभी बाममन्तर" और 
कसी सेवस्तर सुर कह कर सम्नोधित किया है! सम्भयत: में दोदों शाम एक हो 
देवता को सम्बोधित करते हैं । तंत्र-मंत्र की सिद्धि ढारा इन्हें भी कुछ अलौकिक 
भक्ति प्राप्त थी जिसका ये कभी-कभी दुरुपमोग भी करते थे । भगयावृ जिनके 
सत्कार में इस देवताओं को विश्विष्टता प्राप्त थी।४ मिशीय चुर्णी में भी 
वानमन्तर देव" का उल्लेख किया गया है जिन्हें यज्ञ, गुद्यक बादि की श्रेथी में 
सिना जाता था। अनेक अवसरों पर वानमन्तर देव को प्रसन्‍न करनेके लिए 
सुबह, दोपहर ओर संध्या के समय पटह बचाया जाता था ।* वृहत्कल्प भाध्य 
में बानमन्‍्तर देद की पूजा %। उल्लेख किया गया है|” 

नया मकान बनकर तैयार होने पर वानमंतरी की पूजा की जाती थी | 
वॉनमंत्तरियों में सालेज्जा मगवान्‌ महावीर की भक्त थी ।* 

समराइज्च कहा तथा अन्य प्रन्‍्थों मे वानमंतर देव के स्वरूप का पता नहीं 
चरूता है; किन्तु स्वभावतः ये लोग कुछ दुष्ट प्रकृति के होते थे। कभी-कभी 
अपनी अछौकिक दधाक्ति का दुरुपयोग भी करते थे जिसके कारण छीग इनकी 
पूजा किया करते थे । 


क्षेत्र देवता 


समराह्च कहा में इन्हे स्पान विशेष का प्रभावशाली देव अठाधा बयां 
हैं; जो अपने क्षेत्र के अम्तर्गत किसी अनैतिक कार्य को नहीं होते कैंते थे |? 
उतसराध्ययन सूत्र और अभिधात चिस्तामणि आदि में चार देवताओं (ज्योतिष, 
विमानवासी, भवनपति और व्यंतर देव) के साथ जिन देवताओं का उल्लेख 





१- सम० क० ६, पृ० ५९२; ८, पुृ० ७३७ । 

२, वही है, पृ० १०, ५६; ३, पृ० १७२; ८, पु० ७८७ । 
रे वही ८, पुृ० ७३७ | 

४. वही ८, पृ० ७८७ । 

५. निशीय चूर्मी १, पृ० ८-९; ४० पृ० १३ । 

६. दशवैकासिक चूर्णी, पृ० ४८ । 

७. वुहत्कश्पभाष्य ४।४९६३ । 

<. वही ३४७६९ । 

९. आवश्यक चूर्णी, पु० २९४। 

१० सम० क० ७, पृ० ६२१, १९८८, ७उर८; ८, पृ० ७३७ । 
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आया है--उममें विशादेवी (सरस्यती), ओ (सकमी), यजेश तथा क्षेत्रपाल देव 
का सी उल्लेश किया ग्रभा है ।' 
* कीत्रदेव की माध्यता एन प्रयाव अपने क्षेत्र (कुछ सीमा के अन्दर) के अध्त्गंत 
ही था। सम्भवतः ये स्वाभीस देव के रूप में जाने जाते थे जिनको तुझना क्षेत्र 
पाल (क्षेत्र को रका करने वाऊा देव)" से को जा संकती है। 
भवमवासी देव 

हरिभद्र के काछ में भवनवासीखं देव के अस्तित्व में विक्यास किया जाता 
था। सम्भवतः यह गृह देव के रूप में जाने जाते थे तथा गृह की सुख-सम्मृद्धि 
के किए इन्हें पूजा जाता था । भगवान्‌ जिन के स्वागत समारोह में भी अन्य 
देवताओं के साथ-साथ भवनवासी देव की भूमिका थी ।* उत्तराध्ययम सुत्र तथा 
अभियान चिम्तामणि भादि गन्‍्यों में भवनवासी देव को भवनपति बताया 
गया है ।* 
ज्योतिष्क देव 

भवनवासी देव की माँति ज्योतिष्क' देव की भी अधिमान्यता थी । भभनवान्‌ 
जिन के स्वागत समारोह में अन्य देवताओं के साथ ज्योतिष्क देव का भी 
स्थान महत्वपूर्ण समझा जाता था । अन्य जैन भ्रन्‍्थों में इन्हें ज्योतिषि देव कहा 
गया* है, किन्तु उनके स्वरूप का पता नहीं बरूता है। 
वन-देवता 

हरिभद्र मे अन्य देवी-देवताओं के साथ वन-देवता“ की झोौकिक शक्ति की 
तरफ संकेत किया है। जंगल के अधिपति देव को बन-देवता के रूप में स्वीकार 


किया जाता था। बन-देवता को जंगल में रहने बाले जीव-जम्तुओं का कल्याण- 
कारी समझ कर उनकी वल्दता किये जाने का उल्लेख है।' बृहृत्‌कल्प-भाष्य 





« जे० यन० बनर्जी--डेवेलपमेंट आफ हिन्दू आइक्नोग्राफी, पृ० ५६१ | 
« देखिए--आप्टे--संस्कृत हिन्दी कोश । 

- सम० क० ८, पु० ७८७१ 

चही ८, पृ० ७८७ | 

- जे० यन० बनर्जी--डशेबेकपमेंट आफ हिन्दू आइन्नोप्राफी, पृ० ५६१ । 
सम ० कृ० ८, पु० छटछ७ । 

जे० यन० बनर्थी--डेवेकपमेंट आाफ हिन्दू आइमनोग्राफी, पृ० ५६१ | 
- सम० क० ५, १० ४२०; ७, पृ० ६६२०-६६३ । 

« वही ७, पृ० ६६२ । 
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में भी मन-देगता का उस्टेश भाप्ठ होता है +* रामानण के उल्लेख से भी पता 
ख़खता हैं कि जब हमुमाग जी सीता को शोज में लंका पहुँचे हो सीता को 
देखकर पहले यह समाहें कि यह शंदन बत को बेवता हैं ।* हा० केक्क मे सातक 
कथाओं के भाभार पर यहाँ तक छिदड्ध किया है कि प्रालीन झुक के खोगों में 
यहूं भावना प्रचलित पी वुह्तों में जी देदी-अत्सा का बास होठ है । परिणासतः 
सलब्तान, पत-वैभव एवं सम्पल्तता के किए वुकों को देवता की साँति पूजा आते 
छगा ।? उनको पूजा के छिए छोस पुष्प, माझाएँ और यहाँ तक कि जीज-बखि 
भी देते थे ।* काणै से भी धर्मशास्त्रों के आधार पर वृक्ष का दैवी भाहार्म्य 
बताते हुए वृक्षारोपण को पवित्र कृत्य बताया है।' वासुदेवदारण अग्रवास ने 
'बूक्ष महू के सम्वर्भ ये बताया है कि प्राथीन काल में बुक्ष-पूजा के पीछे आदिम 
मानव के मन की सहज प्रदुश्ति रही होगी जिसके कारण उसका बुक्षों की तरफ 
खिंचाव हुआ और उसले उन्हें देश-माव से पूज्य माना । इस प्रकार दुक्ष-पूजा 
की मान्यता से यह स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन काल के छोग वुक्षों के सपह 
उद्यान एबं वन में भी देवी-शक्तित मानने गे । परिणामतः वन-देवता की नी 
अधिमान्यता प्रारम्भ हुई। अतः बृह-देबता, कुछ-्देबता, तगर-देबता और 
क्षेत्रदेवता की भाँति वन-देवता को भी अपने क्षेत्र के अन्सर्गत स्थित देव 
म्राला जाने छमा तथा उसकी शक्ति में विश्यास कर अरण्यों में आपलि के समय 
सुरक्षा के छिए उतका आह्वान किया जाने कूगा । 


कुल-देवता 

समराइण्ण कहा में कुछ देवता का मी उल्लेख कई स्थानों पर किया गया 
है ।* हर परिवार के छोम अपने तथा परिवार के कल्याण के किए कुर क्रमाधत- 
देव का हृवत-पूजन करते थे। पूजा के साथ-साथ अपने भमोलुकूल कार्यों की 
सिद्धि के लिए उन्हें जोब बक्ठि भी दो जाती थी किन्तु वृहत्‌कल्पभाष्य में 
आया है जब कभी गरूगंट अपवा महामारों से लोग मरने रूगते, शत्रु के स॑लिक 
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ऋर के चारों तरक केरा डाए देते, भुखतरी फैश आती तो प्रंबासो आाधार्य 
६ पूजान्वांद करते बॉके ) के प्रास खाते और रक्षा के शिए प्रार्थना करते ने । 
आबार्य अंशिव आदि की शाँति के लिए एक पुतला बनाते तत्पदचात मंत्र-पांद 
हारा उसका हैदन करें कुछ देव को प्रसस्‍्त करते थे । इस प्रकार कुछ देवता की 
गाँति पर उपदव माँ क्षांत हो जाता भरा ।* किन्तु यहाँ के कुल देव की सभरा- 
इज्य कहा में उलश्लिखित कुछ देवता से लिन्‍म बताया गया है। अंगविज्ञा में 
भी देवताओं की सूची में कुछ देवता का उश्लेख है; किस्तु उनके स्वरूप आदि 
पर प्रकाक्ष नही डाल्ल गया है! 

काणे के अनुसार भ्राचीत कारू में इन्द्र, बम, वरुण, श्रह्म आदि के साथ 
घरेलू देवता ( कुल देवता ) को प्रसन्‍त रखने के लिए बलि ( पक्यासन का अंश 
आदि ) दी जाती थी । कुमार सम्भव में भी कुछ देवता का उल्लेख है, यहाँ 
पार्वती जी हारा उन्हें प्रणाम किये जाने की बात कही गयी है ।* 

साथु-संन्यासी (अस्रण-धर्ते) 

भारतोय समाज के रंग मंच पर विभिन्न घर्मावरंवियों द्वारा जन मानस में 
अपने-अपने धर्म के प्रचार, प्रसार एवं प्रभाव को स्थायिस्व प्रदात करने का 
प्रयास किया गया । परिणामतः भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति भी उनसे प्रभावित 
हुए बिना न रही । कही वैदिक धर्म का तो कहीं जैन और बौद्ध धर्म का और 
कहीं मुसकमान धर्म का तो कहीं ईसाई धर्म का प्रभाव दुष्टिगोचर होता रहा 
है। ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ ही समय-समय पर घामिक परिवर्तन का 
रूप यत्र-तत्र परिलक्षित होता रहा है । 

धार्मिक परिवर्तन एवं परिष्म के परिवेश में हुरिभद्र कालीन समाज में 
हम भृख्यसयां वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन भर्म का स्पष्ट चित्रावडजोकन करते 
हैं। कत्कालीम समाज के विभिम्त धामिक घाराओं के बीच मारतीय संस्कृति 
मुख्यतया जैन, बौद्ध एवं वैदिक धर्म से प्रभावित थी, जिसके क्रिया कराप 
समराह्य कहा में स्पष्ट दृष्टिपोचर होते हैं । 

प्राभीन का से ही जैन धर्म के प्रवर्तकों तथा तीर्थंकरों द्वारा समाज में 
अपने धर्म के प्रचार-प्रसार एवं परिवर्धन का प्रयास किया जाता रहा है। ध्मय- 
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समय पर इस दर्म में कुछ खुभार भी किये सबे तथा जन समूह के कल्याणर 
मियम, संयम तथा ब्रत जादि के विधानों का प्रतिपादन कर इस धर्म का परत 
किया संग्रा | परिणामतः भारतीय संस्कृति के परिवर्तन में इस धर्म का वोगद 
आज भी परिलक्षित होता है। इस धर्म का भूल्य लक्ष्य शुभ आचरण परिण' 
से सम्पूर्ण कर्ममल से मुक्ति पाना और तत्पदयात केवल ज्ञान के प्रभाव से सिं! 
सुल अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति करना बताया गया है ।' जिस सिद्धि अबवा परम- 
को प्राप्सल होकर जीव को इस संसार में जन्म, जरा मरण आदि दुखों से मु 
मिल जाती है।* जैन धर्म के अनुसार सम्यक दर्णन, सम्यक ज्ञान, और संम्य 
चरित्र ये तीमों मिल्ल कर उस मोक्ष मार्ग का निर्माण करते हैं, जिस पर चह 
से जीव ओर पुदूयछ अंदतोगत्वा अकुग-अरूग हो जाते हैं । पुदूवल से सर्व 
मुक्त जीव ही शुद्ध जात्मा है, सिद्ध है एवं परमात्मा है।* अतः हरिभद्र कारू 
भी श्रमणत्व का पालन परम-पद का साधक तथा सुख का सार माना जा 
था ।। 


अमणत्व-फारण 


समराहच्च कहा में जैन परंपरा के अनुसार सांसारिक क्लेश (जन्म-जर 
मरण-रोग-शोक-संयोग और वियोग) के कारण ही सम्पूर्ण दुखों के मो७ 
अमणत्व को ग्रहण करने का उल्लेख है ।' अर्थात्‌ सांसारिक दुसों से छूटका 
पाकर परम पद (मोक्ष) की प्राप्ति का मुख्य साधन श्रमणायरण ही माना जा 
था। नारक, तिर्यक, मनुष्य और देवादि के द्वारा कुछ म कुछ पाप होता 
और पाप से हो सभी दुख गृहीत होते हैं तथा जब व्यक्ति यह सोचता है ' 
किन कारणों से मेरी उत्पत्ति हुई है ओर मुझे कहाँ जाना है तो वही विज 
(तर्क-वितर्क) भ्रमणत्थ का कारण वन जाता है ।* अतः दुखों का कारण अं 
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कुक से 'छुटकारा पाये का उपाय ही अमपत्थ आवरण का कारण बताया 
सा है । ' 


समरादच्यकद्ा में जैन सम्प्रदाय की सास्यतां के अनुसार कर्मंतद को फांट 
कर सभी प्रकार के बब्धनों से छुटकारा पाने के लिए श्रश्नण्यार्पी महाकुठार 
प्रलोक में सहायक बताया गया है।" शुभ परिणाम योग से प्रश्नण्या भ्रहण 
करना तथा चरित्र पालन करते हुए आमम-विधि से देह-त्थाग कर धुरछोक की 
प्राप्सि में विश्वास किया जाता था ।'* सर्वासाघारण से लेकर मध्यम श्रेणी के 
लोग तिथिकरण मुहूर्त एवं शुभ शकुन की जेला में प्रवचन के बाद पत्नी आदि के 
सहित प्रग्रज्पा प्रहण करते थे ।९ किल्तु राजा-महाराजा एवं धनी-सम्पस्न घरानों के 
रोग भ्र्नज्या ग्रहूण करते समय प्रदास्त तिथि-करण मुहूर्त में पूजा, भहादान, 
अष्टाहिका महिमा आदि के द्वारा माता-पिता, भाई, पत्नी तथा परिजतों के साथ 
प्रश्नज्या ग्रहण करते थे । दीक्षा के पूर्व भगवान्‌ महावीर के शरीर पर जन्‍्दन 
आदि का विकेपन किया गया था जिससे उनपर चार माह से भी अधिक समय 
तक स्थान-स्थान पर नाना प्रकार के जीव-अन्तुओं का आक्रमण होता रहा ।" 
प्रश्नज्या ग्रहण करने के पूर्व छोग माता-पिता अथबा परिवार के अन्य कोगों को 
राय के लिया करते थे ।९ उत्तम जाति तथा गुण वाले व्यक्तियों फे लिए महा- 
प्रम्रज्या भी भ्रहण करने का विधान था ।* 


समराहच्च कहा की ही भाँति उत्तराष्ययन में प्रग्नण्या ग्रहण करने का 
कारण जीवन की क्षणभंगुरता तथा दुख बताया ग्रया है ।“ कर्मफछ सभी को 
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मोषता पहला है, इसमें वल्यु-आँवव तथा सगे सम्यन्धी आदि कोई थी भोव नहीं 
दे सकता ।" अतः सनुष्य को सांसारिक सुखों का त्याग कर ज्ञानार्जन करता 
चाहिए और संयतक्तितत होकर तप करना चाहिए |" नायाम्म कहा में संसार 
स्थास के दिल सनुष्य का निष्कमण संस्कार मंनाये जाने का उल्झेख है। यहाँ 
राजा मेंभकुमार के गिष्कमण संस्कार के बर्णत में बताया नया है कि सर्व 
प्रथम राजा के लिए बाजार से रमोहरण और पडिशाह (भिक्षा मात्र) खरीदे 
मये जो भिलु के लिए आवश्यक थे। तत्पश्थात्‌ नापित आता है जो राजा के 
मार काटवा है। सार काटने के आद रवान करके सौसीस एवं वस्त्ाभरणों से 
अलंकृत किया गया और फिर अपनी दोनों माताओं के साथ पाझकी में बैठ 
कर तथा अपने हाथों में रपोहरुण और पडिग्यह प्रहण कर वह गूणसिछय 
उपासनारूय में जाता है जहाँ महावीर स्वामी उसे अपने अनुयायी के रूप में 
दीक्षित किये और धर्म के विधि निरषेधों की शिक्षा दिये । समराइज्च कहा में 
उल्लिखित प्रश्नत्या को ही यहाँ निष्करमण त्ाम दिया गया है । 


भ्र्नक्या-विथि 


समराहल्व कहा के तृतीय भव में श्रग्रज्या ग्रहण करने के विषानरं का भी 
उल्लेख प्राप्त होता है । गुर ( आधार्य ) द्वारा सर्व प्रथम साधु का विम्भु रजो- 
हरण दिया जाता था। पुन. मुण्डित कर कायोत्सर्ग को तमस्कार जैज द्वारा 
पूर्ण किया जाता था । तत्पष्वात्‌ गुर द्वारा दिया गया सामपिक संत्र भक्ति के 
साथ भ्रहूण किया जाता था। फिर गुरुद्वारा शिक्षा दी जाती भी। शिक्षा 
प्राप्त कर लोग आचार्य तथा अन्य साधुओं की वन्दना करते थे। पुनः ये आजार्य 
“मोक्ष प्रकषण करनेवाले आंतों का परियामो बनो ” ऐसा कहकर शिष्य के मगर 
की कामना करते थे । इतना करने के पदजात्‌ गुरुजनों को वनदना ओर तत्पशचातु 
आध्ार्यके घरणों की वन्‍्दना करने का विधान था ।४ हम उपरोक्त विधि-विधान 
के साध-साथ कुछ आगमार्थ और आवश्यक सूत्र पढ़ाकर कुछ दिन बीत जानेपर 
दीक्षा दी जाती थी ।” प्रद्रज़्पा ग्रहण करने के पूर्व बाल का मुडत एवं रजो- 
हरण तथा पह़िग्यह (सिक्षा-पात्र) प्रहण करने की बात नायाधम्स कहा में भी 
कही गयी हे जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। 
१. उत्तराष्ययन १२॥२१॥ 
३. वही १४२८ । 
३, लायाधम्स कहा १।२४।३४ । 
४. सम० क० ३, १० २२२०२३०२४ | 
५. बह्ठी ३, पृ० २०० । 





अधिक कक्षा : २६७ 


अयदती सूत में मी राजकुमार जमाज़ी हारा संसार त्याय शी इच्छा पर 
ऊतके साता/पिता की अ्रमृुत्॒ति से वारूमुणित किया भया, स्तानादि कराया 
गया तथा शुभ तुभक अल्कों एवं विभिन्‍न अलंकरणों से उसे असंकृत किया 
सवा ।' सत्पक्वातु अपने सहल ऋफोत्‌ क्षत्रिय कुश्दप्राम से उकर चैत्य तक 
झुस बेला में बहुत बढ़े जुसूत के साथ वह मगवात्‌ महावीर के पास गया भर 
बहुर उससे भपने सभी आभरण तथा अलंकार आदि उतार दिये । अपने भातहा- 
पिला को विदा करने के प्चात्‌ राजकुमार जमास्ती पाँच मुद्रीभर अपने बासतों 
सें गुच्छे को ऊेकर महावीर के पास गये ओर अपने पाँच सौ अनुक्वियों के 
साथ प्रद्गवण्या प्रहण किये ।' इसी प्रकार सिन्धु सौवीर के राजा तथा अन्य 
भृहस्थ छोगय यथा--ऋषभदत्त * तथा सुदर्शन” आदि के भी प्रन्नज्या भ्रहण करने 
का उल्लेख है । 


शावक-आभावकाधार 


जैन परम्परा में श्रतधारी भ्रहस्थ को आवक, उपासक अथवा अषणुफ्नती कहा 
जाता था । ने श्रद्धा एवं भक्ति के साथ अपने श्रमण गुरुख़तों से मिग्रंन्य प्रथम 
का श्रवण करते थे । अत; उन्हें श्राद्ध या श्रावक कहा जाता था। अर्षात्‌ 
अद्वापूर्वक अपने मुदुजनों अभवा श्रसणों से निर्ँ्रन्थ प्रऔजन का शवश् करने के 
कारण व्रतभारी जैस गृहस्थ को प्राद्र अबथबा आवक कहते थे। उन्हें श्रमणो- 
पासक भी कहा गया है, क्‍योंकि वे श्रमणों की उपासना करते थे। ऊहन्‍हें अभु- 
ब्रती, देश विरत, देश-संयमी, देश-संयति की भी संस दी गयी है। घर-गृहस्थी 
का त्याग स कर भर पर ही रहने के कारण उन्हे सागार-अगारी यृहस्य तंवा 
गृही आदि तामों से भी जाना जाता है । श्रमण-प्रसणी के आचार-अनुष्ठान को 
ही भाँति श्रागक-श्राविका के आचार अनुष्ठान की भी अनिवार्य अपेक्षा होती 
है। पश्लावक धर्म की भिति जितनी सवाचार पर प्रतिब्ठित होती है भ्रमण धर्म 
की नींव उतनी ही अधिक वृढ़ होती है ।* 

आवक कुल में उत्पस्त होने से जिनधर्म प्राप्ति में विष्यास किया जाता 


१० भगवती सूभ ९।३३।३८५ । 

२. वहो सूत्र ९३३।३८५ । 

३» बढ़ी १३॥६।४९१ | 

४. बही ९।१३।३८२ । 

५, ब्रही ११।६६।४२३२ । 

६. सम» क० ३, पु० २२८; ५, पृ० ४७३) । 

७, जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, माय १, पृ० २४७ । 


२६८ : सवराब्यकहा : एक सॉस्कृतिक अध्ययन 


था ।" शैहंस्वाश्रम में रहने हुए धावक के किए अथु ( छोटे ) ब्रतों के पाकम 
को विधान था ।* जैन परम्परा के अनुसार ये अशुत्रत पाँच प्रकार के मजे तने 
है, यधा--स्थूरू प्रायातिपात विरमण, स्थू मृवावाद विरमण, स्थूक अवतता 
दान विरमण, स्वदार संतोष तथा दज्छा परिमाण 7 श्रायकों के आधार का 
प्रतियादन सूत्रकृतांग“ं, उपासक वकषांग” आदि आगम भ्रन्धों में आरह पश्रर्तों के 
आधार पर किया गया है। इन बारह व्रतों में क्र: पाँच अशुव्रत और सेष 
सात शिक्षा व्रत हैं। तीन गुण ब्रतों और चार शिक्षाप्रतों का ही सामूहिक नाम 
धिक्षा ब्रत है ! 


उत्तर गुण॑ब्रस 

समराइज्य कहां मे उल्लिखित है कि श्रावक अतिचारों से दुर रहता हुआ 
निम्नलिछित उत्तर गुणों को स्वीकार करता है। उर्ध्वादिग्गुणब्रत, अघोदि*गुण- 
ब्रत, तिर्गक आदि गुणब्रत, भोगोपभोग परिणाम कृक्षण गुणब्रत, उपभोग और 
परिसोग का कारण स्वर और कर्म का त्याग, बुरे ध्यान से आचरित विरति 
गुणब्रत, प्रमाद से आचरित विरति गुणब्रत, पायकर्मोपदेश लक्षण विरतिगुणक्रत, 
अनर्थ दण्ड विरति गुणब्रत, सावधथोग का परिवर्जत और निवच्चमोग का प्रति- 
सेवन रूप सामयिक शिक्षात्रत और दिकूव्नत से भ्रहण किया हुआ दिक्षा के यरि- 
णाम का प्रत्ति-दिन प्रमाण करण, देशाबकाशिक शिक्षत्रत, आहार बौर शरीर के 
सल्कार से रहित ब्रह्मचर्यव्रत का सेवन, व्यापार रहित पोषध शिक्षाश्षत का सेफ्न 
तथा स्थायपूर्वक अजित एवं कल्पनीय अन्न-पान आदि द्रव्मों का देश-काल-श्रद्धा- 
सल्कार से युवत्त तथा परमभक्ति से आत्म शुद्धि के छिए साथुओं को दान और 
अतिथि विभाग शिक्षात्रत आदि सभी उत्तरगुण के रूप में स्वीकार किये 
गये हैं ।१ 


है. सम०ण क० ७, ८० ६१८ ॥ 

२. बही ३, पृ० २२८; ५, पृ० ४७३, ४८०; ८, पृ० 2८१२-१३; ९, पृ० ९५३ | 

३. कैलाशचन्त्र शास्त्री-जैन धर्म, पु० १८४-१९५; हीराराल जैन-भारतीय 
संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० २५५ से २६०; मोहनछारू मेहता- 
जैनावार, पु० ८६-१०४ । 

४. सूत्रकृतांग, क्ुत्त २, अ० २३, सूक्‍त हे (--सीलब्बय गुणविरमण परऊ्च- 
वरबाणणेसहोन वासेहि अप्पा्ण भागे भाणों एवं चरण विहरह )! 

५. उपासक दर्शांग, अध्याय १, सूक्त १२, सूक्त ५८ (---पंचारगुध्यतियं 
सत्तसिक्खावईय दुबालस्सविहंं घिहिधम्म॑'') । 

६. संम० क० १, पु० श्र 


आभिक दा : २९९ 


उफासक दरसांस में भाककों को पांच अभुश्रत और सात शिक्षा क्तों का नाम 
विसाया पका है ।* यह तीस शुभन्ततों भौर भार भिक्षात्रतों को ही सामूहिक 
रूप थे फिखात्रढ कहा गया है ! 

समराइच्ण कहा सें आवकाचार के अम्तगंत पाँच अजुक्षतों के साथ-साथ तीस 
गुण बतों का भी ठल्केख प्राप्त होता है इन्हें गुणब्ंत इसलिए कहा गया है 
कि इससे अजुद्रत रूप मूझ गुणों की रक्ा तथा विकास होता है। भाभिक 
क्रिमात्रं में ही दिस व्यतीत करना पौषधोपब्रास प्रत कहुछाता है। हसे पृहस्ष 
को यपश्षाकषक्षित प्रत्येक पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी को करना चाहिए जिससे उसे 
भूख-प्यास आदि पर विजय प्राप्त हो। चौथे अपने गृह पर आये हुए भुनि आदि 
को दान देता आतिथि संविभाग ब्रत है । 


समराज्य कहा में मृहस्थ श्रावकों के लिए कुछ अतिचारों को ग्रिनाया गया 
है जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक माना जाता था। सांसारिक ्रमण 
अथवा सांसारिक दुखों के कारणभुत अतिचार हस प्रकार हैं--बल्ध, वश, किसी 
अंग का काटना, जानवरों पर अधिक बोझ रादता, किसी को भोजन-पानी में 
बाधा डालमा, सभा में किसी की निन्‍दा करना या किसी की ग्रुप्त बात को प्रकट 
करना, अपनी पत्नी की बात दूसरों से कहना, अथवा किसी को झूठा उपदेश देना, 
जाछी लेख लिखना अथवा चोरी से करायी हुई वस्तु खरीदना या भोरों से किसी 
का धन चुरवा लेना, राज्य के कानूनों को भंग करना, सककी तराजू-बाट रखता, 
न्‍्यूनाधिक तोछना या इस प्रकार के अन्य व्यवहार, व्यभिचारिणी स्त्री से सम्पर्क 
स्थापित करना या अविवाहिता स्त्री से संसर्य करना, कास क्रीड़ा, दुसरे का 
विवाहू करना, काम की तीब्र अभिलछाषा, क्षेत्र और वस्तु की सीमा का उल्लंभन, 
ह्विपद या चतुष्पद के प्रमाण का उल्लंघन, म्रणि आदि के प्रमाणों का उल्कंगन 
या इस प्रकार के अन्य कार्य एवं पदार्थ जो संसार में भ्रमण के निमित है ।* 

श्रावक के पाँच अणुद्नलत, तीन गुणतव्त तथा चार शिक्षात्रत इन सभी के 
के पाँच-पाँच अतिचार है ।९ 


१. उपासक दक्षांग अध्याय १, सुक्त १२; सृक्त ५८ (--पंचाणुभ्यतियं सतसत- 
सिक्‍लावइय दुवारूस्सबिह गिहिधम्म--) । 
२. सम० क० १, पु० ५७; देलिए--हीरालारू जैन-मारतीय संस्कृति में जैन 
हे कम योगदाल, पु० २६१-६२, मोहनसाछ मेहता--लजैनाचार, १० 
४०५ ३ 
३. सम क० है, पृ० ६१-६२ । 
४. मोहनक्ाक्ष मेहता---जैन आचार, पृ» ८९ से १२४ | 


2७० : संम्राइतबशहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


एजुख अहिता अथवा रदुछ प्राणातिपात-विरमभ के पाँच मुख्य अतिकार 
हैं-“यंध, बंध छविफ्केद (किसी भी प्राणी को अंगोवांस काटना), अधिशार तयों 
अन्त पत्त निरोध, स्थूझ मृथामाद विरमण के अच्तर्गत-“सहूंसा अभ्यास्थात्र, 
इहुस्यअस्याक्यान, स्वदार अबना स्वपति-मंत्रमेद! मृषा उपदेश तथा कूंट लेख- 
करण (६ धूठा लेख तथा खेला-जोशा लिखना लिखवाता); स्थक अवशादाम 
विरणण के अन्तर्गत स्तेमाहुत ( चोरी का माल लेता ), तस्कर प्रवीग, राज्यादि 
विय्द्ध कर्म, कूट तोक-कूट माप तथा तत्म्रतिरूषक व्यवहार (वस्तुओं में भिका* 
बट करता); स्‍्मवार संतोष के अस्तर्गत-हत्वरिक-परिसृहीतां-गमन (इत्र का अर्थ 
अल्पकाल से ऊुगावा गया है अर्थात्‌ अल्पकांस के लिए स्त्रीकार की हुई स्त्री के 
साथ काम भोग का सेवन करना), अपरियृहीता गमन (अपने लिए अस्वीकृत 
स्‍त्री के साथ काम भोग का सेवस), अनंग क्रीडा, पर विवाहकरण तथा कास 
भोग की तीवाभिकाया, इच्छा परिमाण के अस्तर्गत--कीत्र वस्तु परिमाण अति- 
क्रमण, हिरण्य-सुदर्ण परिमाण अतिक्रमण, धन-भाग्य परिमाण अतिक्रमण, द्विपद- 
चतुध्पद परिमाण अतिक्रमण तवा कुप्प परिसाण अतिक्रमण जादि अतिवार 
गिताए गये हैं। इसी प्रकार गुण ब्रतों में दिशा परिमाण के अतिचार---ऊर्ष्व 
दिशा परिमाण अतिक्रमण, अभधोदिशा परिभाण अतिक्रमण, तिर्यगरूदिशा परि 
माण अतिक्रमण, क्षेत्रवद्धि, स्मृत्यन्तर्धा ( विस्मृुति के कारण खुद गया हो भथवा 
कोई बस्तु प्राप्स हुई हो तो उसका भी परित्याग करना) उपभोग परिभोग 
परिमाण के अस्तर्शेत--सचिसाहार, सचित्त-प्रतिवद्धाहार, अपनवाहार, दृष्पक्वा- 
हार तथा लुक्छोरचि भक्षण: अनर्दण्ड विरसंण के अभ्तर्भत कल्दर्ष ( विकार 
वर्धक वचन बोलता या सुनना), कौर्कुत्य ( विकार बर्धक चेष्ठा करता वा 
देखना ), मौखर्य ( असम्बद्ध एवं अतावदयक बचन बोलता), संयुक्तधिकरण 
( जिन उपकरणों के संयोग से हिसा की संभावता बढ़ जाती है ) और उपभमोग- 
परिभोगातिरिक्त ( आवश्यकता से अधिक उपभोग एवं परिभोग की सामग्री का 
संप्रहू) गादि अतियार भिमाये गये हैं। शिक्षात्रत के अभ्तर्गत गिनाये गये 
अतिचारों में सामयिक शिक्षाव्रत के मनोदृष्प्रणिधान, वास्दृष्प्रणिधाम, कायदुष्प्रणि- 
घान, स्मृत्यकरण, अनवस्थितकरण ( समय पूरा हुए बिना ही सामामिक पूरी कर 
सेना ); देशावकाणिक के अन्तर्गत आनयत प्रयोग ( भर्यादित क्षेत्र के बाहुर की 
बस्तु छाना या मेंगवाना ), प्रेषण प्रयोग ( मर्यादित क्षेत्र से बाहर बस्तु भेजना 
तथा ले जाता भादि ), क्षब्दानुपाद ( किसो को निर्धारित छत से बाडर खड़ा 
देख कर दाब्द संकेतों से बुराने की चेष्टा करना ), रूपानुपात ( सीमित क्षेत्र के 
बाहर के लोयों का हाथ, मुंह, सिर आदि का संकेत देकर कृष्थना) और 
पुद्नर्त प्रक्षेप (मर्यादित क्षेत्र से दाहुर के व्यक्ति को अपना श्र्रिप्राव जताने के 
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लिए कॉचर्न, कंकम आपि फेक कर जलाना ); पोषधोपवांस के अर्तेगंत जभति- 
सकित-युनासिलेखितं सम्माशस्तारक ( संकात और विछीना का भिरीक्षण ठीक 
हंस से के करना ), अप्रभाजित-दुष्थजाभित सब्यासंस्तारक॑ ( बिना शाड़ेन्पोसे 
विस्तर आदि क्षाम में लाना), अभ्रतिसेखित-दृष्प्रतिकेश्ित उच्चारअजवण भूमि 
( मलन्मृत्त की भूमि का बिसा देखे उपथोस करना ) और पौषधोपवास-सम्पयजनसु- 
पारुमता (असत्मपोषक तश्यों का संलीमाति सेक्स स करना ); अतिविसंतिभाग 
के अन्तर्गत सचित्तनिक्षेप ( कमटपूर्वक साथु को देंगे योग्य आहार बादि को सचे- 
तन समस्पति आदि पर रखता ), सचित्तपिधान ( जाहार आदि को सचित्त वस्तु 
से इंकना ), कारूमतिक्रम, परव्यपदेश ( न देने की भावना से अपनो अस्तु की 
पराई कहुना जथवा पराई वस्तु देकर अपनी बचा लेना आदि ) और मात्स॑र्य 
( श्रद्धापूथक दाम न देते हुए दूसरे के दाल गण को इृ्ष्या से दात देना ) मावि 
अतिचार गिनागे गये हैं जिसका पालत करना आवकों के लिए अति आवश्यक 
बताया गया है । 

ऊपर समराइज्च कहा में उल्लिखित असिलारों को जैनाचार के अनुतार 
पाँचों अजुत्रतों के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है । बन्ध, अध, किसी अंग का 
काटना, जानवरों पर अधिक बोझ छादना तथा किसो को भोजन पानी में आधा 
पहुँचाना भादि अतियार स्थूल अहिंसा अथवा स्थूर प्राणातिपात विरमण के 
अन्तर्गत गिनाए गए हैं। इसी प्रकार सभा में किसी को निन्‍दा करना, किसी 
की गुप्त बात को प्रकट करना, अपनी पत्नी की बात दूसरों से कहना, किसी 
को झूठा उपदेश देना तथा जानी लेख छिखना आदि स्थूलमृषायाद के अस्तर्मत 
चोरी से लाई हुई वस्तु को खरीदना, चोरों से किसी का धन चुरवा लेता, राज्य 
के कानून को भंग करता, नककी तराजू-बाठ रखता, श्युताधिक तौरूता या इस 
प्रकार के अन्य व्यवहार को स्थृछ अदत्तादान विरमण के अन्तर्गत, व्याभिचारिणी 
स्‍त्री के साथ सम्पर्क स्थापित करना, अविवाहिता स्त्री से संसर्थ करना, काम 
क्रोडा, दूसरे का विवाह करता तथा काम की तीत्र अभिक्ाषा आदि स्ववार 
संतोष के अन्तर्गत, क्षेत्र और वस्तु की सीमा का उल्लंघन, दविपद या भतुष्पद 
के प्रमाण का उल्लंघन जौर मणि आदि के प्रमाणों का उल्लंघन भादि अतिचार 
इच्छा परिमाणब्त के अन्तर्गत गिनाएं गये हैं । यहाँ समराइच्च कहा से केवल 
पाँचों अजुब्रतों के ही अतिचारों को गिनाया भया है जन कि जैसाचार में पाँचों 
अजुत्रतों के साय-साल तोम गुणब्रद तमा चार छिक्षाव्रत के प्री पॉँच-पाँच 
अतिचारों की अ्याज्या दी भयी है । 
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धत आदि ज्राचरभों का पालन करना पढ़ता था | समराहब्द कहा में अभनों के 
आचरण सस्वन्धी कुछ नियमों का उल्लेश है। ये आचरित नियम हैं““झतजु|भित्र 
को समानभाव से देखना, प्रमाद से श्रृदा भाषण न देना, बदत्त यर्जना, सल- 
गरथम और धरीर से भह्यचर्खब्त का पान करना, बस्त-्पात्र आदि से प्रेम न 
रखता, राति में मोजन न करता, विशुद्ध पिण्ड प्रहण, संयोजन बादि पंच शोय 
रहित मित॒ काल भोजन प्रहण, पंच समित्व, त्रिगुप्तता, ईर्ष्या समित्यादि 
भावना, अनशन, प्रायश्वित, विमग्र आदि से आह्य तथा आम्यंतर तपत्िधांत, 
मासादिक अनेक प्रतिमा, बिखित्र द्रव्य आदि का ग्रहण, स्नान ने करता, भूंसि 
शंगन, केदा छोश्ब, मिष्प्रति-कर्मर शरीरता, सर्वदागुरु निर्देश पाक्न, भमूख-प्यास 
जादि की सहनशक्ति, दिव्यादि उत्स्म बिजय, लब्भनअरूब्ध वृत्तिता जादि।" 
अतः मत, वजन और शरीर से अहिंसा तथा मन-यचत और शरीर से ब्रह्मणर्य 
का पालन करते हुए ध्यात एवं अध्ययन में रत रहने का विधान था ।* 
श्रमणों के योग्य ब्रतों की साधना कर्मों के क्षय रूप निर्जरा कराने वाली 
हैं। तप साधना ही निर्जरा के लिए विशेषरूप से उपयोगी मानी गयी है, 
जिनके मुख्यतया दो भेद माने गये हैं--बाह्य और आभ्यन्तर | अतदान, अव- 
मौदर्य, वृत्ति परिप्ृंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासत्र एवं कायक्लेश ये छ. 
प्रकार के बाह्य तप हैं। भाज़्यंतर तप भी छः प्रकार के बताये गये है--प्राय- 
एिचत, वितय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान * 
समराहण्य कहां की माँति भगवती सुत्र में भी श्रमणों के लिए दो प्रकार 
के तप-बाह्य और आम्यन्तर गिनाये गये हैं ।* बाह्य तप के अन्तर्गत अनसन, 
अवभोदरिका (अवमोदर्य), भिक्षाचर्या, रसत्याग (दूध, भी आदि का त्याग) 
कायक्लेश, प्रतिसंलीनता ये छः प्रकार के तप ग्रिमाग्रे गये हैं तथा आम्यस्तर तप 
के अल्तर्गत प्रायधियित, विनय, वैयाबृत्त, स्वाष्याव, ध्यान और व्युत्सर्ग आदि 
सलाम गिनाये गये हैं । 
अतः स्पष्ट होता है कि श्रावकों के आजरण से भिन्‍त श्रमणों के छिए 
बिहित तप्दथर्या के अन्तर्गत बाह्य ओर आस्यस्वर ये दो प्रकार के तप माने 
यये हैं जिसके भेद प्रम्ेदों से बारह प्रकार के तप कहे गये है । इन दो प्रकार के 
तपों के अराया दक्षवैकाकिक सूत्र में श्रसमणों के लिए हिसा, असत्य भाषण, चौर- 
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कर, संजीने, शम्पोत, फॉग्रभोजन: किविशरीरी-जीवोत्तीडन, दाभरंगतिक भौधौ- 
ललीशम, जंगमलीवोत्पीडत, बर्जितवस्तु, गृहस्ण के पात्रों में मक्षण, पर्यक प्रयोग॑, 
स्थान और अखसंकार भावि वर्जित बताये गये हैं।* इसी प्रकार उत्तराष्ययत सूच 
में जी उल्कास गियेण, संवभ, भंरमित्दा निषेष, अनुशासन शीकूता, कोस निभेष 
सथा सत्यवाषण आदि नियमों कब राल्लेस है थे सभी अाचयरण सम्बन्धी 
सियम शुद्ध ज्ञान तथा मोक्ष श्रप्ति में सहायक माने जाते थे जो साधारण 
भाक्तियों के अम्यास से परे की बात समझी जाती थी । 


अमनणजत्व-अआायरण प्रभाग 


समराहण्ण कहा के अनुसार विभक्‍त ज्ञान युक्त भ्रमण मणि-मुक्ता-कंचन 
आदि को तृण के समान भानते थे ।? धर्माचरण का पालन करते हुए अमणत्व 
से ही अजरता और अमरता की प्राप्लि में विध्यास किया जाता था ।* तप- 
संयम" आदि का पाऊुन करते हुए भमता जादि दूस पूछ का भार, सभी जीवों 
में मंत्री भाव, पूर्व-दुष्कृत के प्रति शुद्ध भाव से जुगुप्सा, ज्ञान, वर्शन जरित्र आदि 
का पालत तथा प्रसादन्‍वर्जता का आचरण करते हुए ही परमपद (मोक्ष सुख) की 
प्राष्लि संभव मानी जाती थीं।* एकान्त स्थाल सें स्वाध्याय, गोग, तप, संयम 
आदि के द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्ति ही अ्रमणत्व का सार सामा जाता था ।९ 
चित्त की एकाग्रता तथा भोग ओर संगम में कायोत्सर्ग भरी कर डालते थे ।< 
अतः: कभी-कसी ध्याल योग के समय ईव्यसि अथवा दुष्टों द्वारा अमणों को जिदा 
जला कर मार हालने का भी संकेत मिलता है किल्सु मर कर भी वे अपना 
ध्यान तही तोड़ते थे ।* इस प्रकार स्वाध्याय ध्यान, योग में रत श्रमण क्षमा 
शील भी होते थे ।"? अत' छुद्धावरण के परिणाम स्वरूप ही नागरिकों हारा 





१ दशवैकालिक सूत्र ६॥८। 

२. उत्तराष्ययन सूत्र ११:+५॥ 

३. समस० क० ५, पृु० ४१३; ७, १० ६२६ | 

४. बही ७, पृ० ६७५ । 

५. बही ६, पृ० ५७०; ९, पु० ९३७ । 

६, वही ५, पृ० ४९७; ६, पृ० ५९८; ७, पु० ७२१।॥ 
७. बही ६, १० ५७२, ९७७, ५७९ । 

४. वही ४, पृ० ३१५५-५६ । 

९६. सम० क० ४, पृ० ै९४-५५-५६ | 

१०, वही ४, पृ० ३२३०-३१) 


जक॥ : समराहआाकहा : एक सांस्कृतिक अध्ययन 


अम्बों को सम्मान की दृष्टि से बेला जाता था ।* उन्हें कष्ट पहुँचाने जाऊं को 
समान में जुदा की दृष्टि से देशा जाता था तबा उन्हें अपने अुच्कुत्थों के शिए 
अंग्रजों से क्षमा यावमा करमी पढ़ती थी ।'* 

मागराप्रम्म कहा में अमणों का जीवन तलवार को धार के समान कटित 
बहाया गया है ।* वृहश्कश्पधाष्य से पठा चलता है कि असण प्रत अंग करते की 
अपेक्षा अंग्ति में प्रवेश करता अधिक उपयुक्त समझते में ।* अतः स्पष्ट होता है 
कि हरिभप्र के काऊ में भी सम्यक ज्ञान, सम्पक्त दर्शन ओर सम्मक घरित्र का 
पालन करते हुए श्रमण लोग समाज के शुभचिन्तक समझे जाते थे तभा थे समाज 
के अन्य लोगों को उपदेश, अवश्वन, श्रत्रज्या मादि के द्वारा शुभ कर्म में रूपाने 
का प्रयास करते थे । इन्हीं सात्विक कारणों से उन्हें समाज में आदर की दृष्टि 


है देखा जाता था । 
असण-विहृार 

समराइच्च कहा के अनुसार सककर जनोपकारी श्रमण, विकार रहित, सकल 
उंभ्रत्यासी, ध्यानन्योग तथा तप में छीन तथा तियमर एवं संयम से विहार भी 
करते थे ।“ श्रमणाचार के अस्तर्यत विहार का अत्यधिक महत्व समझ्षा जाता 
था । विहार शब्द का तात्पर्थ विहरन अर्थात्‌ भ्रमण से रूगाया माता था। अतः 
श्रमण तथा श्रमणात्ार्म सभी को धर्म प्रचार कर झोगों के दुख को दूर करने 
आले जैनाआर से अवगत कराता था | ध्रमणचार के अन्तर्गत प्राम में एक रात्रि 
और नभर में पाँच रात्रि अकेले ही विहार करमे का विधान था ।" इस प्रकार 
की विधिसे छशिक्षा-दीक्षा दारा विहार करते हुए वर्षायास एक ही स्थान पर 
करते थे ।* वर्षा ऋतु आ जाने पर अनेक जीव जम्तुओं की उत्पत्ति होती है। 
अतः उस समय विहार करते से अनेक हिंसादि दोषों का भागी बनना पड़ता था 
जिसके कारण एक ही स्थान पर वर्षावास का विधान था। उपधान श्रुत्त में 
ब्रताथा गया है कि महावीर प्रश्नज्या ग्रहण फरने के पदचात्‌ विहार (पदयात्रा) 


« सम० क॒० ३, १० २२७ । 

« वही ६; पृ० ५७०-७१०७२। 

« नायाधम्म कहा--१।२८ । 

वुहत्कल्पभाधष्य---५।४१४९ 

* सम्० क० १, पु० ४३; ६, पृ० ५७०; ७, पृ० १२३४; ८, पृ० ८४६ 
८४८, ८५०, ८५७: ९, पृ० ९५९ । 

« बची ४, पृ० ३५३, ७, पु० ७२७। 

, वहीँ १, १० ४८-४९। 
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के लिए तुरंत चेस पहें।* भि्रय अनण वर्षा आतु में 'एक स्यरण पर रहते ये 
सदा दोष जांशुओं में वंधमांगा करेंते हुए स्थेपल-तंबहर पर घूमते रहते थे ।* 


बक प्रकार की धुड़ियों प्रे मुक्त मुति को भोक्ानुभाभी बताया धया है; उस 
दक्ष प्रकार की शुद्धियों में विद्वरणुदि भी एक.हैं । आवारांक्सूत में पिहार 
करने के संदर्भ में बताया गका है कि भिक्षु या मिक्षु णी को जब माझूम को जाग 
कि बर्षा ऋतु का आगमन हो गगा है एवं वर्षा के कारण विविध प्रकार के जीवों 
की सृष्टि हो चुकी है तभा भार्यों में अंकुर आदि के कारण ग़सनागमन 
दुष्कर हो यया है, तब वह किसी निर्दोष स्थान एर बर्षावास अर्थात्‌ बातुर्गास 
करके उक जाय लेकिन अहाँ स्माध्याय आवि की अनुकूलता म हो वहाँ न रहे ।९ 
समराइच्य कहा के उल्केख से पता चरता है कि भिक्षा आदि के लिए गुरु की 
आजा छेती पड़ती थी ।* अमणावार्य भी दिष्पों के साथ मासकल्प विहार करते 
तथा चैत्यों में विश्राम करते थे ।* मासकल्प विहार के पदचात्‌ वे अन्मत्र प्रत्यात 
करते थे ।* 


धलण-मोजन-अस्ज 


अमणाचार के अन्तर्गत भिक्षा वुत्ति से दिन में एक वार ही भोजन करने 
का विधान था ।* गोचरी के लिए प्रस्थान करने के पूर्व श्रमणों को आयार्य की 
आशा सनी पड़ती थी ।* कभी-कप्ी तो उन्हें लिता भिक्षा प्राप्स किये ही वापस 
लौट जाता पड़ता था ।”" अधिकतर लोग श्रद्धा ओर भक्ति से श्रमणों को भिक्षा 
प्रदान करते थे ।** अतः सिक्षा मांस कर मे (क्रमण) यथा विधि नियमित एवं 
संयमित भोजन करते थे । 


१. उपचान ख्ुत, १, १। 

२. मोहनझारू मेहता--जेनाचार, पृ० १७६ । 
है. बही, पु० ७२। 

४. आधषारांत सूत्र २, १, ३ । 

५. सम० क० ९, पृ० ५७१ | 

६. बही र, पृ० १२०; ३, १० १८१; ५, १० इट८, ९, पु० ९३८ । 
७. वहीं ३, पृ० २९४ | 

<. अही है, पृ० २२८; ७, पृ७ ६७५ । 

९. बही ४, पु० ३४०, ३५३; ७, पु० ६२४। 
१०, वही ४, पृ० ६५९ । 

३१. बडी 2. प० ८०७१ 
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अमणों को स्रांकारिक वस्तुओं के प्रति मोह वे वर्णित किया सकर था ! कहीं 
कहीं रत्म॑ कसी पुों से युक्त बवेत वस्त्भारी अ्रमणों का भी उ्केश प्राप्त होता 
है" आज्ञारांस में अताया शया है कि निम्नं तिप्रंथियों को अराबु, काथ्ठ व 
सिट्टी के 'पात्र रखना अकस्प्य है; उन्‍हें बहुमूल्य बस्त्र की तरह बहुमूल्य पात्र भी 
न रखने का विभात भा।' आवह्यक क्षृत्र सें मुनि के ग्रहण करने योग्य चोदह 
प्रकार के पदार्थों का उल्लेख है, यथा--(१) अक्षत, (२) पान, (३) खादिम 
(४) स्वादिम (५) वस्त्र (६) पात्र (७) कस्येक्क (८) पाद-्पोंछत (९) पीठ 
(१०) फछक (११) शब्या, (१२) संस्तारक (१३) औषधि जौर (१४) भोजन ।* 
पहाँ समराहच्ण कहा में इवेताम्वर श्रमण सम्प्रदाय का स्पष्ट बर्णन मिलता है, 
जिनको एवेत वस्वधारी अतामा यया हैं। साथ-साथ आपचारांग तथा जावश्यक 
सूत्र के उल्लेखों से भी स्पष्ट होता है कि श्रमण अपने पास वस्त्र, भिक्षापात्र, 
कम्बक, पाद पोंछन आदि लिए रहते थे तथा गोवरी (भिक्षा मांग कर) द्वारा 
अपनी जीविंका बाते थे । 


अमभाताय 


जैन क्षमणों के गुद्धथ शाचार्य को अमणाचार्य कहा जाता था। गुरुत्य 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ ज्ञान युक्त श्रमण को आचार्य के योग्य समझा जाता था। वे तप, 
शान, योग, संयम से युक्त भूत, भविष्य, वर्तमान के अवधि ज्ञाता होते श्रे तथा 
दिध्यों से घिरे रहते थे।* ये परछोक ज्ञान से युक्त' तथा अनेक ज्ञान पिपासु 
श्रमणों से भिरे हुए क्षमा-मार्दब-आर्जन मुक्ति-तप-संय, सत्य, शौच तथा 
ब्रह्मचर्यादि' गुणों के अनुगामी होते थे । 

समराइच्च कहा में श्रमणाचार्य के लिए एक प्रकार के संयम में रत, दो 
प्रकार के असत्‌ ध्यान से रहित, त्रिवष्डरहित, क्रोष-मान-्माया और लोभ का 
मर्दन, पंचेन्द्रियों का निम्नह, छः जीव निकायों पर दया करना, सात प्रकार के 
भय से मुक्त, आठ प्रकार के मद स्थान से रहित, नो प्रकार के ब्रह्मचर्य से थृप्त, 
दम प्रकार के धर्मों में स्थिर चित्त, एक दक्शांग का ज्ञान तथा बारह प्रकार के 





« सम० क० ३, पृ० १७०; ७, १० ६०९ । 

आयारांग २, १६। 

मोहनलाल मेहता--जैनाचार, पृ० १६५ में उद्धृत । 

सम० क० है, पृ० १०३; ५, पृ० ३६-६६५; ६, पु० ५६६; ८, पृ० ७७८१ 
ध यही १, पु ५०-५१ | 

* वही २, पुृ० १०१; ७, पृ० ७०९-१० | 
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करवात्ररणों का पांचत करना आवश्यक बताया ग्रभा है।! ओवहार सुर में 
बताया गया है कि जो कस से कम पाँच अर्य की दीका पर्याव वार है, अमंजा- 
आर में कुशल है, प्रवचत में प्रवीण हैं, आवत परञ्ाभुत स्कन्य, करप जर्धात्‌ 
वृदतृकश्प एवं व्यवहार धूत्रों का आता है, उसे आचार्य अथवा उप9्ध्याय के 
पद पर प्रतिष्ठित करता कल्प्य है।' आठ यर्ष की वीक्षा पर्वाध बाक्ा अ्रगण भदि 
आाषार हुंशल, प्रवचत प्रवीण एवं असंक्लिष्टममा है तथा कम से कम स्थानांग 
वे समवायांग सूत्रों का ज्ञाता है उसे आचार्य, उपाध्याय, स्थगिर, ग्णी, भणा- 
वच्छेवक आदि की पदुवी प्रदान की जा सकती है ।* अतः स्पथ्ट होता है कि 
समराइच्ज कहा में उल्लिखित आजाय श्रमण संघ में अपने आचरण प्रभाव के 
कारण सबसे श्रेष्ठ समझे जाते थे । उन्हे उपाध्याय, स्थविर, गणी, मणावच्छेदक 
आदि पदूबियों से सम्योधित किया जाता था। ये अन्य श्रमणों के ग्रुरु होते थे 
और इनकी आज्ञा का पाऊूसा करता आवदयक समझा जाता था। 

आवार्य छोग मानवकल्याण के लिए अपने धर्म की शिक्षा-वीक्षा देते हुए 
दिष्य संडली के साथ मास कल्प बिहार* करते तथा चैत्यों में आराम करते 
थे | सर्वताधारण से लेकर राजा-महाराजाओं तक के छोग उनका भव्य स्वायत 
करते थे ।* 


गणधर 

श्रमण परम्परा में अनेक भच्छों के समृह् को, कुछ, अनेक कुलों के समूह को 
गण तथा अनेक शर्णों के समुदाय को संध कहा गया है ।* गर्छ के विभिन्‍न वर्गों 
के साधु-साध्यियों को गण्छाचार्य, कुछ के भायक को कुलाचार्य तथा गणों के 
नायक को गणायायं अबवा गणघर कहा जाता था। इसी प्रकार अंवेक गणों के 
समुदाय को संध कहा जाता था जिसका अध्यक्ष संघनायक, संधाचार्य अथवा 
प्रधानाचार्य कहा जाता था। ग्णघर का मुख्य कार्य अपने गण को श्षुत्रार्थ देतां 
अर्थात्‌ शास्त्र पढ़ाना तथा अमण करते हुए चातुर्मास युक्त साधुओं के साभ बर्मो- 
पदेक्ष देना था ।* 


« सम० क० ३, पृ० १६६९-६७ । 

हे बही, पृ० २०१ भें उद्घुत | 

मोहनछारू मेहता--मैताबार पु० २०१ । 

झम० क० रे, पृ० १२०; ३, पृ० १८१; ५, पृ० ४८१, ४८८१ 
« यही, ३, पृ० १६६-६७; ८, पु० ७८८-८९; ९, १० ९३८ । 
स्ोहमछारू मेहता--जैनाबार, पु० २०११ 


- बल० क० २, पृ० ११८; ७, पु० ७०१९-२०, ७२६ । 


कछ्कदी ड़ कद 2० 


कद : अदणिकर्क ; (क कांरकृतिक अध्यत 


' जाल में सम्मिलित होने के किए खपु को अटूठन्भद्षा, विश्वास, मेला 
कहता; मरपरितह एवं महुणुत होगा आपस्यक था ।* पूरः कोई साथु छः भराश ! 
जीखर अपने गण को बदल मी गहीं सकता । अयर कोई सण छोड़सा भी भाहद 
जा हो उठे आचार्य ते आता लेती पड़ती थी ओर गण त्याव की जाशा तभी मि। 
सकती थी जबकि यह साथु उच्चतर शञात, एक विहार प्रतिभा जादि के शि। 
प्रश्याश्षी हो ।१ यह गण संध के मति उत्तरदायी था और सम्पूर्ण संध अर्थ! 
निप्ेद् निम्नंथी आदि का उत्तरदायित्व संधाचायं के ऊपर निर्भर रहता था । 
शाबिका 

समराइक्त कहा के विवरणों से पता चरता है कि हरिभद्र के काल में जैः 
चर्मावरूस्बियों में पुरुषों की भाँति स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी । श्रावम 
की भाँति स्त्रियों में भी आविका या श्रमणोपास्िका (साध्वी), अगुनश्नतावरण क 
पाछन करती हुई श्रम्णियों की उपासना व वन्दना करती थो ।* ये आविका: 
गृहस्थाक्षम में रह कर आबकों का सा आचरण करती थीं ।" 


श्रमणी 


जैन परंपरा में जहाँ श्राविकाएँ श्रावकों का सा आचरण करती थो, वह 
श्रमणी भी श्रमणों का सा आचरण करती थी। समराइज्च कहा से पता चकुत 
है कि नारी वर्ग भी माता-पिता अथवा पति की आज्ञा केकर जैन भर्माचरण मे 
लिए प्रश्नण्या ग्रहण करती थी ।* एक विद्याघर अ्मणी ने अनेक साध्वी हित्रय॑ 
तथा पुद्षों को दीक्षित किया था ।? गणिती द्वारा भी धर्म कथा का श्रवण के 
नारी वर्ग क्षमणायार का पालन करने के लिए प्रव्रजित होता था ।* शमणिय 
के लिए भी वही तप-संयम-भ्रत भादि आचार बताए गये हैं जो श्रमणों के छिए 
थे । श्रसणों की भाँति श्रमणियाँ भी विहार तथा ग्ोचरी करती थी ।* 





- स्थानांग पु० ३५२। 

समवायांग पृ० ३९-४० । 

स्थानांग टीका--पृ० रे८१५ 

सम० क० ७, पृ० ६०९ | 

प्रोहमछारू मेहता--जैनावार, क्रावकाचार में श्राविका । 
सम० क० ४, पु० ३४६-४७। 

चही रे, पृ० १५५०५६ | 

बही ८, पृ० 2३७-३८-३९ । 

« बही ८, पृ० ८०९१ 
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* ।.. 'र्थिक पक्षी ; २७९ 
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श्रेष्ठ अमणियोँ को यणिनी कहां जाता था तथा उतसे धर्मकंचा का अमण 
कर पुरुष एवं स्‍त्री वर्ष के ध्रोथ शिक्षित एवं प्रग्नजित होते थे ।" धर्म से ही 
शास्‍वत दिव सौस्य की प्राप्सि संभव है” इस प्रकार की धर्म कथा सुना कर 
खोगों को जैत घर्मांचरण के लिए प्रोत्साहित करती थी ।* दत्कालीय बन समृह 
भी भणिनी को सम्मान एवं बच्चा द्वारा नमस्कार पूर्वक अणुश्ररा, गुणव्रत और 
शिक्षात्रत को ग्रहण कर श्रमणत्व का आवरण करता था |? गणभर की ही माँति 
साध्यी अ्रमणियों के थणों की मायिका को ही गणिनी कहा जाता था | पुरे 
श्रमण संध में जो स्थान आचार्य का होता था वहो स्थान मिग्रंथ संघ में प्रवर्तिनी 
का होता था। उसकी योग्वता भी आचाय के बराबर थी अर्थात्‌ आठ वर्ष की 
दीक्षा पर्याववाली साध्वी आचार कुशल, प्रवचन प्रवीण तथा असंक्लिष्ट चित्त- 
बाज़ी एवं स्थानांग, समवायांग की शाता होने पर प्रवरतिनी के पद पर प्रतिष्ठित 
की जा सकती थी ।* यहाँ प्रवर्तिनो के सभी प्रकार के गुण-समराइहरू्च कहा में 
उल्लिखित गणिनी से मिस्धते जुलते दिखाई देते हैं। जैन प्रंथों में प्रधात-साध्वी 
के लिए गणिनी शब्द का भी प्रयोग हुआ है ।/ 


सीर्षकर-पर्ं चक्तवर्ती 


हरिभद्र के अनुसार त्रिदशनाथ भगवान घर्मवरचक्रवर्ती भारत वर्ष में प्रथम 
धर्मचक्रवर्ती माने जाते हैं ।* उनसे पहुरे यहां धर्म नाम को कोई वस्तु न थी । 
अतः प्रथम धर्मचक्रवर्ती आदि तीथंकर अर्थात जगत गुरु त्रैक्षोक्य अस्धु ने ही 
विवाहादि क्रिया, दान-शील-तप भावना आदि विविध धर्म का प्रवर्तत किया 
तथा जिम्हें लिबिथ ककाकार-छशिल्पियों तथा सुरासुर का सम्मान भाप्त हैं ।* 
भसगभान ती्कर ही भारत में प्रथम धर्म संस्थापफ माने जाते थे । १रिणामतः 
जिभुवन ताथ गुर को सान्‍्यता प्रदान कर सस्वात जित देव, सवयवासी देव, 


है, सम6 क० ७, पु० ६१३, ६३०, ७१२; ८, पु० ८०७, ८४०-४६१॥ 
२३० वही ८, पृ० ८०९-१०, ८१३, ८१५-१६-१७-१८-१९ । 

३. वही ८, ८१३७-३८-३९ | 

४. मोहनछाक मेहता--जैनाचार, पृ० २०७ । 

५, शह्दी पु० २०७) 

६. सम० क० ९, पु० ९३९-०४७ । 

७. बढ़ी ९, पृ० ९४३, ९४९, ९५० । 


शृ८० : संजदाशेजांकहर : एक सॉस्कातिक अध्ययंत 


आंदर सुर, तप-संयल युक्त भलघर एद्ं साधु भणों द्वारा पूजे जाते थे ।* लीव॑कर 
जावित धर्म को ही शिक्ष सौक्य जनक यागा जाता था ।* पहात़ पूर अभिरेश 
(दुख संबत्‌ १५९) में जैन विद्यार में तीकर की पूजा निभित्त भूमि 
दान का विवरण है जिसकी जाय संघ, पृष, वीप, तैदेश आदि के लिए व्यप थते 
जाती थी । जांहमान अभिलेख में भी तींकर धॉतिनाथ को पृजा के तिमित्त 
आठ द्रम (सिक्के) के दाल का वर्णन है । 
'मोक्ष' 

कर्म रा्ति के क्रय तथा क्ुम परिणाम की वृद्धि से ही केजऊ ज्ञात और 
तत्परणात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि से रहित हुआ जीव मोक्ष पद 
का अनुबामी माना जाता था ।५ इसी प्रकार समराइच्ण कहा में अन्य स्थानों 
पर मोक्ष के बिवेचन में बताया श्रया है कि निर्वाण प्राप्ति से जीव जन्म, जरा, 
मरण, रोग, शोक, इृष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, भूल, प्याध, राग, ढंष, क्रोध, 
मान, साया, छोम तथा अन्य उपग्रवों से रहित सर्वश, सर्वदर्शी एवं निरुपम सुख 
सम्पन्त होकर मोक्ष पद प्राप्त करता है ।' तत्ववार्थ सूत्र में भोक्ष के पूर्व केवल 
ज्ञात के प्रकट होने के छिए मोहनीय कर्म क्षय तथा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय कर्म का क्षय होना आवश्यक बताया गया है।* (सी ग्रंथ में आगे 
बताया धया है कि बन्ध हेतु के असाब से और नि्जरा से कर्मों का अत्यधिक 
क्षेय होता है ओर सम्पूर्ण कर्मों के क्षय को ही मोक्ष कहा गया है ।* 

भगव ही सुतर में उल्किखित है कि सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू शान और सम्पक 
चरित्र' से ही भाव «्युत्सर्ग (बिचारों का त्याग) तथत द्रव्यव्युत्सर्म' (सांसारिक 
पढ़ायों का त्याग) हारा आत्मा पूर्णता को प्राप्त होता है । एक अन्य स्थान पर 
आया है कि जब आइत्मा के सभी कर्माल समाप्त हो जाते हैं तो वह कर्मों ले 


१. सम० कु० ६, पु० ५७६; ८, पृ० ७८४, ७८६, ७८८-८९; ९, पु० ९२७ । 
२. वही ७, १० ६२९; ८, पृ० ८१० । 

है. ब्रासुदेव उपाष्याय--आधीन भारतीय अभिलेक्तों का अध्ययन, पृ० १०३ । 
४. वही, पृ० १०३। 

५. समण क० १, पु० ४९-५०; ७, पू० ७२०, ७२३; ८, पु० ८५५ । 

६. वही २, पृ० १५८; ८, पृ० ७८०; ९, पृ० ८७१, ९१७। 

७. तत्याथ सूत्र १०१--सोहक्षयाज्ञानवर्शन वरणाम्नरायक्षयाज्य फेवलम्‌ । 
८. पही १०।२-३--“बन्घच हेत्व भाव ति्जरास्याम्‌ । इत्ख़रकर्मक्षयों मोक्ष: । 

९. भववती सूत्र--८।१०१३५५ । 

०, वही २५१७ | ८०३। 


नपिकि 


साविक दवा : रंट६ 


खुडकाए पाषर कपर भोद् कद का अनुगरमी होता है।" 'सर्ववर्शन संग्रह में 
अंखव (जात्मा में कर्मों का अदेश) को शेंसार अमणं का कारण तभा संबर 
(जातख में कर्मों के प्रवेत्त का क्षय) को मोता का कारण बताया यया है।* 

अतः जैम विचार धारा के अनुतारं जब समुचित साधना से सम्पूर्ण कर्म 
समाप्त हो जाते हैं और जीव सर्वशता की स्थिति में पहुँच जाता है तब गह 
मृक्त हो जाता है ओर मुह्यु के पश्चात्‌ छोकाकाश में पहुँच कर सदा के लिए 
जाम्ति और आनंद को अवस्था में स्थित हो जाता है; अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मर, रोग, शोक आदि से मुक्त हो जाता है। इन उल्लेखों से स्पंष्ट होता है 
कि तप, संयम, लियम, ब्रत आदि के द्वारा ही सवोपग्राही कममों का ताल करके 
केवक ज्ञान की प्राप्ति और केवल ज्ञान से ही इस भौतिक देह पंजर का त्याय 
करके परमपद (सोक्ष) को प्राप्स करमा ही जैन धर्म का चरम लक्ष्य माना 
गया है। 

देदिक धर्म 

समराइज्य कहा में जैन णर्म का विस्तुत वर्णत किया गया है फिर मी कया 
प्रसंग में यत्र-तत्र वैदिक धर्म का भो उल्हेल है। उस कार में वैदिक तापस 
अधिकतर आश्रम बना कर जंगरों में रहते थे।* समराइण्ण कहा में कुछ तपस्वी- 
जनों का संकेत बिन्ध्यारण्यथासो के रूप में मिरुूता हैं जो गिरि कन्दराओं में 
तपस्या करते तथा कन्दमूल आदि खाकर अपनी जीविका चलाते थे ।५ मुनि- 
सेचित धर्म को परझोक का बन्धु माना जाता था ।' परिणामत: तपीवन का 
सेवन करने बारे तपरणी भावर की दृष्टि से देखें जाते थे ।* एकास्त स्थान में 
रहकर यज्ञ, हवन, एवं व्रत आदि के ढारा तप का आवरण करने के कारण ही 
इन्हें तपोबनवासी कहा बया है ।“ सर्वप्रथम वैदिक कालीन ऋषियों के छिए 


मंगरवतीसूत्र ७१२२५ । 

तर्वदर्शन संग्रह १० २९---भाज़वों भवहेतुः स्यात्‌ संबरो मोक्ष कारणम्‌ । 

यस० ह्॒रियस्ता--भारतीय वर्शान की रुूपरेशा, पु० १७४ । 

सम० क० ५, पृ० ४१५, ४१८, ४२२ । 

वही २, पृ० ७९९, ८०० | 

- बही १, प्‌ृ० ११। 

वही १, १० ३८; २, पृ० ८४; ५, ३९२; ७, पु ६६४ | 

« अही १, पृ० १२, १४, १६, १७, २३, रे४, ४०; ५, पु० ४२३, ४२४, 
४७; ७, पृ० ६६२, ६६३, ६६४, ६६६ । 


कै कई का एरी हू न दुप टुक 
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ऋणगोद' में वेखालश शब्द का प्रयोग हुआ है।' तैशितिय आरध्यक में देशानर्स 
शंका आन मंबंध श्रंजापति के मखों पे सगमाया पयः है ।* भतुस्मृति में भानअस्य 
उभा परिवाजक ” का उल्टेश है ता दोों के लिए समा लियम अवस्थित 
किये थये हैं। धातप्रस्थ ही बाद में दकू कर हंस्यासी हो जाता है सका दोनों 
को बहाचर्म, दद्रिय निप्नह, सोजत लियल आदि का पालन शरना पढ़ता था तथा 
बरह्मशान के किए यत्न करता पढ़ता था ।" बानप्रस्थी अपनी स्त्री को भी सात्र 
में रख सकता या, किस्तु संन्यासी के छिए ऐसा संसव नहीं मा । रवतिकारू मेहता 
के अनुसार वौद्ध पर्म के उत्थात के पूर्व ही ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत श्रमण और 
दापस इन दोनों का उल्टेख प्राप्त होता है ।' इस धर्म के अन्तर्गत तपस्थी खोग 
जंगरों में रहकर तपस्या करते तथा यज्ञ, हवन जादि का विशान करले थे ॥ 0 
धर्मसूत्रों में भी समराइसय कहा की भाँति बोर-अजिनधारी, प्रास से बाहर रहते 
जाले, मूल फल आदि खाने वाले ओर अग्नि में हृवन करने बाझे वानप्रस्थी का 
उल्हेस है ।“ आपस्तम्ध घर्मसूत्र में वानप्रस्थी के लिए मूल, फल, पर्ण और हु 
ते आरम्भ कर अप, वायु और आकाद के सहारे जीबिठ रहने का अभ्यास करना 
बताश गया है ।* थे सभी सादव समराइच्च कहा में उल्लिखित तपस्नी जतों के 
आचरण तंया रहन-सहन का समर्थन करते हैं । 


तपाथरण 


समराइण्व कहा के उल्लेख से पता चलता है कि उत प्मय के वैदिक साधु- 
संस्पासी सन्ब्योपासना करते? तथा कुसुम, समिधा आदि से यज्ञ, हवन आदि का 
भी विधान करते थे ।" ' ये तपस्थी पश्मासनोपविष्ट, एकाग्रचित्त होकर तथा ध्यान 
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कपाकर अंचनाप करते एवं रदाक्ष मोकर. जुमाते थे ।' कप्ती-क्ी सदियों के सट 

पर स्थित सेहप में भी पूज-पाठ पूर्व ध्यान ख़बातें थे ।* बेशिक ध्र्मावरण के 

अनुछार समराइस्य कहा में साथ ध्स्मासियों को स्त्री दर्दन सभा अछीक बचत 

बोलने का निषेध जा ।? इसके साथ-साथ अगाब (एवं वुतंल लीजों पर दया माव, 
“भिज में समान भाव तखा अणि-सुक्ता को तुण के समान मांगते थे 

20 धराइरन कहा “शैदक 8 के तपांचरुण का उल्छेज 

ह्सृतियों में भी किया गया है । मनु एवं गौतम स्मृत्तियों में संन्‍्यासों को श्रह्मवारी 

होता बताया नया है और उसे स्रवेद ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भक्ति 

भाग रकना तभां इन्द्रिय सुख एवं आनन्दप्रद वस्तुओं से तूर रहना उचित 

बतामा गया है ।" उसे जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए तथा क्रोधी एवं अस- 

त्यमाषी नही होना भाहिए ।* मनु एवं याशवल्क्य के अनुसार संभ्यासी को 

प्राणायाम तथा अन्य योगांगों हारा मनको पवित्र करना चाहिए ।* केवल वैदिक 

मंत्रों के जप को छीड़ कर उसे साधारणतया मोन व्रत रखना चाहिए ।* तैत्ति- 

रीय उपनिषद्‌ के अनुसार उसे यज्ञों, देवों एवं दार्शनिक विचारों से सम्दस्भित 

वैदिक वार्ता का अध्ययन एवं उच्चारण करना चाहिए ।* सत्य की अप्रवचता, 

क्रोषहीनता, विनीतता, पवित्रता, अच्छे बुरे का भेद, भन को स्थिरता, मन 

नियंत्रण, इन्द्रिय निग्नह तथा आत्मज्ञान आदि ग्रुण स्मृतियों में संश्यासियों के 

लिए आवश्यक बताये गये हैं ।? समराइब्य कहा के समर्थन में स्मृतियों में बास- 

प्रस्थों द्वारा यज्ञ करने के विधान का उल्लेख किया गया है। मनु एवं याज- 

वल्क्य स्मृतियों में उल्लिखित है कि वानप्रस्थों को पूणिमा के दिमर श्रीत यज्ञ 

करना भाहिए ।' एक अन्य स्थान पर मनु ने वानप्रस्थों के लिए अग्नि प्रभ्यल्ठित 

कर आहुति देने की बात कही है ।* 
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रास है 
संमराइज्च कहा के उल्लेखानुसार ध्यान-्योग जादि का आवरण करने वाले 
दर्योषु स्वभाव के सपीमन बाली ऋषि चम्य सभझे जाते थे ।" तत्काक्लीय तपा- 
भरण करते वाके वैदिक साथ्‌ संन्यासियों की दो श्रेणियाँ धीं--अचम साधारण 
तापस तथा दूसरे कुलपति | उत्तम तिथि मुहूर्त में कुछपति द्वारा तपस्थियों को 
आश्रम में दीक्षित किया जाता या। दीक्षा ग्रहण करते के पदचात ये तपस्नी 
कुरूपति की सेवा करते हुए तप, व्रत, धर्म आदि का झाचरण करते थे ।* खतः 
थे वनवासी (ध्राश्रम में कुछपति की सेवा करते हुए तपाचरण करने वाले) 
तापठ कहे जाते थे ।* उस तपोवन का सेवन करने वालों सें बाऊुक मुनि तथा 
सुलिकुृसार" का भी उल्केख मिलता है। महाभाष्य में वासप्रस्थ के किए तपस्वी 
छुरुद का प्रयोग किया गया है जिनका ऊदय ही तपाचरण" करना था। 
काशिकाकार के अनुसार अस्थिचमर्वाशिष्ट तापस स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप 
करता हैं ।* तप, श्रद्धा, दीक्षा आदि जीवन के अभिन्न अद्भ थे तथा भोजन पर 
नियन्त्रण रक्षता तपस्या के लिए एक महत्वपूर्ण अड् मामा जाता था । तपसवी 
जगों की तपदचर्या तथा उनके रहन-सहन का उल्लेख धर्मसूत्रों तथा स्मृतियों में 
किया गया है जिसका विवरण पीछे दिया जा चुका है । 


कुरुपति 


वैदिक तपरिविमों में श्रष्ठ तथा आश्रम के आचयाय को कुलपति कहा जाता 
था। थे दश प्रकार के यतिधर्म पालन सें निपुण एवं दिव्य शान युक्त होते थे ।* 
ये आश्रम में रहते वाले सभी तपस्वियों के आधचार्भ व गुरु होते थे ।*? अन्य 
तपस्वियों से लेकर साधारण भृहस्थ तक के लोग उन्हें बन्‍्दना-पूजा भादि के 
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साथ कम्युत अदाम करते ये ।' इस अकार के कुरुपति को ऋणि|अधवा महू 
कहा जाता था, जिंगकी याणी जमोच्र पनझी जाती थी। तपस्वी-जन सम्पूर्ण 
झाजि' पंर्म की भगसी के समुक् ध्यवहार करते थे ।* यहाँ समराइफ्य कहा में पवार 
को (आश्रम के जाया को) ही कुरुफति कहा ब्या हैं । 

हुश्पति का उल्लेंस रमुबंध" तथा उत्तररामवरित' में भी किया भगा है। 
बाणभट्ट से कादम्यरी में महा-मुगि अगस्त" तथा शरीर में भस्म लगाये एवं 
सस्तक पर त्रिपुण्ड लगाने महूथि जावाशिट का उस्लेख किया है जो अपने 
आश्रम में रहते हुए अन्य मुसिलनों से सेवित कया धर्म पालन में निषुण समभे 
जाते थें। वह्चिष्ठ धर्मसूत्र में कहा भया है कि भुनिजंन सबको अभय प्रदान करते 
चलते हैं, इसलिए उसे किसी से भय नहीं होता ।१ 


तापसी 

वैदिक धर्माचरण करने वाले तपस्वियों की भाँति कुछपति के आश्रम में 
नारी तापसी भी होती थी । वे तापसी पृश्र॑जीवक मारा गे में घारण करती, 
वल्कल वस्त्र पहनती तथा हाथ में कमण्डलु छिए रहती थी ।*? थे तापसी 
तपाचरण से कृशगात कन्दसूलू-फल आदि खाकर अपनी वृत्ति बछाती थी ।* 
थे कुलपति की आज्ञानुसार आचरण करती तथा उनकी वन्दना पूजा करती हुई 
लप-संयम आदि का आचरण करती थी । 

समराइज्च कहा के इन उल्लेखों का समर्थन वैदिक परंपरा के श्रंथों से भी 
होता है । पतंजलि ने शंकरा नाम की परिग्राजिका का उल्छेश करते हुए कहा है 
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कि बुधसाइधय- उसे शंकरा कहते हैं।* बावपरत्रों में कुमार और कुमारियाँ रहती 
को था कुछ लोग भिता मृहस्थाश्रण में प्रविष्ट' हुए सीषे ैंशानस ज्रत से लेते भे। 
वापस भर्मतूत में इस प्रकार का वियात है । इंसोकिए अभिशात साकुम्तसे 
मे दुल्पस्त क्षकुल्तक्ा के विधय में खिशासा करते हैं कि क्या महू विवाहु-दोने 
धक ही वैंलानस अत का पासन करेगी अथवा यावस्णीवन ।४ पाणिती दे कुमार 
अमणादिभि:" के अमणादिगण में पंठिंत श्रमण, तापसी, प्रत्रणिता शब्द का 
उल्लेख किया है, जिनका कुआर (कुमारी) शब्द के साथ तत्युयबन्सभास का 
विधान किया गया है ।' कालिदास ने मांलविकारिसमित्र में पण्डिठा कोशिको 
का उल्लेख संच्यासतों के रूप में किया है ।* हस प्रकार हम देखते हैं कि शमरा- 
इच्च कहा में हरिभद्र के अनुसार जैन श्रमण संघ की भाँति वैदिक तपस्थियों के 
आश्रम में भी स्त्रियों के प्रवेश का यो उल्लेख है वह वैदिक परम्परा का उप- 
युक्त विवरण है। 


साफ्श-भोजन-यत्त 
समराइच्च कहा में उल्लिखित तपोषनवासी' मल्कऊ वस्त्र पहुंनते“, त्रिपुण्ड 
भष्म* (हृवन की राख) छगाते तथा कमश्शलु लिए रहते थे ।१? ते कन्दपूलछ 
फरादि१" खाते तथा मास पारण त्त रहा करते थे (मास में एक वार भोजन 
करने शा पारण के दिन प्रथम प्रविष्ट चर से ही भोजन मिलने अथवा न 
मिलने पर वापस लोट आने का विधान था) | पारण अथवा पाश्णा दाब्द 'पार' 
से निकला है जिसका अर्थ किसी कार्य अथवा धाभिक क्रिया-विधि को पार करता 





« महाभाष्य ३४२।१४, १० २१२॥। 

« अष्टाष्यायी २१।७० (श्रमणादिद्रण) । 
आपस्तम्ब धर्मसुत्र २९।२१।१८, १९ । 
अभिजञान शाकुंतक १४२७ । 

अध्टाष्यायी २।१।७० । 

« पी २१।७० । 

» मारलूविकास्निमित्र १।१४ | 

सम० क० ५, पृ० ४१२०, ४२४ ॥। 

. अह्ली १, पु० १२। 

* वही १, पृ० १२; ५ पृ०, ४९०, ४११, ४२३, २४ । 
« बही ५, पृ० ४१०-४११, ४२३-२४। 
* वही १, पृ० १४-२५, २९-३१, ३३ । 
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कर्यातू धमाप्त करता है ।' जिष्णुवर्शोशर में तल्छिशित है कि; पारणा के साथ 
ही,अत कैन अस्त करता भाहिंए ओर उस ससय आाद्घाण को सौजस कराना 
चाहिद 4' ग्रहाँ ध्रमर[इच्च कहा में सासपरणा शत का उल्लेख है जो भहोने भर 
का ढत यर जिसका अन्त यह्ठीसे के अस्त में प्रारण (सोबन ग्रहण) के साथ 
प्रभाष्द किया जाता था | कमी-क्ी शरीर स्थास के लिए, छोम महा-उप्वास ब्रत 
का भी पालन करते थे ।? धर्मसूत्रों में भी संस्यासियों के मोजन-वस्त्र आदि का 
उ्र्केख है। वौधायन परसंयूत्र से पता चलता है कि संब्यासी को सिर, दाढ़ी 
तथा घरीर के तभी अज़्ों के बाल बलवा कर, तीन दण्हों को एक में जोड़कर, 
एक बस्तर पड ( जल छानतने के लिए कपड़ा ), एक कमण्कछू एवं एक शिक्षा 
प्रात खेकर जप, ध्यान आदि में संकृम्त रहना चाहिए (* स्मृत्रियों में आया है 
कि संस्थासी को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करना चाह्षिए । उसके पास 
केवरू जीर्ण-शीर्ण परिधान, जरूपात्र तथा भिक्षा-पा5 होना बाहिए ।" महाभाष्य 
में द्यामाक कण भओऔर बेर आाधवि भक्ृष्टपत्य अस्त तथा फलादि खाने का 
उल्लेख है ।१ वे तापसी चन्द्रायण आदि ब्रत का पालन करते थे ।* सुत्रकार से 
अनुताप को भी तप कहा है। यह मासिक अर्थात्‌ मास में पूर्ण होने बारा ब्रत 
था । कादम्धरी के उल्लेख से भी पता चलता है कि साधु छोग उस समय चीर 
और यल्करू घारण करते, त्रिपुण्ठ भस्म लगाते तथा रुद्राक्ष माछा छिए 
रहते थे ।* 


ये सभी साय समराइचुच कहा में उह्लिखिल तपस्थियों के भोजम-यस्त्र एवं 
तपाचरण का समर्थन करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि तपस्वीजन आश्रमों 
एवं अंगलों में रहते, वल्कल पहलते, तिपुण्ड-भस्म आदि ऊूगाते, क्रमण्डछु तथा 
भिक्षा पात्र लिए रहुते एवं फछ-फुछ, भिक्षा जाथि पर अपना जीवन निर्याह 
करते हुए तपाजरण में लोन रहते थे । 


चकन 


पी० वी० काणे--हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, वालूम ५, पार्ट १, पु० १२० । 
वही पृ० १२०-२१ में उसूत । 

वही १, पूृ० ३५, ४० । 

बौधायन भर्मसूत्त १०११-३० । 

मनु० डा ४३-४४; गौतम ३।१०; वश्िष्द० १०१६ । 

» मभद्दाभाष्य १४३ पृ० १३१ । 

- वही ५।१/७२ पु० ३३७ । 

कादम्बरी, अनुच्छेद १७, ३६, ३७, ३८! 
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रेटट : उकापइंजक्याहा : एक प्रांस्कृतिक बध्यमर्त 
! खेत बचत + 

बेशत इज्य का अर्भ साधारणतया 'दृष्टि' जर्थाव्‌ बाहा चलु तें'रूयाया भात 
है। पिल्तु सर्वसाधारण लोन जहाँ दृष्टि का अर्थ बाह्य थलु से लगाते हैं कहीं 
विद्वात विवारक इसका अर्थ आंतरिक चक्षु से लमाते हैं। स्पच्ट्सलयथा जब कभी 
भी हम किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना प्रारम्भ करते हैं कहीं दर्शन 
श्रारश्भ हो आता है ' 

समराइज्य कहा में जैत वर्शन का प्रधान रूदय आत्मा को सांसारिक 
मायाजाल से मुक्त कराकर अनन्त सुख (मोक्ष) की प्राप्ति कराना है। इस ग्रन्थ 
में श्रमण और अमंण-आचार्य के अतिरिक्त कुछ दार्गनिक विचारों का भी विवेजन 
किया या है जिसके अन्तर्गत छोक-यरकोक, जीव गति, कर्म गति आदि का 
विस्छेषण किया गया है ! 
संसार गति 

सम्राइच्थ कहा ये संसार गति को दारुण बताया गया है ।” यहाँ इस संसार 
गांत का हेतु मानव जीवन के कर्मों की परिणति है /* अतः जीव कर्म संयुक्त 
पाष से दुख तथा धर्म कृत्य से सुख प्राप्त करता है । भगवती सूत्र में इस संसार 
को शाइवत बताया गया है ।* भगवान महाधोर के अनुसार छोक किसी म॑ किसी 
रूप में विद्यमान रहता है । अतः वहू नित्य है, ध्रुष है, शाश्वत है एवं अरिवर्तन- 
शीछ है। यहाँ रहने वालों की कर्मंग्रति के अनुसार कभी सुख की मात्रा बढ़ 
जाती है तो कभी दुश् को । 

इस संसार में जीव और अजीब नाम को दो कससुयें दिखाई देती हैं. जो 
किसी के द्वारा नहीं बनायी गयी हैं ।" अतः यहाँ सभी प्राणी अपने कत्यों के 
परिणामस्वरूप ही संसार गति के हेसु बनते हैं ।* जैन दर्शन में जीव दो तरह 
के भाने गये है--संसारी जीब और मुक्त जीव । संधारी जीव अपने कर्मों के 
अनुसार भार-बार इस संसार के हेतु बनते हैं; किन्तु मुक्त जीव अपने कर्म बन्‍्धन 
से मुक्त होकर निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्स होते हैं ।* 


- सम० क० ४, प० ३१४;८, पृ० ८२६ । 

- वही ४, पृ० ३४२; ५, पु० ३९६, ४७५, ४८६; ७, पृ० ६२३ | 
वही १, पृ० १३, ३७; ५, पृ० ४९०; ७, पृ० ७११; ८, पुं० ७८९ । 
भगवती सूत्र ९३३।३८७ । 

- सम० क० रे, पु० १०९ । 

- बही ७, पृ० ६२५; ८, पृ० ८५१॥ 

जैकोबी-स्टडोज इन जैनिज्म, पृ७ २०१ 
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प्रस्कोक । 

धसराइल्य कहा में अहछोक के साथ-साथ परकोक को स्थिति पर भी 
विशेजनत किया भयों है। सूत्त शर्बात्‌ पृष्वो, जरू, तेज, बायु जोर जाकापा से सिल्‍्त 
ओतन स्वकृप जय परसखोस आमी होता है।* बेतन का अच्ेतक से भेद माना 
जादा था। अतः भूत अर्थात्‌ देह से प्रिम्न चैतन्य की सिद्धि पर यह विश्वात्त 
किया जाता था कि परछोक भी है।'* हर प्राणी की मृत्यु के वश्जात्‌ उसका 
जैतन्य रूप जीव परलोग-यामी होता है। कर्म की ससा स्वीकार करने पर तत्‌ 
फरस्यरूप परकोक्त और पुर्मजस्म की ससा भी स्वीकार करनी पड़ती है ।? जैसा 
कि सर्वविदित है ब्राह्मण एवं बोद्धों में भी परकोक (स्वर्ग एवं नरक) की सत्ता 
में विद्यास किया जाता था ।* 

जैन दाशंनिक विचारधारा के अनुसार जोव दो प्रकार के माने गये हैं--संसारी 
जीव और मुक्त जीव । मुक्त जीव में कोई भेद नहीं माना गया है; किन्तु संसारी 
जीव भार प्रकार के माने गये है--नारक, तिर्यक, मनुष्य एवं देव । इस पृथ्वी 
के नीचे सात नरक की सत्ता स्वीकार की गयी है, उनमें जो जीव निवास करते 
हैं वे नारकीय कहराते हैं। ऊपर स्वर्ग में जो निवास करते हैं वे देव, मतुध्य 
और पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े आदि त्रिर्यक कहे गये है ।“ इन चारों बिशेदों से 
भी परछोक को सत्ता स्पष्ट होती है । 

समरादच्च कहा में परछोक की गति का विवेचन करते हुए बताया गया है 
कि जीव के अनैतिक कर्मों का परिणाम (मृत्यु के पक्वात) मरक वास हैं। मरक 
छोक के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए हरिभद्र सूरि ने बताया है कि महान्‌ अपराध 
करने वाला पुरुष जो न्‍्यागी राजा की भाज्ञा से गुहीत हैं, भयकर जेल रक्कों 
के द्वारा छोहे की सांकल से जकड़ा हुआ शरीर वाला है, घोर अंधकार रूपी 
जेल में रहने बाला है तथा परतंत्र है जिससे अत्यन्त स्वजन वर्गी को वह देख 
भी नहीं सकता शिक्षा देने की तो बात ही दूर है ।' अतः पाप छृत्य करने वाछे 
प्राणी मरक लोक में अपने रृत्यों का परिणाम भोगते हैं । इसी प्रकार तरक” 


सम० क० ३, पु० २०४। 

- बही १, १पृ० ६०; ३, पु० २०५ । 

मोहन रारू मेहता--जैन दर्दान, पृ० २५७ । 
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कोक के अतिरिक्त स्वर्य लोक की भी कल्पना की गयी है। जिस प्रकार 'िंस्त 
आति जोर मिंस्त कुस का देरिं्र व्यक्ति व्यापार करके, कलांओं को सीख करके 
और वेशास्तर जा करके राज्य पा फैता है, अनेक सुभ्दरियों से विवाह कर लेता 
है, गड़े-जड़े राजाओं से पूमित होता है तथा महात एवं उत्तम सुख से परिपूर्ण 
होक्षर कुरूप रित्रियों एर्ज कुपुदयों को याद भी नहीं करता उंसी श्रकार देवशण 
परमुष्य को जसार मानते हैं । घर्म रूप व्यवसाय करके तथा परकोक रूपी कक्ताओं 
को सीख करके देवगण थूर्व कृत कर्म के प्रभाव से ऋद्धि को प्राप्त करते हैं मौर 
जिद सुन्दरियों से सेवित होते हुए अनेक दिव्य सु्खों को भोगते हैं और मनुष्य 
अब को याव भी नहीं करते, यहाँ आने की तो वात ही दूर है।' अतः जैन 
परंपरा में उल्लिखित संसारी जीव कर्म के परिणामस्वरूप मृत्यु के पश्णात्‌ कुछ 
मिदियत अवधि तक नारकभव एवं देवसव (स्वर्गकोक़) में वास करते हैं और 
पुनः जन्म लेकर संतार चक्र में भ्रमण करते हैं । 


समराहच्य कहा की भाँति राजप्रश्तीय सूत्र में भी आया है कि जीक अपुण्य 
कुत्यों के परिणामस्वरूप नरक लोक में महान्‌ दुखों को भोगते हुए इच्छा होने 
पर भी मनुष्य छोक में नहीं आ सकते ।* इसी प्रकार पुण्य कुत्यों के परिणाम 
स्वरूप स्वर्ग में उश्पल्न हुआ देव इच्छा होते पर भी भसनुष्य छोक मे नही जा 
सकता, क्योंकि सह स्वर्ग के काम-भोगों का त्याग नहीं करना चाहता |) जैन 
दारशमिक विभारधार। में अच्छे कर्म का फल देव-छोक तंथा असत्‌ कर्मी का फल 
भरक छोक माना भया है | परलोक की सत्ता में विश्वास करते हुए जैन प्रन्‍्थों 
में बताया यया है कि साधक की साधना में जब कोई दोष रह जाता है तभी 
उसे स्वर्ग में भ्रमंण करना पढ़ता है ।” तत्त्वार्थ सूत्र में सात प्रकार के नरक 
कझोक की जर्जा की गयी है जहाँ तारकी को नाना प्रकार की यातनाएँ सहन 
करनी पड़ती थीं ।* नरक लोक की ही भाँति देवकोक की सता में सी विदवास 
किया बया है ।९ 
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अंसराइब्यक्शा में फैन दर्शन के प्रभावस्वकूप जीय गति कदर भी उल्लेख 
प्राप्स होता है, जिसका विश्केषण इस श्रंकार है--- 

चित्त, वेतवा, संज्ञा, विज्ञाल, धारणा तथा वृद्धि, ईहा, भति शत वितर्क 
ये सब जीव हैं।' जिस प्रकार श्त्द को कोई रोक नहीं सकता उसी प्रकार जीब 
को भी रोका नहीं जा सकता ।' आओीब की स्थिंति के दारे में उल्लिश्ित हैं कि 
बहू जीव भूत (पंचेंद्रिय) से सिन्‍न श्षरीर में उसी प्रकार अवृद्य रहता है जैसे 
अरणि में जप्ति विशमान रहतो है ।* अतः मृत्यु के पदणात्‌ देह से भिल्त बेतन 
स्वकूप जीव परकोकगामी होता है तथा उसका स्वरूप सूध्षम एवं अत्तीन्त्रिय है ।* 
इस प्रकार ग्रह बात सिद्ध होती है कि जीव इन्द्रियों का दिवय भहीं है और से 
तो साधारण चर्म क्षु से देखा ही जा सकता है अपितु सिद्ध, सर्वश् तथा ज्ञानी 
साधुगण ही शानरूपी प्रकाद्ष से देखते हैं । 

इस चैतन्य युक्त जीव की निदिचत पहचान व्यवहार में पांच इस्त्रियों, मन, 
वशन, काय रूप तोनों बलों तथा स्वासोऋषास ओर आयु आदि इन दक्ष प्राण 
हूप लक्षणों की हीनाषिक सत्ता के द्वारा की जा सकती है |" जीव के क्र शी - 
अनेक गुण हैं। उनमें कु त्व शक्ति है और उपभोग का सामर्थ्य भी है तथर' 
बह आमूर्त है ।' संसार में इस प्रकार के जोवों को संक्ष्या क्षमन्‍्त है । प्रत्येक 
शरीर में विद्यमान जीव अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है ओर उस अस्तित्व 
का कभी संसार में या मोक्ष मे विनाश नहीं हो तकता ।* 

समराहइच्ण कहा में जीव के दो मेद बताये गये हैं--स्मावर ओर जंग्रम । 
पृथ्वी, जछ, ज्वलत, मास्त ओर वनस्पतिकाय को स्थावर तथा क्मि, कीट, 
पतंग, महिय, यो तथा वृषभ आदि को जंग्म बताया गया है / स्थावर से 
जंग्रमत्व दुर्लभ है। जीव यदि जंग्रमत्व को प्राप्त करता भी है तो अनेक भेद 
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बाके कुमि, कीट, पतंग आदि योविगों में बा जाता है और फ़िर उनमें बुमते- 
पूयते पंचेशिसत्क को प्राप्त करता है। उन पंचेशिय भीयों में गौ, ऊंट आादि 
ओजियों में असण करते हुए संमोगवर्त मनुष्यत्थ को भराप्ठ करता है ।* 

अंगबती शृत्र में जीब को पहचान रंभराहित, गष्घरहित, स्वादरहित, स्पर्श- 
होस, अरूप, धाइवत और बहाण्ह में सर्वदा स्थित रहने बाक़े चैतस्थ से की 
ययी है जिसे जोब, जीवास्तिकाय, प्राण, भूय, सत्य, विश्तु, सेया, जेया और 
जाया बादि विभिन्‍त नामों से जाना जाता है । जीव की इस परिसाषा के 
फलल्वरूप यह स्वोकार किया जाता हैं कि चैतत्य रूप जीव किसी रुप में सांस 
लेता है और किसी रूप में सांस गहीं भी लेता है ।' अतः समराइणव कहा की 
भाँति यहाँ भी जीव को अमर एवं शाश्वत बताया गया है । अर्थात्‌ ग इसे कोई 
मार सकता है और न जला सकता है ।* जीब के दो भेद भताये गये हैं-- 
संसारी ओर मुक्त जीव । यहाँ संसारी थीव के भी दो मेद बताये गये हैं--गस 
(चैरूने-फिरले वाले) लौर स्थावर (व्चछ) | समराहज्य कहा में उल्फखित 
जअंगम को तस कहा गया हैं । इन्द्रियों की गणना के अनुसार इन दोनों में भी 
कई भेद बताये गये हैं। स्थायर को पाँच भागों में विभाजित किया गया है-- 
पृथ्वीकाय, अपकाय (जलकाय), वायुकांय, तेजकाय और बनस्पतिकाय ।" इसी 
प्रकार तरस के भी चार भेद माने भये हैं--ह्िस्द्रिय, त्रीम्द्रिय, चतुरिम्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय जीव ।१ 

सघमराइफ्व कहा में जीव का परिणषास भी मर एवं कर्क मुक्त स्वर्ण की 
भाँति छुद्ध बताया गया है ।* इस प्रकार का जीव स्वभाव से उचित कर्मों के विपाक 
को जानकर अपराध करने बाल़े पर भी उपशम के कारण कमी क्रोध नहीं 
करता है और जीव भाव से इहलौकिक तथा पारकौकिक सुख को दुख ही मानता 
हुआ बह मुक्ति के जतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की प्रार्थना नहीं करता ।* ममत्व 
हूपी विषवेग से रहित होता हुआ निर्वेद के द्वारा नारक, तिर्यक, नर और देव 
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अरी में बोध को बहू दुश् हो मागता है तथा बहु जीद सर्यकर संबसागर में दुख 
से पीड़ित प्राणी समुदाय को देखकर सामान्य रूप से अपती शपित के अनुसार 
बाहर और भोतर से अनुकंम्पा करता है ।" 

इस प्रकार वह प्राणी (जीव) अपरिमित परिभ्रह से दूर रहता है तथा देधा- 
विरति परिणाम से युवत अंशुद्रतों को स्वीकार करके अंतिवारों को नहीं करता । 
भाव से भी उसके परिणाम का पतन नहीं होता और आवरण के प्रभाव से जीव 
अस्त में परम पद (मोक्ष का अनुगामी) का भागो हो जाता है। भयवती सूत्र के 
अनुसार भी मावब्मुत्सगं (विचारों का त्याव) तथा व्रग्यभ्युत्सर्भ (शरीर, काम, संसार 
एवं अन्य प्रकार के सांसारिक बन्घन से युवतर कर्मों का त्याग) से यह जीव मोक्ष 
को प्राप्त होता है ।* इस प्रकार सन्‍्यक-शान एवं सम्यक-चरित्र से पूर्णता को 
प्राप्त होकर यह अनन्त सुक्ष का भागी होता है । 


कसंगति 


समभराह्च कहा में जीव के सुख-दुख तथा पाप-पुण्य आदि का कारण कर्म 
परिणति बताया गया है । इस संसार में व्यक्ति पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से ही 
क्लेदा का भाजन बनता है, दारिदर॒य दुख का अनुभव करता है अथवा सुल्त समृद्ध 
का हेतु बनता है। इस प्रकार जीन अनादि कर्म संयुक्त पाप से दुख तथा धर्म 
कार्य से सुख का अनुभव करता है ।४ कर्म की भहत्ता स्वीकार करले हुए हरिभद्र 
से इसकी आठ भूल प्रकृतियाँ बतायी है। इन्ही आठ मूल कर्म प्रकृतियों के ही 
परिणामस्वरूप अनुकूल एवं प्रतिकूल फ़रू प्राप्त होते हैं। ये आठ मल प्रकृतियाँ 
हैं--शानावरणीय (जीव के सभी ज्ञान पर परदा डाछ कर उसका धात कराने 
वाली), वेदनीय (सुल-दुख का अनुभव कराने बाली), मोहनीय, (क्रोध, मान, 
माया, छोम, मोह ओर चरित्र आदि से आत्मा का अध करके उसका भात 
करने वाली), आयू (देवायु, मनुष्यायु, त्रियैचायु और नरक्ायु में भ्रमण करने 
बाली), नाम (शुभ भौर अणुभ नाम प्रकृत बंध द्वारा आत्मा का धात कराने 
बाली), गोत्र (उच्चगोत्र और निम्नगोत्र के यस्पल द्वारा आत्मा का धात कराने 
वाली) और अस्तराय (वान, काम एवं भोगन्ठप्मोग आदि से दूर रख कर 
शात्मभात कराने वाछी)” । इन जाठों मुरू कर्म प्रकृतियों की स्थिति दो प्रकार 
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को अहासी गयी है--उत्हृष्ट और बकाय स्थिति । उत्कृष्ट स्थिति झाजावरणीय, 
कॉबरणीय, देदनोव और अन्तराय की तीस कोड़ा कोड़ो सामरोपय, साख 
भर बोध की बीस कोढ़ा-कोड़ो साथरोपम, सोहनोय को सत्तर कोड़ा-कोड़ी 
झायरोपस जौर आयु की तैतीस सागरोपम की स्थिति मानी गयी है ।" शकत्य 
स्थिति वेदबीय को बारह मूहूर्त, नाम-मोतद की आठ मुहूर्त और शेष की जस्तर 
मुह॒र्त है ।* 

साधारणतया जैन दर्शन में कर्मों की यह्‌ स्थिति जीव के परिणामस्वरूप तीन 
प्रकार को भात्री गई है--अध्वत्यं, मध्यम और उत्कृष्ट । शानावरणीय, दर्शना- 
वरंणीय और अस्तराय इन तौत कर्तों की जचस्य अर्थात्‌ कम से कम स्थिति 
अंतर्भूहर्त और उत्कृष्ट अर्धात्‌ अधिक से अधिक स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागर 
की होती है! बेदनीय की जषस्‍्य स्थिति बारह मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 
तीस कोड़ा-कोड़ी सागर की है । मोहनीय कर्म की जधस्य स्थिति अंतर्मूहृत और 
उत्कृष्ट स्थिति श्र कोड़ा-कोड़ी सागर की है। आयु को जधन्य ओर उत्कृष्ट 
स्थिति ऋमशः अंतर्मुहर्त और तैंतीस स्तायर की तथा नाम और गोत्र वो्ीं की 
जंवर्मूहर्त और बीस कोड़ा-कोड़ी सागर को कही गयी है। जघन्य और उंल्कृष्ट 
के बौच की समस्त स्थितियाँ मध्यम कहलाती हैं ।२ 


समराश्ण्ष कहा की भाँति मसवतली सूत्र में भी कर्म बन्‍्ध को 'गार प्रकार का 
बताया गया है--प्रकृति बन्ध, स्थिति वन्य, अनुभाग बल्ध ओर प्रदेश बन्ध । 
इनको प्रकृति के अनुसार कर्म की आठ भूछ प्रकृतियाँ बतायी गयी हैं--शाना- 
वरणीय, वर्धनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नास, गोत्र ओर अन्तराय । 
मेद-पभेद से इन्हें एक सौ अद्वावम प्रकार का बताया गया है ।* जिस प्रकार 
भोजन दारीर भें पहुँच कर विभिन्‍्व रूपों में परिवतित हो जाता है और उसके 
(धरीर के) विकास में सहायक होता है इसी प्रकार कर्म के गुण भी आत्मा में 





१६ सम० क० १, पृ० ५८। 

२. वही १, पृ० ५८। 

३० हौरालाल जैन--मभारतीय संस्कृति में जैन धर्स का योगदान, पृ० २३१४-३५ 
(एक मुहूर्त का प्रसाण आधुनिक कारूमणना के अनुप्तार अड़तालीस मिनट 
होता है तथा संश्यातीत वर्षों के कारू को सागर कहते हैं ) । 

४. भग्रबती सूत्र (४।ऐेट । 

« वही १८।३।६२१। 

६. जे० सी० सिकदार--स्टडीज इस ही मक्यती श्रूतर, पृ० ६९०० । 


टी 


कामिक क्शा : १९५ 


सिककार सच मुक्त कर में आठ प्रकार से आधथित करते हैं।? प्रस्तेक कर्म प्रकृति 
की चुक्ध निश्चित अवधि होती है जिसके अन्दर यह अ्षपता प्रभाव दिश्ाती है 
और अवधि समाष्त कोने पर पुणः आत्मा से अरूग हो जाती है ।'* 


/. समराइसय कहा में कर्म के संयोग से दुछ्ध तथा कर्म को निवृत्ति से सुख 
की प्राप्ति अंतायां गया है ।* जरा दुख है उसको निवृत्ति सुंस है, मरण दुख है 
और उसकी निवृत्ति सुख है, क्लेश दुख है उसकी निवृत्ति सूख, प्रिय दुख है जौर 
उध्की निवृत्ति सुल है। अतः अनादि कर्म संग्ोग से ये प्राणी गण सुख के 
स्वरूप को नहीं जानते । इसी प्रकार जन्म, जरा, भरण, रोग, इच्छा, प्रिय, 
सेक्लेश आदि को भी समझना चाहिए । 

उपरोक्त भ्रकार के परिणाम को प्राप्स होने पर कोई जोव ऐसा होता है जो 
इसका भेदन करता है और कोई ऐसा भी है जो इसक। भेदन नहीं करता है । 
कर्म भेदत के परिणाम स्वरूप जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है तथा वह बहुकर्म 
मजमुक्त होकर अपने स्वरूप भाव को प्राप्त होकर प्रसक्ष, दयावान, तथा संसार 
से उद्विग्न हो संभी भवोप्राही कर्माश का लाश करके और जन्म, जरा, भरण॑, 
रोग शोक आदि से रहित होकर परम पद को प्राप्त करता है ।" समराइज्य कहा 
को भाँति भगवती सूत्र में भी जीव की विभिन्न गतियों का कारण कर्मबस्ध ही 
बताया गया है और जीव इन कर्म के गुणों से मुक्त हो कर पूर्णता को प्राष्त 
होता है ।* यही पूर्णता की स्थिति सर्वार्थ सिद्धि (मोक्ष) की स्थिति जानी जाती 
है जिसे प्राप्त कर छेले पर जोव को पुनः जन्म नहीं लेता पड़ता । 

बच्धनों से मुक्त जीव पूर्णता को प्राप्त होकर मुक्ति (आवा-गमन से रहित) 
को प्राप्त होता है ।? जब आत्मा के समस्त कर्म अरकूग हो जातें हें तव जीव 
कर्ममछमुक्त दीकर मोक्ष को प्राप्त होता है । 

शार्वाक-दर्धान-जीब 
हरिभद्र सूरि ने समराइउजड कहा के तीसरे भव में आस्तिकबाद के साथ- 


« जैकोबी--स्टडीज इन जैनिज्म, पु० २५-२६। 

« वही पृ० २६। 

खप्त० क० हे, पूृ० २६७ । 

वही ६, पृ० ५९। 

बही १, पृ० ५९, ६०, ६५; ४, पृ० ३३३; ९, 4० ६९३ । 
» भचबत़ी सूत्र ७१।२५५। 

जैकोबी ---स्टडीज इन चैनिज्स, पू० २० + 

मोहनकार मेहता--जैम दर्दान, पु० ४८ | 





जय 


२६६ : शमराइलपंकहा : एक सांस्कृतिक जव्यवत 


आदर भारियिकदाद को ती उाग्रेस किया है। गोस्तिकनाद को चाधकि सिंदाध्श 
कागा जाता है जिसका सिद्धास्त सांसारिक सुलों का पूर्णतः उपधोग करना था । 
क्योंकि उनके अनुश्तार इस भौतिक जीव का पुनर्जत्म तहीं होता 

चार्वाक शब्द का व्यूटपस्ताश्ं--वाद अर्थात्‌ भगोरम तथा वार अर्थात्‌ 
उपदेशमय वचन से छमाया जाता है । निसर्य से ही प्राणी को परोक्ष की अपेजा 
प्रत्यक्ष-सु्ध को प्राप्ति के लिए तथा प्रत्यक्ष दुख से निवुत्ति पाने के लिए प्रवृत्ति 
होती है ।" बाचाक के दार्शनिक सिद्धान्त में एकमात्र जड़ तत्त्व की मास्यदा है।' 
इसके सिद्धान्त में भूमि, जल, अग्नि, और वायु ये ही चार तत्त्व प्रनेय रूप में 
स्वीकृत किये भये हैं। हम्हीं चार मूतों का उचित मात्रा में संयोग होने से 
स्तरभावतः चेतना उत्पस्त हो जाती है जिस प्रकार किप्वादि तथा ग्रृड्ध और 
महूमा आदि मादक द्रव्यों का संयोग होने पर मादकता एवं चूना, पान-सुपारी 
के एकत्र होते पर रक्तिभा को उत्पत्ति हो जाती है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार 'मैं स्पूछ हू, मैं कूध हूँ' आदि साधारण उक्तियों से तथा स्थृछता 
और कूृशता आदि चिशेषणों के योग से देह के अतिरिक्त अन्य किसी भी अंतो* 
स्त्रिथ आत्मा की सिद्धि नहीं होती है ।" 

समराहच्य कहा में चार्वाक विचारधारा के अनुसार पांच भूलों अर्थात्‌ पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु और आकाप्त के मेरू से ही पैदा हुए चैतन्य को जीव कहा गया 
है और जब ये भूत नष्ट हो जाते हैं तो यहू कहा जाता है कि जीव सर गया ।१ 
ऊपर के उस्लेखानुसार वार्वाक मत में चार तस्वों को ही प्रधानता बतायी गयी 
है जब कि समराहरूच कहा में आकादा नामक तत्व को भी जोड़ दिया गया है । 
पृ्थी, जल, तेज, आदि भूृतों में एक ऐसी परिणाम को विचित्रता पायी जाती 
हैं जिससे चेतनता शरीर में हो भाती है, अन्यत्र नही ।? लास्तिकवाद जहाँ मह 
मानता है कि ये भूत अधेतन हैं जो शरीर रूप में परिणत होने पर प्रत्यक्ष रूप 
में चेतना भही आने देते, क्‍योंकि जो वस्तु जिनके अलूय रहने में नहीं पायी 
जाती वह उनके समूह में भी तही पायी जा सकती । अर्थात्‌ उनके अनुसार इस 





« संरविन्द पाठक-- चार्वाक दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा, पृ० ८ । 

« वाहँस्पत्य सूत्र २-३ । 

वही पृ० ४ । 

शंकराचार्य--सर्ब सिद्धान्त संग्रह ७ । 

सर्वातम्द पाठक--वार्चाक दर्शन की सास्‍्त्रीय समीक्षा, पृ० २७ । 
« सेम० कृ० दे, बु० २०१, रेक४ड 

« स्प्त० क० रे, पृ० २०६ । 


छू का अं # का शा 2७ 


अऋभिक दशश : २९७ 


अवेदर भूठ के ऋतिश्िक चैकृय सीष का अदत अस्तित्व है।* जब कि भास्तिक 
शाद के अनुसार इम्त्रियों का गुथ ही जीन है तथा उसकी अधिसास्यता में शरोर्‌ 
से जित्स कीय लाम की इससे शल्तु नहीं है । ब्रांवि पुराण में चार्वाक मत की 
व्यास्या में बताया गया है कि काप, पृष्य धर्म प्ररकोक आदि सत्य गहीं हैँ । 
बारीर के विभष्ट होते ही आर्खा भी सष्ठ हो आदी है ।* अर्थात्‌ यहाँ भी क्षरीर 
से भिन्‍त जीव भामकी कोई वस्तु नहीं माती गयी है । 


जोेक-परलोफक भाव 

प्राधीम आस्तिकवाव के अनुसार जहाँ लोक तथा परछोक में विष्यास किया 
जाता भा, गहीं भास्तिक बाद सात्र भौतिक छोक में विश्वास करता था। नास्तिक 
मत्त में स्वर्ग-जरक आदि कोई वस्तु नहीं है क्‍योंकि पंचमू्तों के मेल से उत्फ्म 
चैतन्य को ही जीव कहते हैं और भूसों के सष्ट हो जाने पर बह जीव भी क्षरीर 
के साथ सष्ट' हो जाता है, जिसके लिए स्वर्ग नरक आदि प्रलोक भ्रमस का 
प्रथन ही नहीं उठता ।* नास्तिक वाद का यह भी विचार था कि कोई भी जीव 
मृत्यु के पश्थात्‌ सौट कर अपना स्वरूप धहीं दिखकाता बिससे यह सिद्ध होता 
है कि परकोक नाम की कोई वस्तु है ही नहीं । अतः नास्तिक विधारघारा के 
अनुसार यह संसार ही सब कुछ है जहाँ जीव को हर प्रकार के भोगोपभोग का 
सेव करना चाहिए । 

महाभारत में भी वार्वाक मत के प्रतिपादन में परछोक में अविद्वांस किया 
गया है। यहाँ तपस्वी वेषघारी चार्नाक ने युधिष्ठिर से पारक्तौकिक सुख को 
व्यर्थ बताते हुए कहा है कि परकोंक नाम की कोई बात है ही नहीं तो परछोक 
सुख कहाँ से सम्भव है ।* चार्वाक मत के अनुसार यदि आत्मा का परछोक गसन 
यथार्थ है तब कभी-कभी आन्चत्रों के स्नेह से आकृष्ट होकर वह परलोक से कोट 
भी जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। अतएव आगत परलोकियों के अभाव में 
परकलोक की सत्ता सिद्ध नहीं होती जिससे स्पष्ट होता है कि यह सम्प्रवाय अपर- 
लोकगामी है ।* इस तथ्य का समर्थन समराइज्य कहा से भी होता है । 


१. सम० क० हे, पु० २०४, २०६। 

२ बधह्दी ३, पृ० २०८, २१०-११।॥ 

३. आदि पुराण ५१६५-६८ । 

४. सन्र० क० +, पृ० २०२ । 

५ बह्दी ३, पृ० २०२। 

६. महाभारत--श्वान्तिपत ३८२२-२७, ३९।३-५ ॥ 

७. स्वानिम्द पाठक--भार्वोक इक्षेस को क्रास्त्रीय सभीक्षा, पृ० २७१ 








२६८ - अकसइण्यगल्र : एक सांत्कृतिक अध्ययन 


बाईसपत्पशूत्र में उल्शिलित है कि इस पंदुरिन्द्रिय के हरा अवुभृवभान 
शौक के ऋतिरिक किसी भी परसोक की सता गही हैं।" व्यर्थ से स्वर्ग की 
कामता कभी सी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एत्वर्ग नामक पदार्थ का कहीं मी 
अस्तित्व नही है इस संभी उल्लेखों से स्पष्ठ होता है कि सास्तिकवाद को 
विचारधारा में जो पदार्थ दृष्टिमत होते हैं वे ही सत्य हैं। चक्षु ही तो दृष्टि का 
उत्कृष्टत्म साधन है । 

पुराणों में भी कही-कही भास्तिकवाद की व्याक््या में परफोंक की सत्ता में 
अविश्वास प्रकट किया गया हैं। पद्मपुराण में एक जगह उल्लिखित है किले 
कहो स्वर्य का अस्तित्व है और न किसी प्रकार के मोक्ष का, भ्यर्थ ही रोग 
इसकी उपरूम्धि के लिए कष्ट उठाते हैं। रामायण में भी पिता की भृत्यु के 
पश्चात्‌ दोक में व्याप्त रास को आाइवासन देते हुए जावालि मासक एक द्विज मे 
आस्तिकवादी परंपरा के विचारों को ही व्यक्त करते हुए कहा है कि है महामते ! 
वास्तव में इस प्रत्यक्ष लोक के अतिरिक्त अन्य परलोक जादि कुछ नहीं है । अतः 
जो प्रत्यवा है उसे प्रहण कीजिए और जो परोक्ष है उप्ते उपेक्षित कीजिए ।* सर्थ 
सिद्धान्त संग्रह में भो कहा थया है कि इस प्रत्यक्ष दुश्यमान संसार के अतिरिक्त 
अस्य कोई भी छोक (स्वर्ग नरक आदि) तत्व नही है ।+ 

हरिभद्र सूरि ने षद्दर्णन समुज्यय में छोकायत मत के सिद्धान्तों को अस्तु्त 
करने में परलोक का सण्डत करते हुए कहा है कि जितना स्पर्दन, रसन, झ्राण, 
चक्षु, और थोत्र इत इंद्रियों के द्वारा प्रत्यगोचर हो रहा है उतना ही दूभर है, 
और यदि कहा जाय कि परलोक की भी सत्ता है तो वह केवल शशक के श्यृंग 
तथा बन्ध्या के पुत्र के ही समात है । आगे बताया गया है कि वह परलोक सत्ता 
बुक पद के समान है। मानो जो यथार्थ में प्रकृत धृक पद का चिह्न न होकर 
कुत्रिम मात्र है, अर्थात्‌ राजमार्ग की धूलि में अपनी अंगृर्ियों से चित्रित एक 
क्निम थुक का चिकन निभित कर कोई छोक प्रतिष्ठित अनुभवी पंडित छोगो को 
उसे दिखछा कर मह्‌ कहता है कि रात में एक बृक आया था, उसी का यह पद 
चिह्न है और अन्य छोग भी इस पर विद्वास कर लेते हैं ।५ 
१ बाहंस्पत्य सूत्र, २९ (तास्ति परलछोक.); देलिए--त्रिषष्ठिष्रताका पुरुष- 

चरित १।१।३३० । 
२. वाहंल्पत्य सूत्र, १२ (नैव दिव्याज्य) । 
हे, पश्मपुराण--सृष्टि खण्ड १३।३२३। 


४. रासायण २।१०९।१७ (स तास्ति परामित्येत कुरु बुर्धि महामते । प्रत्यक्ष 
यत्तदरलिष्ठं परोक्षा पृष्ठत: कु) । ५3% 

५. शकरायाय--सर्वसिडात सम्रह ८ । 

६: पड़दर्दन समुच्चय इछोक ८१ | 
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- शंक्रोश्त उल्केशों से स्पष्ट होता है कि वार्जाक विघार धारा के छोग परमोक 
को सच में विश्वात सही करते थे । उतझा विचार था कि जन तक जीवन हैं तब 
लक शरीर को हर प्रकार से सुख देना ही उचित है । 


मृत्यु 

आस्तिक विचारकों के अनुसार मृत्यु हुमेशा सारने के लिए तैयार रहती है," 
जिसे तास्तिक चिन्तकों ते निराधार माता है। उनका विचार है कि क्‍या घर 
छोड़ कर साथु बनने वाक्ों के पास मृत्यु नहो जाती। उनके अनुसार जगत की 
स्थिति ही ऐसी हैं कि सु, पंडित, साथु, यृहस्थ आदि सभी को मरना पड़ता 
है, और अंत में मरकर दमशान जाना ही पढ़ता है। इसलिए आरम्मसे ही 
दमशान वास करना उचित नही ।' पंचभूतों (पृथ्वो, जछ, तेज, वायु ओर 
आकादा) के नष्ट हो जाने पर घारीर के साथ ही साथ जीव भी नष्ट हो जाता 
है |? चार्वाक विधारधारा के अनुसार पड़े में रहने वाली चिड़िया की भाँति 
कोई आत्मा शरीर में नहीं रहती जो मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक की यात्रा करे ।४ 
आदिपुराण में भी बार्वाक भत के संदर्भ में उल्लिखित है कि शरीर के नष्ट होते 
ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए जो व्यक्त प्रत्यक्ष का सुख छोड़कर 
परछोक की कामना करता है वह्‌ इस लोक के भी सुखों से वंचित हो जाता है।" 
शरीर की स्थिति प्राणमय है। अत. प्राणबायु के निकल जाने पर छारीर और 
इंब्रिय समूह भृत हो जाते हैं तथा प्राणवायु के रहने पर ध्रीर जीवित रहता है । 

देह, इंद्रिय, मन और प्राण ये भमौतिकवाद पर आधारित हैं। भूततों में ही 
इस मसल के समस्त विचार निहित हूँ । इन स्थूक भूतों के आगे जाने पर भौतिक- 
वादी दुष्टि अपमर्थ हो जाती है। उपनिषदों आदि में काऊझयाद, नियतियाद, 
स्वभाववाद, यदुच्छावाद, भूतवाद और पुरुषवाद आदि का प्रसंग भिछता है ।* 
मृत्यु अर्थात्‌ इस जड़ तत्व विनिभित देह का नाश ही मोक्ष है।” इस प्रकार 
आर्वाक्‌ दर्दन में इन पंचमूतों के (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) संयोग 
से ही जीब की उत्पत्ति होती है तथा इनके नष्ट हो जाने पर मुत्यु की सत्ता 


« सम० क० दे, पु० २०२। 

» बही ३, पृ० २०२। 

वही रे, पृ० २०१। 

वह्दी ३, पृ० २०१ । 

« आदि पुराण ५।६५-६८। 

इवेताश्यरोपनिषद्‌ू---(शंकर भाध्य सहित-गीता प्रेश्ृ), १२ । 
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अवीकार कर खाती है। भावोकिकिडधान्त भृत्मु के भश्वात्‌ परकोक (स्वर्थनरक) 
शांका ओक धादि में विकास नहीं करता, क्योंकि वह वृश्य भही है | 


विवय-पुख 


आस्तिक चिल्दकों के अवुसार जहाँ विषय परिणाम भवानक माता जाता 
था, बंहीं गास्तिक सिचारभारा के छोम यह कह कर विषयों के उपयोग को 
स्वीकृति देते हैं कि भाहार का परिणाम भी तो भयानक है तो कमा इसे भी छोड़ 
बेला चाहिए ।' उनके विभार में जगत को स्थिति ऐसी है कि उपाय आनमे दासों 
के लिए दारणत्व को संभावना नहीं है ।* जीव भूतों का मिल्ित सैतस्य रूप है । 
जिसकी मृत्यु के पकवात उसके नरक-स्वर्ग आदि लोक में जाने का प्रइम ही नहीं 
उठता । इस सष्मीभूत शरीर का पुनर्गमन नही होता । अतः विषयों का सेवन 
उचित है, क्योंकि सुझ्ष सेवन से ही सुल की उपछब्धि होती है न कि हप, व्रत, 
धंयम आदि कष्टों से ।' 


आस्विकवादी छंप्रदाय में धर्म, अर्थ, कास और सोक्ष--ऐे अर पुदुषार्थ 
मावे बये हैं; पर तास्तिकवादी एक सात्र कास लर्थात्‌ बिवयासक्ति की ही पृरुषार्ण 
मानते हैं ।* बाहस्पत्म सूत्र में एक स्थान पर कहा गया है कि एक सात्र काम 
इत्रेड़ा ही प्राणियों की उत्पत्ति का कार है" मदोन्‍्मत तथ्ा कामिनी सुर्दरियों 
का संगस करने में संकोच नहीं करना वाहिए, क्योंकि उसमें स्द्मः तथा पत्यक्ष 
आतसम्दानुभूति होती है' और सुन्दरी सथा मदसाती कामिलियों का दर्धान करना 
आहिए क्योंकि इससे प्रत्यक्ष मानसिक प्रसस्तता प्राप्त होती है ।* 


आधार्य वात्स्वाथन ते विधय-सुश का भयम सवित बताया है। उसके अनु- 
सार कामाचार भी देनिक आहार के समात ही सेवलीय है । जिश प्रकार धैशिक 
जाहार का अजोर्णावि दोषों के उत्पादक होने पर क्षरीर को रक्षा के किए उपयोगी 
सासकर सेवत किया ता है उसी प्रकार कामाचार का सी सेवत करना विभेय 





सम० क० र, पु० २०२-३ | 

, वही ३, पृ० २०२-३ । 

कही हे, पृ० २०२-२०४ । 

» बाहूत्पत्य सूत्र ५ (काम एवंक: पुरुषाय:) । 
- अही १६ (काम एद प्राणिा कारणाम) । 
« यही १५ (मश कामिन्य: धेव्या:) । 

« भही १६ (दिव्य प्रभदादर्शनण्य) । 
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है। कामत्वरणे के संबंध परित्याव सै उल्पादि आदि दोनों सो उत्पत्ति की 
शंभाधना' रहती है, जिससे शरीर की स्थिति भी उपत्रणित हो सकती है।'* 

सर्वोदिडास्तसंत्रह में भ्ायाक दर्शन के विवरण के अपुश्ताद पोडसी कोमलांत्री 
शसली का सं, सुम्दर वर्ण तथा सुतंधित माला का जारण ओर इवेत चंदन 
के अनुरपन में ही स्वर्ण सुस्त को अशुभूठि होती है सुभों के शस्मभात जनित 
पीड़ा आदि उपग्रयों में ही नरक अर्थात्‌ दुख की बनुभूति होती है और प्राणवाय 
का निकल जाता अर्थात्‌ मृत्यु हौ मोक्ष है ।' प्रयोध पन्‍्क्रोदय में वतामा भत्ता है 
कि विषय संचस जमित अनुपम सुख दुख मिश्रित होने के कारण त्याज्य है' कह 
भूझों का विधार है। भला ऐसा कौन आत्महितेषी व्यक्ति होसा जो रुक भुसी 
से छिपे एवेत-स्वच्छ ओर उत्तम तण्डुल कणों से युक्त घान्य अन्न को स्थायना 
भी बाहेगा।* 


सनुष्यत्त 

आस्तिक वाद जहाँ धर्म-अर्थकाम और मोक्त हत भार पुरुषायों की प्राप्ति 
को ही भनुष्यत्व का आधार मानता है लया उसे सुकृत कम का परिणाम बताता 
है, वही नास्तिकवाद मनुष्यत्व को भूतों अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज, बायु और 
आकाश को ही परिणति बताता है ।* वाहंस्पत्यसूत्र में बताया गया है कि अर्थ 
अर्थात्‌ धनोपाजजन तथा कामाचरण--में दो ही पुरुषार्थ मान्य है अर्थात्‌ यहाँ धर्म 
और मोक की मान्यता नहीं दी गई है ।” इस प्रकार चार्जाक विचारधारा में 
पनुष्यत्व की प्राष्ति सुकृत अथवा दुष्कुत कर्म का परिणाम न होकर पंच भूतों का 
ही परिणाम है जिसकी सार्थक घनोपाअंन तथा कामाचरण में हो है । 


धर्मकृत्य और विववास 


दाल 


समराइज्य कढ़ा में ग्यक्षि का महानतभ छवतय परमार्थ की सिद्धि बताया 
भ्या है। इस परमार्थ को सिद्धि के छिए दान, शीक और तप में तीन प्रमुख 


१. वार्स्थायत-कामसुत्र--अरम संग टीका ६२४६ । 
२. उांकराचाय--सर्वाचिड्ास्त संग्रह ९,१० । 

है. चल्रोदय २॥५० | 

४. सम० क० ३, पु० २०२ । 

४. वाहस्पत्य श्रूतत २७ (अर्थकामी पुस्वाथों) 4 
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शांघन सागे भये हैं ।" इसी प्रंथ में जागे यहाँ तक उल्लेख है कि दान और पसें- 
पकार रहित सम्पत्ति का उपभोग करना लोक विश्द्ध है।' अतः स्पष्ड है कि 
तत्काकीम ससाज में दान देते की प्रवृत्ति अधिक थी। व्यापारिक गठ के जोग 
लो निज भुओपाजित धत से महादान देते थे ।* काणे के अनुसार दान उसे कहते 
हैं जिसके द्ारा किसो दुसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है ।* 
दैवल ने शास्त्रोकत दान की परिभाषा इस प्रकार दी है--झारत्र द्वारा उचित 
हहराये गये व्यक्ति को धास्त्रानुमोदित विधि से प्रदत धन को दान कहा 
जाता है ।* 

दात की महा के प्रमाण बेदिक काल से प्राप्त होते है। बेदिक कार में 
विविध प्रकार के दानों का उल्लेख है, यधा--गौ दान, अश्य दात, रक्तबान, 
अँठ वान, नारी दान, (दासी के रूप में) तथा भोजन दान आदि ।' ऋंश्बेद में 
आया हैं कि--जो गायो का दान करता है यह स्वर्ग में उच्च स्थान पाता है; 
जो अएब दान करता है वह सूर्य छोक में निवास करता है, जो स्वर्ण दान करता 
है बह देवता होता है, जो परिधान का दान करता है वह दीर्घ जीवम प्राप्त 
करता है ।” तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोने, परिधान, गाय, अद्व, मनुष्य, पर्यक एवं 
अम्य कई प्रकार को वस्तुओं को दान देने का उल्ेस है।* तैत्तिरीय सहिता भे 
उल्लेख है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दान कर देता है तो बहू भी एक प्रकार 
का तप ही है।* थुहृदारण्यक उपनिषद्‌ में दम, दया और दान नामक तीन 
विधिष्ट गुणों को गिनाया गया है।*? छाल्दोग्य लपनिषद्‌ में बताया गया है कि 
जानश्षुति ते साम्भर्ग विद्या के अध्ययन हेसु रैक्य को एक सह गाय, एक सोने 
की सिकडी, एक रथ जिसमे खच्चर जुते थे, अपनी कन्या (पत्नी के रूप) एवं 





« सम० क० ५, पृ० ४४० | 
वही <, पृ० ७४७ । 
वही ६, पृ० ४९७ । 
पी० वी० काणे--र्म शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४डट । 
. वैवलल--अपरार्क, १० २८७, दान क्रिया कोमुदी, पृ०, २, हेमाद्रि दान खण्ड 
पृ० १३ आदि (काणो--धर्मशास्त्र का इतिहास, मात १ / [० ४४७ में उयूत) । 
* पी० वी० काणे--घधर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ४४७ । 
ऋग्वेद १०११०७१२७ । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण २२।५ । 
तैतिरीय संहिता ६१६३ । 
६०, यृंहृदारण्यक उपनिषद्‌ ५।२।॥३ । 
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कस बॉ वात में दिये थे ।' भहामारत के प्रायः सभी पर्षों में दान का उल्लेज् 
है ।* पुराणों में भ्री वात के महत्व आदि का उत्केस प्राप्स होता है ।* 

पतंचलि ये भो परक्ोक के साधनों मं यक्ष यागादि का उल्लेख किया है 
और कहा हैं कि दान और तीर्थ स्थर्स प्राप्ति में सहायक समझे जाते थे । महा« 
भाष्य में शोदान को उल्लेख कई दार जाया है।* पुत्र जन्म के अवसर पर दस 
शहुूस तक भांयें दात किये जाने का उल्केश है। भोजन दान बड़ा ही पुण्य कृत्य 
माता जाता था । वूसरों को भोजन करने से स्वर्म की प्राप्ति हो सकती है ।* 
बृहस्पति स्मृति में भूमि दान का उल्लेख है जिसमें बताया गया है कि हस दान 
से या तो स्वर्ग अथवा राजपद प्राप्त होता है ।* अति संहिता के अनुसार देवता 
भी भूमि दान देने वाझों की प्रशंसा करते है ।< 


इस साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि दान का महत्व वेदिक काल से चछा आ 
रहा है। प्राथीन काल मे वान को इस लोक तथा परलोक में सुख एवं समृद्धि 
का हेतु समझ कर अत्यधिक महत्व दिया गया था । उत्सव-महोत्सव आदि के 
अवसर पर दान का विधान था जिसका उल्लेख आगे कियां गया है। 


दाता तथा प्राहक 
सप्तराइच्च कहा में दान देने वाले तथा दान लेने वाले के गुण-अवगुण का 
भी उल्लेख है। छुद्ध दान देने वाला मनुष्य उसी प्रकार अमर तथा शिव सुख 
सम्पत्ति का जनक भाना जाता था जैसे उत्तस क्षेत्र में बोया हुआ बीज भिक 
फलदायक होता है। इसी प्रकार विशुद्ध ग्राहक उसे ही स्वीकार किया जा 
सकता है जो नियमत: पाँच महात्रतों को घारण करने वाला, गुर सेवा में रत 


१. छन्दोग्य उपनिषद्‌ ४।२।४-५। 

२. देखिए--महाभारत-सभा पर्य, वल पर्व, विराट पर्व आदि । 

३ अग्नि पुराण, अध्याय २०८, २१५ तथा २१७; मत्स्य पुराण-अध्याय ८२, 
९१ तथा २७४-२८९; वराह पुराण-भ्ध्याय ९१९-१११ । 

४. महाभाष्य--२, ३, ६९, पृ० ४५५; ३, ३, १३ पृ० २९१ । 

थे वही--१, ४, हे, पृ० १३१-यस्मिन्‌ वस सहल्लाणि पूत्रे जाते गयाँ बदौ। 

छ 


* वही ३, ३, ७, पृ० २८७। 

* भृहस्पति स्मृति १३१५-/स नरः सर्वदा भूव यो ददाति वसुंधराम्‌ । भूमि 
दानस्य पुष्येत फल स्वर्ग पुर्दर ।” 

* अब स्मृति--वानफल्वर्णन, दछोक ३३५-'आदित्यो बरुणो विष्णुअह्ा 
सोषो हुताशन: । शूछ पाणिस्तु भगवानभिलन्दन्ति भूमिदम्‌ । 


६ स्रम० क० हे, पृ० १९१ । 
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ठया ध्यान में चिस लगाने शांसा हों।' शसमराइल कहा के इसं उत्तेश् ने केश 
प्रभाव दिसाई पड़ता है। महात्रतों के उल्लेख से सूचित होता है कि अन्य कर्मों के 
अनुयायी श्रेष्ठ यात्रा के रूप में तहीं स्वीकार किये गये। दान के बुपांत्र सवा कुपाज 
ब्राहकों का विवेबन करते हुए समराइज्द कहा में बताया गया है कि कुपाच की 
दिया गया शुभ दान उसी प्रकार अशुभदायक हो जाता है जैसे सर्प को विकावा 
हुआ दूध विष के रूप में परिणत हो जाता हैं तथा शुपात्र को दिया बया अल्प 
वाल हे की प्रकार फलवांन होता है जैसे गराम को प्रिया हुआ तृण दूध में बदऋछ 
जता 

दान के दाता और ग्राहक के गुज-अचगुण तथा सुपातता एवं ड्रुपातता का 
उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है। जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में मी दान की विधि, देय 
वस्तु, दाता और ग्राहक की विज्ञेपता पर बकू दिया गया है । दान छेते बारे 
पात्र के प्रति श्रद्धा का होना और तिरस्कार या असूया का त होना तथा दाल 
देते समय या बाद में विवाद न करना इत्यादि बातें दाता के गुणों के अन्तर्गत 
आती हैं ।* दान लेने वाछे का सत्पुरुषार्थ जागरुक रहूना पात्र की विदोषता है ।४ 
जैन प्रन्‍्थों के अतिरिक्त ब्राह्मण प्रन्थों में भी दाता और ग्राहक के ग्रण-अवगुण 
का उल्लेख प्राप्त होता है। देवक के अनुसार दाता को पाप रोग से हौन धारसिक 
दित्सु (अड्धारु) दुर्गुगहीन, कृति तथा निन्दित व्यवसाय से रहित होना चाहिए (५ 
दक्ष मे किला है कि माता-पिता, गुरु, मित्र, चरित्रवान व्यक्ति, उपकारी, दरिद्र, 
असहाय तथा विशिष्ट गुण वाछ्े व्यक्ति को दान देने से धुष्य प्राप्त होता है;, 
किन्तु धू्तों, वस्दियों (वन्दला करने वाले), मल्छों (कुदती लड़ने वाले), कुवैदों, 
जुआरियों, बंचकों, जाटों, खारणों ओर चोरों को दिया गया वान निष्फल होता 
है ।* भनु-स्मृति” तथा विष्णु धर्मसूत्र” में कपटी तथा वेद न जानते वाछे ब्राह्मणों 
को दान का पात्र नहीं बताया गया है। दक्ष ने लो एक अन्य स्थान पर बताया 
है कि अयोग्य व्यक्तित को दान वेने से उस दाल का पुष्य सष्ट हो जाता है ।" 


सम० क० ३, १० १९०, १९२ । 

वही ३, पृ० १९३ । 

तत्वार्थ सूत्र-विवेचन सहित, ५० २७८ । 

बही पु० २७८ । 

पी० बी० काणे--धर्मशास्त्र का इतिहास भाव १, प० ४५० । 
» दक्षस्मृद्ि ३११७-१८ | ४ 25% 

* भंनु० ४॥१९३-२०० 

* विष्णु धर्मसूत्र ९२३७-१३ । 


. दे ० ३।२९-पिधि होने तथाओपात्रे 
के कर यो-दवाति प्रतिश्रहभू । ते केयस हि 
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7"; किशाब कर्म को परुपता में बाप के ध्राहक अहुधा विद्ाम्‌ ऋद्मण हो हुआ 
करेगें में ।। कंदुरी के/दास भत्र ये वेदसाकम जानने बाके ब्राह्मणों को ही दाव 
का योग्य पार्च (अाहुकी बेंताया सवा हैं ।* अत्वीत कार में वात देते समय इस 
बात का बयान रखा जाता था कि दास में दी सई बत्तु का दुरुतमोग भ होकर 
उसका आदुपयोर हो । सुप्राण ही दान में प्राप्य वस्तु आदि का सदुपसोग्र कर 
सकते थे इसशिए विद्वान श्ाह्मण तथा श्मण आदि को बालन दिया जाक था । 
ब्राह्मण तन्ना जैन अ्रस्थों के उल्लेख इस बाल को स्पध्ट कर देते हैं कि भाचीत 
काछ में अधिकतर योग्य (विद्ात्‌ आवि) तप्मा चरिक्षयान व्यक्ति ही दास का 
सुपात्र ब्राहुक था । 


सम्चप 

समराइच्ण कहा में दान देने के विभिस्त अवसरों का उल्लेल प्राप्त होता है। 
पृत्र के जमन्मीत्सव पर) विवाह्मादि संस्कार के समय तथा प्रज्नण्या ग्रहण करते 
समय राजा-महाराजा तथा धनी-सम्पस्न वर्ग के लोग दान देते थे । इसके अति- 
रिक्त महाकातिकी महोत्सव" के अवसर पर तथा तपस्वी जनों के वेहोपचार 
(आबदप्रकतानुसार भोजन बस्त्र आदि से सेवा करना) के समय अत्यन्द विधुद्ध 
समगानुसार दिया हुआ दान उसी प्रकार सहाफर वायक माना जाता था जिस 
प्रकार समय पर किया गया ऋृष्रिकर्म अणिक फक़दायक होता है ।* जैन तथा 
ब्राह्मण-प्रस्थों में दान फे उचित अवसरों की महत्ता का प्रतिपादन है। पूर्व मध्य 
कारीन अभिरेखों से शात होता है कि जात-कर्म (पुत्र जन्मोत्सव), सास कर्म, 
तथा भ्ाद्ध (मृतक-संस्कार) आदि संस्कारों के समय लथा धामिक उत्सव एवं 
त्योहारों के अबसर पर दान वितरित किया जाता था ।“ याजबल्क्य स्मृति में 


१. चासुदेव उपाष्याय-दी सोसियो-रिल्िजस कसल्डीशम आफ वार्ष इंडिया, 
पु० ३०३ 
« इपि० इंडि० ११, पृ० १९२०८ | 
स॒म० कृ० ४, पु» २८७] ६, पु० ४९७) ७, पु० ६४४ । 
कही ९, पृ ४९७ | 
« बची १, पु० ६८; हे, पृ० २२११-२२; ४, पृ० २४६, २५३; ५, पु० ४७५, 
४७८; ९; पृ० ५६४; ८, पु० ८३७, ८४५; ९, पृ० ८९७ तथा ९७८ । 
» वही 3, १० २३९ (प्रति वर्ष कातिक भास को पूणिमा के दित महोत्सव 
भनाओ्रा जाता था तथा उच्त अवसर पर खुशी में लोग दाग देतें थे) । 
७. वही ५, पुृ० १९३ | 
८. कासुदेग /542202033 सीचिजो-रिफतिजस कथ्लीक्रत आफ मार्च इच्किया, 
पु ३११ । ं 
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उस्लेश है. कि प्रतिधित के दाभ-कर्म से विशिष्ट अवसरों के बाग कर्श अधिक 
सफल एवं पुष्य कारक गाते जाते हैं।' विष्णु धर्म धृत्र में फृणिया. के दिल 
विजिल्त प्रकार के पदार्थों के दांत करते से उत्पस्न फलों की वर्चा है ।* 

पूर्व मध्य काल में पुत्र-जन्मोत्सश के समय दान देने का उल्लेख प्राप्त होता 
है ।' गाहुडबारू वंक्षीय राजा जयचन्द ने अपने पुत्र के नामकरंथ के समय दो 
शाँदों का दान किया था ।४ हंसी बंध के सोधिन्ददन्द लाथक पासक ने आड़े के 
समय दान की स्वीकृति दी थी जो अधिवनी कृष्ण पक्ष के पन्‍्द्रहनें दिल पड़ता 
था ।* कलुचुरी दान-पत्र में भी राजा' ओर रानी? के आड़ के अधपसर पर दान 
देने का उल्लेख है। प्राथीन धामिक विश्वासों के आभार पर सूर्य ग्रहण तथा 
चन्द्र प्रहण के अवसर पर दान दिया जाता था।"? इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया 
(वैशास शुक्ल पक्ष तुतीया), माध की पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा" तथा कार्तिक 
पूृणिमा"* के अवसर पर भी वान दिये जाते थे । 


दान के भ्रेद 


समराइञ्य कहा के कथा श्रसंग में दान के तीन भेद मिनाये गये हैं। ये है-- 
ज्ञान दान, क्रमप दान और भर्मोपग्रह दान । जैन परम्परा में दस प्रकार के 
दान भिनांगे गये हैं यथा--अनुकम्पा धान, संग्रह दान, भयदाल, कारुण्य दाल, 
१ याज्ञवल्क्य स्मृति १।२०३ । 
२- विष्णु-धर्मसृत्र--अध्याय ८९ । 
३: जर्नल आफ दो एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल ७, पृ० ४०; इपि० 
इंडि० ४, १० १२८ । 
४ इंडि० ऐंटी० १८, पृ० १३० राजपुत्र श्री हरिद्यस्द्र तामकरणे । 
५ वही १९, पृ० ३५१; इपि० इंडि० ४, पृ० ९८ तथा १०५१ 
६ इपि० इंडि० २, पृ० ३१०--गांगेय देवस्थ सबस्सरें श्राद्ध । 
; कह हक १६, पृ० २०५--आत्मीय मातुः राशि भरी संवत्सरीके' । 
* ईपि० इंडि० ३, पृ० ३५५; १३, पृ० २०; २१, ५० २१२; -++ 
इंडि० ऐंटी १८, पृ० १५ । कु 502७४ 
९. इंडि० ऐंटी० १६, पृ० २०१-६१ 
१० वही १५, पृ० ६; इपि० इंडि० ४, पृ० १०७; ८, पृ० १५२ 
११. इपि० इंडि० ४, पु० ११० । 
१२. कही २६, पृ० ७२; १०, पृ० ७५। 
१३. सम० ऋक० ३, पु० १८८ १ 
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लम्बा कान, भीरव 'दायं, अधर्म दाग, बर्म दास, करिग्तति दान और हत दान"! 
पिमका सुख्मास्तक विश्लेषण इस अकार है--- 


आन कान 


समराइक्ष्ण कहा में शान दास को जन्य दानों से शेष्ठ बताया भया है, 
क्योंकि झा हो शिव-सुस्त सम्पक्ति का तीज होने के साथ-साथ परम निर्याण की 
प्रष्ति का प्रमुख सावन सॉना जाता था ।* 

स्मृतिकार वकश्षिष्ठ मे गोदाते, भूमिदान तथा विशा दास (ज्ञान दान) में शान 
बान को श्रेष्ठ बताता है।" महाभारत में इन तीों प्रकार के दाभों में भूमि 
बान को छेष्ठतर बताया गया है, जबकि अत्रि ने वश्चिष्ठ के समर्थन में शान दान 
की ही महत्ता स्वीकार को है।" मालव-जीवन की सारी क्रियायें मस्तिष्क से 
उत्पस्त बुद्धि के अनुसार संचालित होती है। ज्ञान के आधार पर किया गया 
कर्म श्रेष्ठ होता है जो कि जीव को शादवत सु को झ्लोर ले जाता है। प्‌कि 
परमानन्द की प्राप्ति ही जोब का चरम लक्ष्य है हसलिए ज्ञान दान को सभी 
दानों से श्रेष्ठ कहा जा सकता है । 


धर्मोषप्रह वान 
समराइच्य कहा में नवकोटि' से परिष्रुद्ध तथा आधार के अनुकूल घाभिक 
जनों को दिया गया द्रव्य तथा बुद्धिमानों को दिया गया अहाम-पान, वस्त्र, 
पात्र, थोग्य औषधि और उत्तम आसन आदि घर्मोपप्रह दात बताया गया है ।५ 
धर्मोपप्रह दान के भी दो भेद गिनाये गये हैं--प्रथम साधारण द्रव्यादि दान 
तथा दूसरा महावान । देवी-देवताओं के पूजन के अवसर पर दिया गया द्रव्य 
१. जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, सुतीय भाग, पृ० ४५० । 
२. सम० क० दे, पृ० १८८ | 
हे बशिष्ट स्मृति १९।२०--तिष्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्थतीमू। 
अतिदानं हिरण्यानां विद्यादा्न ततो अधिकम्‌ । 
४. महाभारत-अनुशासन पर्य ६२।११--अतिदानानि सर्वाणि पृथ्वीदान उच्यते । 
७५, अत्रि०, दानफल वर्णन, इसोक ३६९८---सर्वेषामेब दानानां विजश्यादासं ततो- 
लधिकम 
६. मन, वन और काया (शरीर) से हिंसा सम करवा, तर कराता तंथां न सी 
करते वाले का समर्थन करना हीं मव-कोटि से परिलुद्ध कहा गया है । 
७. सम० क० है, पृ० १९० ) 
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दाल शाभारण दान को ओली में रख नया है।" विवाह के अवंधर पह .फिले 
शा दास किसी गुणी तथा कलाकार की कहा पर प्रस्न्त होततर वियः कुंड 
दालरे, साधारण दान कहा जा सकता है | बूसरा धर्मोपग्रह वाद महाजन बताया 
शया है जिसका गिवेवन आगे किया भया हैं। जैन परम्परा से श्ात होता है कि 
शर्म कार्यों में दिया गया दान चर्म वास कहलाता है ।* जिनके किए सृण, सणि 
भीती जांदि एक समान हैं ऐसे सुपात्रों को जो दान विया जाता है बह धर्म्मत 
कहा जाता है और वह दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, गयोंकि वह अनन्‍्त छुख का 
कारण होता है ।" घर्मोपग्रह दान घामिक तथा ज्ञानी जनों को विया जाता है 
जिसका स्रदुपवोग महत्व के कार्यों में होता है। इसलिए इसे अन्य प्रकार के 
दानों से श्रेष्ठ किन्तु ज्ञान दान से लिम्त बताया जा सकता है | 


अभवदान 


समराध्ज्य कहा में तीसरे प्रकार का वान अमय वाम बताया गया है। 
जीवों पर दया करके उन्हे अमय दान देना धन-दोलत, वस्त्र तथा द्रव्यादि दान 
से श्रेष्ठतर बताया गया है।' अभय दान का विश्लेषण करते हुए समराह्ण्य 
कहा में जीब हिंसा का विरोध दर्शाया गया है जिससे यहाँ जैन प्रभाव स्पष्ट 
होता है। वर्णन में उल्लिखित है कि जिससे जरू, तेज, वायु तथा वनस्पति 
जीवों की और द्वीन्द्रिय, त्रीर्द्रिय, चतुरिम्द्रिय तथा पंचेन्द्रियों की सम्यक्‌ सन, 
वचन और काया के योग से हिंसा नहीं होती बही अमय दान है ।” जैन पर- 
स्परा से पता चलता है कि शोकग्रस्त जीवों को दया दान देना कोयण्य दाल 
है ।* प्राणियों पर करुणा करके तथा उन्हें कष्ट न देकर निर्भय कर देना ही 
अभय दात॑ कहा जा सकता है । 


महादान 
समराइक-त कहा में साधारण दान के अतिरिक्त महादान का भी उल्केश है। 


- सम० क० हे, पु० १७३। 

वही ६, १० ५७८; ९, पृ० ८९६ | 

« बी ८, पृ ४४६९-४७ । 

- जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, हुतीय साय, पृ० ४५२। 

« बही पृ० ४५२ ! 

- सम» क० दे, १० १८८०९; ४, १० ३२४; ५, पु० ४४१; ९, प्रृ० ९५६ । 
- सं» क दे, पु० १८९। 

: जैन सिद्धास्त बोल संग्रह, तृतीय भाग, पू ४५१। 
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अहादान क्रिया काशिस पूर्चिया के विम महाकाविकों महोत्वव पर) 
है भ्रवसर्‌ पूर, पुत्र के सराती कुशल क्षेम के किए उसके अत्मोत्सक पर), वेबपूजन 
के हकुतर पर*, प्रभरण्या वदूण करते श्मय", स्वयं उपाधित घंत से अन्य जुय 
पन्रंधरों परत सम्पन्न को जाती थी । समराइकम कहा में सहादमम को विधि 
भावदि का उत्केख नहीं है । किन्तु भ्राह्मण प्रेथों में सहादान के भेद, विधि भादि 
पर अकाश हासा मया है । 


अरिते पुराण मैं श्स मेहादानों का उल्लेख है, ्रंभा--सोना, अपन, शिछ, 
हाथी, दांसियाँ, रथं, भूमि, भर, दुकहिल (पत्नी कप में स्‍््री) एवं कृपिझा 
जाय ।* धर्मन्ास्तकार के अनुसार पुराणों में महादानों की संख्या सोरूहू दी 
गयी है--सुछा पुरुष (पुरुष के बराबर सोता या च्राँदी तोरू कर ब्राह्मणों को 
बॉट देगा), हिरण्वनर्स, ब्रह्माण्ट, कल्पब॒ुक्ष, भोसहुल, कामबेनु, हिरण्याएन, 
हिरण्याध्वरथ (या केवल रथ), हेम हस्ति रथ, पंचकांबल, भरा दान (या हेमबरा 
वान), विश्वचक्र, कश्पछता (या कहाकल्प), सप्त सागर, रत्नभेनु और महा- 
भूषषट ।८ महाभारत में महादाबानि' शब्द का उल्लेंश आया हैं। कृलियराज 
सालेल के हाथी भुम्फा अभिरेश में कल्पन॒दो दान का नाम आया है ।*“ बअभ्य 
अभ्लिखों में भी सुलापुरुष"* लामक महाद्वान का उल्लेख कई बार आया है। 
प्राचीस काल में राजा-महाराजा तथा घनिक रोम महादान में प्रहेता को उसके 
अज़न के अराबर स्वर्गदान करते थे। इस प्रकार का भहादान तुझापुरुष दान", 
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९, सम० क० ४, पृ० २३९ | 

२. वही ९, पृ० ८९७ । 

है, वही ४, पृ० २८७; ६, पृ० ४९७; ७, पृ० ६४४। 

४, बड्ही ८, पृ० ८१५। 

५. वही १, पृ० ६८; ३, पृ० १२२१-२२; ४, पृ० ३४६, ३५३; ५, पु० ४७५, 
डंट७; ६, पृ० ५६४; ८, पृ० ८३७, ८४५; ९, पु० ८९७, ९७८ । 

६. वही ८, पृ० ७६५। 

७, अग्ति पुराण २०९२३-२४ | 

<. पी» बी० काणे--वर्मशास्त का इतिहास, भाय १, पु० ४६० । 

९. अद्याभारत-भाश्रमवासि पर्व ३३३१, १३।१५। 

१ 

१ 





9. इषि० इंडि० २०, पु० 39९ 
१. बड्ढी ७, पृ० २६; १०, पु० ११६; ९, पृ० रेड; ११, पृ० २७; १४, पु० 
१९७। 
१२: इंडि० ऐंटी० १८, पु० १५। 


औ१० : समराइम्वेकक् : एक सॉस्कृतिक अध्ययन 
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सुमराइज्च कहा में उल्छिखित महादान का समर्थन ब्राह्मण प्रेन्थों तथा 
अशिकेसों से होता है। महादान का शाड्शिक अर्थ सबसे बढ़ा दाने है प्राचीन 
कास के क़ोग शामिक भावना से प्रेरित होकर शुभ अवसरों पर. क्ृमी-क्मी 
प्रसन्नता से अपना सब॑स्व दांत कर देते थे । उत समय अपनी सबसे मूल्यवान 
वस्तु बधा--सोना, चाँदी, अपब, रथ, गो आदि का अधिक संझ्षया या आजा में 
दान करता महादान कहा जाता थां। महादान के समय दाता श्रेय की बिन्ता 
ले कर शेय को हुं प्ररथमिकता देता था । 
कर्मपरिणाम 

समराइण्ण कहा से शञात होता है कि उस कार में कर्मगाद के सिद्धास्तों में 
काफी विश्वास किया जाता था | तत्कालीस समाज में यह धारणा थी कि प्रमाद 
चेष्टित कर्म की परिणति बड़ी ही दारण होती है ।* अशुभ कर्म परिणाम से 
शीतल जरू भो अग्नि का रूप ले छेता है, चन्द्रमा की धवलता अंधकार रूप में 
बदऊ जाती है, मित्र दत्रु के रूप में परिणत ही जाता है और अर्थ की बात 
अनेर्थ के रूप में परिवतित हो जाती है ।* अत' प्रमाद बेष्टित कर्म उमयकतोक 
बिरुंद़ माना जाता था ।* जहाँ प्रमाद चेष्टित कर्म उसय रोक विशद्ध था वही 
अप्रमाद जेष्टित कर्म के आचरण का परिणाम शुभ माना जाता था। सुख एवं 
भानन्द के हेतु शुभ कार्य से विष भी अमृत हो जाता है, अयश भी सुयक्ष में 
परिणत हो जाता है एवं दुबचन भी सुव्धन का रूप ले लेता है ।' सुकृत के ही 
आधीन उपभोग एवं परिभोग रूपी सुख समझे जाते ये ।” सगवती सूत्र में 
घामिक हृत्यों एवं विचारों से युक्त कर्म को सत्‌ कर्म बताया गया है जिसका 
परिणाम शुभ दायक माना जाता था।* इसी ग्रंथ में एक अस्य स्थान पर 
उल्लेख है कि अपने किये गये पाप छुत्यों के ही परिणाम स्वरूप छोग दुख के 
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« इपि० इंडि० ४, पृ० ११८; १३, पृ० २१८ । 

बही १४, पृ० २७८ । 
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बामिक सवा : २१६ 


मारी बनते हैं और इस पाप पूर्ण इृत्यों के सब्ट ही जाने पर ही सु की उप- 
साबित कर सकते हैं ।' 

* कमकोद की भावना अति प्रांचीन कास से ही भक्तों आ रही है । रामायण 
में सी शर्म फछ का वर्णन प्राप्द होता है। जिस तरह का कर्म होम, परिणास 
सी उती तरह का भोवना पढ़ेगा । महाँ बताया गया है कि कौसस्या को पुञ 
वियोग सम्भदत: इसलिए हुआ होगा कि उन्होंने पूर्ण जन्म से स्त्रियों का पुत्रों 
से बिट्रोह कराया होगा ।* महाभारत में भी बलाया गया है कि जो दोनों कोकों 
(यह कोंक तथा परछोक) को प्राप्त करमे का आकांक्षी हो उसे धर्माशरक्त में 
मन रूमाना भाहिए ।* अधप्टाध्यायी से भी पता चरूताः हैं कि सुकर्म से पुण्य फल 
मिलता है ।* अच्छे-बुरे कर्म करते बालों के लिए विदेष क्षय थे यथा--_्युध्यक्ृत, 
सुकमंकृत, पापकृत आदि ।» भारकष्डेय पुराण में उल्लिक्षित है कि कर्म की शक्ति 
मालबत्र की सबसे धडी शक्ति है। यही उसकी सबसे बडी विजम है तथा इसीछिए 
तो स्वर्ग के देवता भी पृथ्वी पर मनुष्य देह में जन्म छेता चाहते हैं।' आगे यह 
भी कंहा गया है कि जित मनुष्यों का वित्त, इंद्रिय और आत्मा अपने ब्रश में है 
एवं जो कर्म करने में उच्चत है उसके लिए स्वर्ग में या पृथ्दी में कुछ भी ऐसा 
नही है जो ज्ञान और कर्म की उपरूब्धि से बाहर हो, जिसे वे चाहें तो न जान 
सकें या न पा सके अथवा न पहुँच सकें ।” जो मानव कर्म करुणा से प्रेरित है, 
जिसमें अभिसधान या कपट का भाव नही है उसमें कर्म का बन्धन गही होता । 
उसे करने वाले मनुष्य की आस्मा भी शुद्ध हो जाती हैं ।“ अभिरेलों से भी शात 
होता है कि सातवी से बारह॒बोी शताब्दी में उत्तर भारत में पृण्य-अपुण्य कुत्यों 
का परिणाम स्वर्ग लोक एवं नरक छोक प्राप्ति साना जाता था ।' इस प्रकार 
कर्मवाद का सिद्धान्त प्राचीन काक की अनुपम उपलब्धि है । 
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हरित के काल में कर्म की परिच्ेति ही परलोक को आाषारेजित संध्शी 
बंरती थी । प्मराइज्ज कहा में एंल्लिलित है कि पृष्यकर्म से चक्की, देवता तप्ा 
सिंदियामी भहत सु भोग॑ते हैं ।* यहाँ सुरूत कर्म के फलस्थरूर भत्योगरीत 
जिस वेबलोक की प्राध्ति' में विश्वास किया जाता था उस वेवछोक का अत हंस 
प्रकार से किया गया है--वहाँ किरण युक्त सुन्दर महल दर्दानीय हैं, शोलीचं, 
सरस रक्त चन्दंत, ताता प्रकार के सुमस्थित द्रव्य तथा पुष्प वहाँ लरे पड़े हैं, 
काछा अनकू तथा अन्य धुगस्थित भूप वहाँ सुगत्ण पैखाते रहते हैं, जगह-कभह 
पर उत्तम देद बृक्ष सभा पुरुष मात्ताएँ वहां दिखाई देसी हैं, वहाँ के देव मनोहर, 
सुरूप, महान, ऋँि बारे, शुतिमान, यलस्‍्वी, वलबान, प्रतापी, सुखी, उत्तम 
वश्त्र एवं जाभूषण बोले, विभ्य शरीर वाले, उत्तम वर्ण तथा ग्ंत्त बाले तथा 
अपने तेज में दक्शों दिशाओं को प्रकाशित करने वारू होते हैं, संगीत-नाटक आदि 
से युक्त दिव्य भोषों को मोग्रते हुए जानन्द से रहते हैं, वहाँ का आकाश क्ीतलू, 
मन्द्र, सुगन्ध थायु से व्याप्त तथा कीचड़ एवं अन्यकार से रहित होता है, जल 
और वृक्ष सदा पुष्पित रहते हैं, वहाँ इंडियों के विषय भनोश होते हैं, श्यृंगार 
युक्त सुन्दर देवियों के साथ औड़ा करते हुए वहाँ के देव गताग्रत ससंय को भी 
नहीं जानते ।* 


समराहष्य कहा में स्वर्णछोक के साथ नरक लोक में भी विए्बास प्रकट किया 
गया है। तत्कालीन समाज में जहाँ सत्कर्म की परिणतति [मृत्यु के पश्चात) 
देवलोक मानी जाती थी वही पाप कर्म की परिणति तरक छोक की प्राप्ति 
समझी जाती भी ।* अत; शुद्ध भाव से तपस्या एवं उत्तम कार्य स करने पर नरक 
को प्राप्ति में विदवास किया जाता था (४ यहाँ हरिमा सूरि ने पाप छृंत कर्म 
दोष से मरक लोक में विभिन्‍न प्रकार की यातनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया 
है“--बहूं तारकी को कमी बश्शिला प्रश्ों पर विदीर्ण किया जाता था हो कभी 
नित्म दीपित क्रुम्भीपाक तथा छौह के कड़ाहों मे पकाया जाता था, पंत यस्त्रों 
से, भारा से तथा अम्य तेज दांस्त्ों से शबीरा जाता का, भयंकर वि्ुरू से मेदा 
जाता था, बवज़तुण्ड वाढी पक्षियों से नोचा जाता था, तप्रे हुए गड्ढेन्‍बढ़े रयों में 
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खोजो को लाल 8३ औोड़ा आइधर भा; ,वफापालों ढ्रादम स्परकी के दिसात्मक 
' ऋषों कै हिना मी शसेर के तिल के धराजस्आापवर टुकड़े क्राठकर पक्षियों को 
शुटा दिया भाता था, झूठ बोलते का फल जिक्ा छेवन या, पर द्रध्य हरुम करने 
का कह असखिजक से शरौर को क्यटकर भुद्दों को छुटाना था, परस्तरी गत का 
फल सरकारित में रंसपत सेसरे के वृक्ष से आछियस कराकर यन्‍्त्रों से अधिक कष्ट 
पहुँगाया जाता करा, परित्दहु भादि दोषों के फहत्वकृप कोए, कुत्ते और गृद्धों सै 
धरोर का सोस तोंचा जाता था, मांस भक्षण के परिणाम स्वरूप स्वष्चरौर का 
ही मांत कॉंदकर उसे ही लिछाया आता था और मद्यपात के फलस्वकप 
शीड़े को तपा कर पिराआ जाता था।"* यहाँ इस व्रत में स्पष्ट रूप से जैन 
प्रभाव दिल्लाई पढ़ता है । 

समराइच्च कहा में नारकी की यातनाओं के साथ-साथ नरकछोग के स्वरूप 
का भी उल्लेख है । नरकरझोक अन्दर से गोलाकार और बाहर से भौरस है, 
नीचे उस्तरे के समान है, नित्य अभ्धकारयुक्त, चन्द्र और सूर्य की ज्योति से 
रहित होता है, च्बीं-दघिर तथा पिव के कीचड़ से उसंका तर लिप्त शहता है, 
वहू नरक अदौच पदायों की सड़न, परभ दुर्गन्ध वासा, कबूतर और'जअण्नि के 
वर्ण वाला, अत्यन्त ही दुःसह तथा रुक्ष स्पर्श वाला होता है, थिम“पिम शब्द 
बाले क्षार जल, चल-चल शब्द वाली ठण्डी रेत, धर-भर दाउर वाले चर्बी का 
कीचड़, फिड़-फिड दाब्द वाले पिव, कोटों से व्याप्त रुधिर के भ्षर्ने, जरूशी 
६६ चिंतगारियाँ, कण-कण शब्द से युक्त जसि के वृक्ष, फूंकार करने वाले भगंकर 
सर्प, रेल मिश्रित आँची और कर-कर करते हुए यंत्र वहाँ अपसा स्वच्छल्द प्रधर्दाभ 
करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त नरक में तीक््ण, गोसरं के काँटे से भरे हुए 
विषमार्ग होते हैं, अति, चक्र, भाछा, बछीं, त्रिथूलल भादि वहाँ प्रचुर भात्रा में 
भरे रहते है, वह स्थान काँटों के बन भालछा, दुर्भन्‍्धित तथा धुषित रस बाला, 
कंठीर स्पर्श बाला और दुष्ट शब्दों से युक्त होता है।' यहाँ समराइच्य कहा में 
सरकलोक के स्वरूप के साथ ही सारकी के स्वरूप का भी वर्णन इस प्रकार 
किया गया है--सारकी वर्ण से “अत्यण्ध काले, बड़े-बड़े रोम बाले, भरकर मय 
पैदा करने वाले होते है। ये सदा डरते रहते हैं, सदा उद्विन्त ख़ुते हैं. तथा 
सवा परम अशुद्ध सम्बद्ध, नरक के भय का अनुभव करते रहते हैं नरक को वेद- 
नाएँ विचित्र कर्म जनित और दारुण होती हैं, यथा--उत्तमांगों का छेद, धूलगेच, 
विषम जिक्वा रोग, असस्सि छेद, तपे हुए ताँबे आदि का पान, गज़तुषण्डों से « 
अक्षण, अंपों का छेदव, गर्जाके हिंसक जीयों का भय, दृष्टडी निकालना, तपाई 
३. शभ्रम० क० ८, पुृ० ८५६ से ८५५ शक 
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हुईं सोई को सनी से आलिनन, चारों तरफ से शस्ताघात्त, जसुती हुई किला १९ 
पिराबा जाना तथा इसके अतिरिक्त और मी अतुरुनीम उ्च और शौत की 
बैदना होती है ।' पि 

प्राचीन भारतोय परम्परा में वैदिंक कार से ही परकोंक में विश्वास किया 
काता था । ऋत्वेद में एक स्थोन पर ग्यारह देवों को स्वर्ग का देवता बताया 
शवा है।* इसी प्रकार अथर्ववेद में भी स्वर्ग तथा पृथ्वी पर रहुने वाके देथों 
की कल्पना की गयी है ।* वैदिक काल के विचारों से परलोक की कल्पता को 
आभास होता है जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के लोगों में छोक-परछोक 
की भावना विद्यमात थी। सभी आप्तिक सम्प्रदायों में इस लोक के अतिरिक्त 
परलोक में भी विज्यास किया जाता था। जीव अपने धुर्व कृद कर्म के अनुसार 
सुख एवं दुःख को प्राप्त होता है ।* इसी विचार को लेकर जैन, बौद्ध तथा 
वैदिक सम्प्रदाय में स्वर्स-नरक की मान्यता स्वीकार की गयी है । 


जैन मत में टविंसक, परिग्रही, छोभी, भुनि निदक, मिश्याभाषी, परस्तरी- 
लूम्पट तथा बोर आदि नरक के पात्र माने गये हैं जिनके विभिस्न प्रकार के 
पापपूर्ण कृत्यों का फल समराइच्व कहा में मिताया गया है जिसका वर्णन तरक 
ग्रति के अन्तर्गत तत्त्वार्थ मृत्र में भी आया है कि नारकी और दैधों का उपपात 
(दिवता अथवा तारकी जिस नियत स्थान में उत्पन्न होते हैं उसे उपपास कहा 
गया है) जन्म से होता है।। नारकी जीवों के निवास स्थान को नरक प्रूमि कहा 
प्रया है। उस भूमि के सात विभाग माने गये है, यथा--रत्नप्रभा (रत्नों की 
अधिकता वारा भाग), हर्करा (कंकण, पत्थर वाला भाग), वालुका प्रभा, पंक- 
प्रभा, भुम्रप्रभा तथा तमप्रभा ।१ ये तरकबास निरन्तर अशुभतर लेश्या, अशुभ- 
तर परिणाम, अदुमतर देह एवं पीड़ा बाले है ।* उन नरकवासों में नारकी 
जीव परस्पर दुःख पैदा करने वाले होते है / इसी प्रन्‍्थ में देवों के बार निकाय 





१. सम० क० ९, १० ९६६ | 
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४. ऋग्वेद १।१६४१९; गरण पुराण २।१४।१८; महाभारत-दान पर्ब ७१। 
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५. तस्वार् सूत्र २३५ । 

६. यही २॥१। 

७, वहीं २६३६। 

<, यही २४। 
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बताएं गये हैं->अल्पोत्पन्तपर्यत्त चार निकायों के देवता अभुक्रम से, दंदा, आठ, 
पाँच और आरह में वाले होते हैं।' अस्े बसाया गया है कि भवसपततिसे 
ईशानफर्क्त सक के देंब मनुष्य शंदुत्ञ शारीरिक सुख ओगरे बाले होते हैं।' 
सेष देगों में दोन्दों कल्ववासी देव अनुक्रम से स्पर्श, रूप, रस और संकल्प द्वारा 
विंधव सुख भोगते है ।? व्याल्या प्रश्प्ति के छठें उदेक्षक में मरकस्च पृथ्वी 
कांयिक जीव को सौंधर्म आदि देवकोक में उपपत्ति होने की चर्चा है तथा सातवे 
उद्देशक में स्वस्थ पृथ्वी काविक जीव की तरक में उत्पत्ति होने की बात कही 
गयी हैं ।” इससे स्पष्ट होता है कि जैन विचारधारा में परछोक के अल्‍्तर्गत 
स्वर्ग एवं भरकऊझोंक कौ सास्यता थी ओ कऋरमदाः पुण्य छू अपुण्य करों की 
पंरिणति समझी जोती भी | 


महाभारत में भौ कर्म के आधार पर परलोक के अस्तित्व में विश्वास 
प्रकट किया गया है |” गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते 
हुए कहते है कि पापाचारी तथा तराधमों को मैं बार-जार घोर नरक में गिराता 
हुँ। अतः है मरजुन ! काम, क्रोध तथा छोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार 
आत्मा का नाण करने वाले हैं और इन तीनों विकारों से दुर हुआ जीव परम- 
यति को प्राप्त होता है ।१ पुराणों से भी परझोक की ब्रात पुष्ट होती है। 
मार्कण्छेय पुराण में महारोरव की व्यास्या करते हुए बताया गमा है कि बह 
ताबे जैसी छाछ-छाछ जलती हुई भूमि का लोक है; निरन्तर धू-धू करती हुई 
अग्नि अपने ताप से उसे तपाया करती हैं ।* स्वर्य और तरक दोनों ही परलछोक 
अस्तर्गत थे। पाणिति ने भी महारौरव का उल्लेख किया है” जिसे नरकलछोक 
माना गया है । पलंजलि ने भी ऐसे कार्यों को जो परलोक जप के साधन है, 
स्वर्य कहा है ।' इसीलिए ब्राह्मण अधिक जप करते थे” और अर्ति के समक्ष 


१. तत्त्वार्थ सूत्र ४४३ । 

२. यही ४८ | 
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हरेऔरह हि अधिकेशों ग्रे कह हीसा है कि उातवरों से आरहुदी शक्कर, में 
उतिःआश#कररत में सर्क बौर मरकछीक के विश्ञार विद्यमान में |) उत्-सफता 
इंदवीशरोका का अहरण इत ओफ की अपेक्षा अधिक भा, इस्रीझिए स्वर्ग ऋष्ति के 
किल पाक्ाजों बारा मूमित्दाम विमा जाता था ।* बामिक कृत्य ही सर्स आपत्ति 
का कारत धमसा जाता था ।* किन्सु अनेतिक कुर्यों का फ्छ नरकलोक करे 
प्राष्ठि समझा जरता था । 

इस प्रकार हस देखते हैं कि उस काल में परछोक की भावना विधयभास की 
परलोक दो तरह का माना जाता वा---स्तर्ग एवं नरकलोक । पुष्य एवं सत्कर्तों 
का करू देवशोक तभा अपुण्य एव दुक्कुत्यों का परिणाम तरकछोक था कहां 
जीव को ताना प्रकार के कष्ट भोसने पड़ते थे। समराइण्ध कहा में नरक्त और 
नारकीय कोगों का वर्णन यहू श्पष्ट करद़ा है कि उस समय समाज्र में व्याप्त 
हिंसा, चोरी, ब्यभिकार आावि दुष्कर्मों की तरफ से धुभा पैदा करके लोगों को 
अहिंसा, सत्य, अचौय एवं सदाचार की ओर आकर्षित करना था। 


झकुम 

समराइच्य कहा के उल्लेखानुसार तत्कालीन समाज के छोग़ शुभ एवं अधुभ 
सूचक शाकुन में मी विश्वास करते थे। पुर की दाहिसी भुजा तथा दाहिनी 
आँख एवं स्‍त्री की बायीं आँख फड़कने पर शुभ छकुन को सम्भावता में विश्वास 
विश्वास किया जाता था।' इसके अतिरिक्त असमय में पुष्प का लिखता शास्त्रों 
के अनुसार अशुभ की सम्भावना में विश्वास किया जाता था” जैन सूत्रों में 
अनेक शुभ एवं अशुभ वाकुनों का उल्लेश मिलता है ! अनेक अस्तुओं का दर्शन 
शुभ तथा अनेक का अधभ माना जाता था। रोगी, विकरूांग, आतुर, बैथ, 
कथाय वस्त्रधारी, धूछ से धूसरित, मलिन शरीर वाले, जीर्ण वस्वरषारी, वायें 


१. भहाभाध्य २१।१५, पृ० ५५ । 
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हाथ से दा होध की 'औओर काने भार स्मेहकेंपस सवा; शुक्तक और गौने, 
शंसेवही भारी, बडुंड कुमारी ( जो बहुत समय संक चुमारी हो'), काव्ठसार को 
बहुत करने शॉखे आदि के 'दर्सत को अशुभ मारा जाता भा विनके दर्शन से कार्य 
की सिड्टि में अंविस्कास भ्रकट किया जाता भा। पत्तियों में जंदूक। श्ास, मदर, 
अरोज और गहुछ शुत फने जाते थे । गदि में बक्तिण दिश्ला में विशाल पढ़े 
तो सर्व संप्ि का काम समझसा ग्राहिए ।* 

दाहुत का उल्लेख स्मृर्तियों में भी किया गया है। पक स्मृति में गुध्जमों 
का देदांन, दर्पण था घृत में मुल दर्शत, केश संवारता, जाल में अंजन झथोता 
तथा हूर्वास्पर्श आदि मंगरू सूचक बताया गया है गोंभिल स्मृति में बताया 
गया है कि यदि बेदज्ञ ब्राह्मण, सौंमास्यवती स्थी, गाय, बेदी ( जहाँ आहुति 
के लिए अग्ति जलाई जाती हो ) आदि दिल्लाई पड़े तो विपत्ति से छुटकारा 
मिल जाता है ४ 


पराह्षर ने भी वेदिक सज्ञ करने वाऊे, कृष्ण पिगरछ बर्ण की गात्र, राजा, 
संब्यासी तथा समुद्र को शुभ सूचक बता कर प्रतिदित उनका दह्क्क करते की 
बात कही है | इसी प्रकार भोभिल स्मृत्ि में बहुतनसी वस्तुओं का देखता 
अशुभ माता गया है, यधा--पापी, विधया, अछूत, संगा तथा सकटा आदि ।४ 
यद्यपि समराइच्य कहा मे पुरुष की दाहिनी क्रांस और दाहिनों भुजा तथा स्त्री 
की बायी आँख फड़कना शुभ तथा अकाछ कुसुमोद्सस क्षणुभ सूचक झकुन बताया 
गया है, फिर भी उपरोक्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है. कि शुभ एवं अशुभ दकुन 
में छोगों का विष्यास था, चाहे बहू किसी भी रुप में रहा हो । 


तस्न्न-सत्त्र 


हेरिसव्र कालीन समाज के लोग तंत्र-मंत्र में भी विश्वास करते थे। 
समराइज्च कहा में मंत्र जाप से महाविशज्ञा की सिद्धि में विववास प्रकट किया गया 
है।* मंत्र जाप से पिशातरिका का प्रकट होगा इस बात को सिद्ध करता है कि 
उस सम के लोग भूत-प्रेत में विद्वास करते थे । समराहक्ष्य कहा में पिज्चाचिका 


व्यक्ह्ारभाष्य है।२। 
इक्षस्मृत्रि २३० । 

शोमिशसमृदि २१६३०६५ । 
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के स्वकर का: दर्णतर करते हुए काया धया है कि गह तह़वार आरों, ग्राकृकेश 
दलों, भुल्कमारा पहने हुए भयंकर रूप वाी, बड़े ऐेट एवं ताद़ के समस्त 
अंजाओं वालों, माि में गयी हुई सर्देत बाल्ते एवं भयंकर आकृति बाकी होती 
शी ।" इस बात का समर्कन पहाडपुर अभिलेश से भी होता है जहाँ पिशातिकत 
के स्वरुप के वर्भन में बताया गया है कि बह बड़े और खुले हुए मूह बाकी एज 
भयंकर आकृति वाली होती है।' समशाइरुय कहा में संत्र सिद्धि से अजितवक्ा 
सामक देशी की सिद्धि में गिषवास प्रकट किया यया है जिसकी सिद्धि से सम्पूर्ण 
छुल एवं आपदाओं का अन्त समकझ्षा जाता ना ।* 


चक्रवर्ती मे प्राचीय भारत में अनैतिहासिक काछ से ही तंत्रवाद के प्रचून 
की संभावना व्यकत्त की हैं।” शामश्षास्त्री के विचार में ईसा पूर्व छठी एवं 
सातवीं शताब्दी से भी पहले के सिक्कों पर अंकित चित्रलिपि तांत्रिक लिचार- 
घारा के प्रतीक जान पड़ते हैं जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि भारत 
में इसका प्रचरत ईशा से एक हजार वर्ष पूर्व था।" चक्रवर्ती के अनुसार 
अथर्ववेद के साथ-साथ इसके पूर्ण ऋग्वेद एवं अल्य वैदिक ग्रन्थों से मी तंत्र-मंत्र 
के प्रचलन का यरा खरूता है ।' बैदिक कारू में लोग अपने मनोगतभावों की सिद्धि 
के लिए भंत्र वक्ति का सहारा लेते थे |" थागभी के अनुसार वैदिक कार से ही 
लोग हवन कौ वेदी पर शुद्ध मंत्रोज्वार करते थे और दत्कालीन विष्वास के 
अनुसार उस मस्त्र की दाक्ति से प्रभावित होकर देवता सोम वहाँ ( हवन की 
बैंदी पर ) आते थे और उन लोगों को ( मंत्रोज्यारण करने वालों की ) मनो- 
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४. चिताहरण अक्रवर्ती--दी तंत्राज स्टडीज आस वियर रिलिजन एण्ड लिट- 
रेचर, पु० १०॥ 

५. शाम शास्त्री--अर्नठ आफ दी एशियाटिक सोसायटी आफ बंबरारू, वाछूम 
४, ५० ६२८ । 

६. चिन्ताहरण भक्रवतों--दी तंत्राज स्टडीज बात वियर 'रिकिलन एण्ड 
डिटरेवर, १० १० ; 

७, वाभची--इवोत्यूडन आफ तंत्राज--कल्चरल हरिटेज आफ इंड्रिया, बारूम 
४, पु० २११। 


साश्कृशिक जीवस : ११९, 


कालता की कु करते थे ।। आये सम्त-्मस्त के अचलत पर बिनार प्रकट करते 
हुए गारफी का मत है कि वार्भमिक विश्वारधारा के प्ररिजाम स्वरूप तंत्र सहित्य 
एवं संत साभना का प्रचलन आय पर्म तथा पंचसत ( साल्य मौन ) के उदय से 
प्रारम्भ हुआ? धीरे-धीरे इस तस्यन्मस्त्र का ग्रजरत अ्खय भ्र्मों में प्रारम्भ 
हो गया जिश्का उल्लेल बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं धर्मणास्‍्त्रों सभा पुराणों 
में किया भभा है ।* 

अति प्रासीन काल से ही जादू-टोना और जन्धविश्वास प्राथयीन भारत के 
सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण अंग समझे जाते रहे हैं। कितने ही मंत्र भोहती, 
विद्या, जादू टोटका आवि का उल्लेख जैन सूत्रों में आता है जिनके प्रयोग से 
रोगी बंगे हो जाते, भूत-प्रेत भाग जाते, शत्रु हथियार ढाल देते, प्रेमी-प्रेमिका 
एक दूसरे के प्रति आकर्षिक हो जाते थे । वृहत्‌कल्प भाष्य में नवकार संत्र को 
व्याधि, जल, अग्नि, तस्कर, डाकिनी, चैताल, और राक्षस आदि उपग्रव को 
शान्‍्त करने के परमशक्तिशाली कहा गया है ।४ वसति में रहने वाले श्रमणों के 
लिए यदि जल, अग्नि और आंधी आदि का उपद्रव होता तो स्व॒म्भनी विद्या का 
प्रयोग करते थे।* स्तम्भनी और मोहनी विद्याओं द्वारा चोरों का स्तम्भन और 
सोहन किया जाता था।* अभीगिनी चिद्ृणा जपने पर दूसरों के मन की 
बात का पता चल जाता था तथा उससे जोरों का भी पता लगाया जाता 
था ।* नट्टुमत विद्याधर राजकुमारी को एॉकरी विद्या प्रदान करते हुए 
कहता है-- यह विज्ञा पठित सिद्ध हैं तथा स्मरण मात्र से सखी और दासी 
सहित उपस्थित होकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। यह क्षत्रु को पास 
आने से रोकेगी और प्रष्न करने पर मेरी प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में तुम्हे 
सूचित करेगी ।'* यहाँ शंकरी थिश्या के गुणों की समता समराइशव कहा 
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२४ : अंगराएभाकात : एक हीस्कतिक अध्ययन 


मे सलतशित अभितागंसा विद्या ते की जा सकती है सिकाति सिद्धि के हममू्स 
शांषयाओं के संभाष्त होने थे विश्वास किया जाता भा। उत्तराष्शयम होकर में 
हुक अध्य स्थाने चर वैताकी मिला का भी टल्लेश है। कहा जाता है कि इस 
दिशा के प्रभाव ते मवेतने काप्ठ भी सडा ही जाता और चेतन की भांति 
प्रवृति करेनें झूमता था। जंक्षमियोद विज्ञक्षर अपनी कत्या मुदारा को इस 
विश्वा के हारा हरण करके लाया था। बेगवती विद्या भी अपहरण करते 
के काम में अधुक्त समझी जाती थी + इस सभी विद्याओं की सिद्धि के लिए 
मंज का भाप फकरमा पता भा। वशीकरण मब्ज को फणिति ने वब्चम 
ऋषि' अर्भात्‌ जन को बाँधने वाला बेंद मंत्र कहा है ।* 

अभिलेलों से शात होता है कि ७०० ई० से १२०० ई० सक के कार में 
तल्त और मम्त्र का विशेष प्रचार था । समाज में छोग अनेक प्रकार के तास्त्रिक 
पूजन एवं जादुई शवित में विध्वास करते थे ।* 


युरुमहत्व 

समराइच्ज कहा में गुर की महला में भी विद्वास प्रकट किया गया हू! 
गुर ही परकछोकोपकार का कारण तथा धाह्मत सिद्धि का देतु समझा जाता 
था ।" युद की निन्‍दा अथवा उसकी आलोचना करना धर्म विशद्ध समझा जाता 
था ।* शुद्ध की वस्दता एवं पूजा धर्म छाम का कारण समझा जाता था ।* गुर- 
बेबता को साक्षी करके समाज में विवाह आदि पृण्य सम्बस्ध स्थापित किये 
जले थे ।* गुरु की आशा के अनुसार ही आचरण करते पर अलंघनीय को भी 
कांच जाने में विश्वास करता था । गुरू ही शान का मुख्य कारण था जिस 
जात को प्राप्स कर लेते पर सभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते थे । 


ीकजजता 


है. उत्तराब्ययत ठीका १८, पृ० २४२। 
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नमक । अधिक दल! : ह२१ 


+ यूद अकत्य बर्ब प्रसके आाहर धत्कार का उत्केक्ष सर्मशृत्रों में भी सिजेतां 
है। आपत्तम्य धर्मतुत्र में शरथित हैं कि गुर को आदर ईकबर की भांति करता 
आहिए ।' मनु ने सी गुद के प्रति आदर साथ रखते को भात के है ।' रामा- 
यथ मे सुर को प्रा अकशु प्रदात्र करने माला बता कर उसे मातानपिता से भी 
शेड्टत्र कहा बया है (४ 'राम मे माता-पिता की ही भांति शुरु कौ भी अ्चता 
का पात्र बताया है ।* जैत अस्य भभवतीसृत में भी सुर ( धर्मगुरु ) तथा 
जिन की पूणा का उल्लेख है ।* ते सभी साधव समराइक्ण कहा में उल्किखित 
मुद के भहत्त एवं उसकी धृज़ा का समर्थन करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है 
गुरु का महत्व श्ी बारभिक परम्पराओं में समान रूप से भिरूता है। गुर ही 
शात-विज्ञान का कारण था जिसके सहारे व्यक्ति सदायार का आभरपा करते हुए 
लोक एयं पर छोक में सुख का भ्मी होता था। 


आतिथ्य सत्कार 


समराइच्च कहा के उल्लेखानुसार हरिभद्र के काल में अतिथ्य सत्कार का 
बहुत महत्व समझा जाता था। आगस्तुकों को आसन प्रदान कर कुशल क्षेम पूछा 
जाता था ।* साधु-साध्वियों का स्वागत सत्कार उनकी वस्दना-पूजा आदि के साथ 
किया जाता था ।* आतिथ्य सत्कार के साथ-साथ जरणागत की रक्षा को भी 
धामिक महस्य दिया जाता था। 


भगवती सूत्र में भी अतिथि सत्कार का उल्लेख कई स्थानों पर किया बजा 
है ।' किसी साधु-संस्यासी के आ जाने पर लछोग उठकर अगवानी लेते तथा 
आपस्तम्ध पर्मसृत्र, ११२।६।१३ ! 
. भनु० २।७२। 
« रामायण, २१११॥३ | 
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५५२ 
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बुर१ : बमशइणामाहा : एक सॉल्कृतिक अध्यवम 


जाहे अंगाम करके ओशन प्रदांग करते वे ।* अतिथि के सल्कार'हिं लोग भड़ा 
के आम आन तुषा भोजरू-पान काएि प्रदान करते ये ।' 

+; ऑखिशद हल्कार का उल्टेश बैशिक कास ते प्राप्त होता है। आष्पेंद में 
आड़ है कि उसके रक्षक और खित्र बनो जो सुम्हें विचिचत अशिव्स देवा हैं ९ 
सैखिदिय रपणियद्‌ में समावर्तत के समय गुर शिष्म से कहता है कि आतिव्य-सत्कार 
भय 3 प्रहाझारत के सेल्लेश से पता चलता है कि यदि हातु सी अतिथि हो 
जावे तो उसका सी जातिध्य संस्कार करमा चाहिए ।” मार्कडेय पुराण के अशु- 
सार समस्त देख, पृजनीय पितर, ऋषि और अतिथि आदि के प्रति जो अपने 
कर्तव्यों का पाछम करता है उसी का जीवन इस छोक में ययार्थ है ।* 


महाभाष्य में अखियि सेवा को आतिथ्य कहा गया है जिसके घर अंतिथि 
जाता था वह आतिथ्य कहा जाता था ।? अतिथि परिवार धिशेष के भी होतें 
ये और सम्पूर्ण ग्राम के भी । आंगत विद्वत समाज या सन्त समूह सम्पूर्ण ग्राम 
का अतिथि माना जाता था । इसी. कारण भाष्यकार से आगतातिशि' का 
प्रयोग किया है । अतिथि को पीने के लिए दिया जाने वाह जल “अर्ध्य! 
कहा गया है* त्या मधुपर्क से उसका स्वागत किया जाता था ।*? 


कऊपर के उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि आतिथ्य सत्कार का प्रचछनत एवं 
एवं महत्व ऋर्वेदिक कारू से ही चला आ रहा भा और हरिभद्र के काल में 
भी इस प्रथा का विशेष महत्व समशा जाता था। इस प्रथा को संदाचार के 
अन्सर्यत माता जाता था जिसंका आचरण कर व्यक्ति सुख, समृद्धि एवं मोक्ष 
तक का अतु्गामी समझा जाता था । 
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अर्थशास्त---कौटिल्यकृत--ऐन इंगक़रिक ट्रांसलेशन विद क्रिठिक एण्ड 
इक्सप्लानेटरी भमोट्स--जार० पी० कांभले--पूनिवर्सिटी आफ वाम्से 
१९६३ । 
अनुयोग द्वार सुत्र--रतछाम १९१८। 
अनुयोग द्वार टीका---हरिभद्र कृत-“रतछझाम १९२८ । 
अनुयोग द्वार भूर्णगी--स्तछाम १९२८ । 
अभिषान रत्नमाला--हुलायुधकृुत--सं पादक, जयहंकर प्रसाद जोशी, 
वाराणसी, शक सं० १८७९ । 
अन्त: कुदझ्ा--सं०, पी० यरू० वेद, पूना १९३२ । 
टीका--अभयवेबकृत---सं० , यम० सी० मोदी, अहमबाबाद, १९३२ | 
झंगुत्तर सिकाय--रूंदन १८८५, १९०० । 
अपराजित पुण्छा--भुगनवेबक्ृत--बढ़ौदा १९५० । 
अम्मिपुराण--खण्ड १ शथा २, संपादक पं० श्रीशम हर्मा आवार्य, संस्कृत 
संस्थान, बरेी १९६८। 
अद्य क्षास्त्र--मकुलकुत--तंजोर सरस्थती महरू सीरीज १९५२ । 
अभिज्ञानधाकुस्तल--कालिदासकुत--साहित्य भण्हार, मेरठ, १९६५ । 
अटुकधा--लंदन १९२४-१९४० । 
अहादब्ा स्मृति--बंकटेश्बर स्टीम प्रेस, अम्बई १९०८ | 
आवाराग सूत---अआय्मोदय समिति, सूरत, १९३१५ । 
आभारांध चूनीं--जिनदास गणि कृत, रतखास, १९४१। 
आश्यल्ायत यृह्य यूथ “सं ०, ए० एफ» स्टेंजलर, लिपलिय, १८६४ । 
ज्राइवलायत स्रौत सूज---सं०, भार० विधारत्म कशकता, १८५६४ | 
जोपतिदुक्ति भाष्य, बस्यई, १९०९ । 
आपस्तस्य--पर्मसूत---भोशम्या संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९४९ । 


नि 
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आपिश््त शिक्षा सुग--सम्यादक--मुधिष्ठिर, भारतीय प्राच्य विधा 
प्रतिब्दन, अजमेर सं० २०२४ । 

आवश्यक भूणी--जिनंकतस मणि छत, रवस़ाम, १९२८ । 

आवश्यक सुत्र--टीका, मंकय गिरि, रतक्राम, १९२८ तथा आगभीदय 
समिति, अम्बई, १९१६ । 

आमश्यक निर्युक्ति दीपिका--धुरत १९१९, तथा यूंधी रकाम १९२८ । 

आधदिपुराण--जिनसेव कृत-+भाश्तीय शानपीठ, काक्षी--भातर है, १९५१ 
सा सांग २, १९६५ । 

ओपपालिक सूत्र+-टीका अभयर्देवकृत--द्वितीय संस्करण, वि० सं०१९१४। 

उपमितिभवप्रपंया कथा--सिद्धविकृत--सं०, पी० पीटसंम, कलरूकता, 
१८९९ । 


उत्तराध्ययम--सं ०, जे० लार्पेण्टिपर, उपासछा, १९२२।॥ 
उत्तराष्ययन टीका--बम्बई १९३७। 
उत्तररामचरित--भवभूति कृत--मोतीलाछ बनारतसीदास, दिल्ली, पटना, 


बाराणसी १९६३ । 

उवासक दशा--सं०, पी० एल० बजैद्य, पूना, १९३० तथा करूकत्ता, 
१८८९-९० । 

ऐसरिय ब्राह्मण--स्ंं०, टी० आफ्रेडट, श्रात (अर्मी) १८७९, तथा 
त्रिवेन्द्रम १९४२ । 

कठोपनिषद्‌---निर्णय सागर प्रेस, बम्बई १९३० । 

कथाकोष---अनुवादक सी ० एच० टासी, लंदन १८९५ । 


कथा सरित्सागर--सोमदेवकृत--अनुवादक सी ० यच० टानी, रंबन १९२४ । 

काशिका धृत्ति--बनारस १९३१ 

कामल्यक नीतिसार--सं०, गणपति क्षास्त्री, तिवैन्द्रम, १९१२ । 

कामसूत्र--वात्स्पायन कृत--अयमंग्रछा टौोका सहित सं०, दुर्वा्रसाद, 
बस्जई, १९०० । 

कॉदम्तरी---वाणसट्टकूत--घोखस्या संस्कृत सीरीज ल्राफिस, वाराणसी, 
१९५०-५१ तथा अंग्रेजी अनुवाव--सी० यम० रीडिंग, हंवन, 
१८९६ | 


कुमारपाक चरित--दहेमचन्द्र कृत, पूतता १९३६। 
कुदभीसतम---वामोवर छुत--बनारक्त, १९२४ । 


हः जआाजार अ्ण/सुत्री' : ३२५ 


+कैन्िज १९०१, तथा हैं, राजकुमार 

आजार्स, अंनारक, ९९५५ । ' 

कूर्मपुराण--सं ०, मीरूमणि मुझोपाध्याय, कखकसा, १८९०, तथो भाग १ 
और २ संस्कृत संस्थान, बरेली, १९७० । 

कुत्यकश्पतऋं+- लकी पर. कृत---सं ०, कै० बी० रंगरवामी आयंगर, बड़ौदा, 
१९४१-०३ । 

कुबलग्रमाला कहा---उद्योदन सूरि, बड़ौदा, १९२७ । 

कालिशस प्रल्यायली--(रघुबंश, कुमारसं भव, मेभदूत, अभिज्ञामशाशुन्तल, 
मारूबिकारिनिमित्र, विक्रमोर्शी)--सं०, सीताराम चतुर्वेदी, अलिल 
भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशी, सं० २००७ । 

किराताजुसीयम्‌ू-- भारधिकृत--निर्णय सागर मुदणाकय, बम्बई, १९५४ | 

काकिकापुराण---वैंकटेइबर प्रेस, बस्वई। 

काव्य मीमासा--राजझेखर कुछ -सं०, के० यस॒० रामस्वामी शास्त्री, 
बडौदा १९३४; तथा बित्ार राष्ट्रमाथा परिषद्‌, पटना । 

कल्पसूत्र--अम्बई १९३८ तथा श्री अमर जैतानम क्षोध संस्थान सिवाना 
१९६८ । 

कृत्य रत्ताकार---चंडेदनर कुत--कलकता १९२५ । 

कुमारपाल प्रतिनोध--जिनसण्डन कुत---वासकवाड ओरियन्टल सीरीज 
१४, १९२० । 

गौतम धर्मसूत्र--चौखम्भा संस्कृत सीरीज श्राफिस, बरराणसी १९६६ | 

गोपथ ब्राह्मण---कलकतसा १८७२ । 

गोभिल स्मृति--आनन्दाश्रय प्रेस, पूना १९०५ । 

गोम्मठसार---जीव काम्म---अंग्रेजी भनुवाद सहित--रामबन्द्र शाधहमारा, 

बम्वई, १९२७-२८ । 

जरक संहिता--भाग १ तग्रा भाग २---चौलम्वा विद्या भवन भाराणसी 
१९६२ | 

छान्दोस्प उपनिषद्‌्--सिर्णय सागर प्रेस, अम्बई १९३०, तथा सीता प्रेस, 
गोरखपुर, सं० १९९४ | 

अम्यूक्षीप प्रशष्ति--दीका--शान्ति बन्द कृत, बस्वई, १९२० । 

जैत सिद्धास्स बोल संग्रह--ुुतीय साथ/--जैन वारसाथिक झंस्वा, बीकानेर 
(राजस्थान) बि० सं० २७०५ | 

जातक--कैंग्रिण पनिवर्सिटी प्रेस, शंदन, १८९५-६९०७॥ 
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कलमार्ण सृक्त--फिंचन करत यं ०, शुललारकी सोइदी-- भारत जैन सात 

वर्धा सभा रापभन्‍्द जैन शात्तभाक्प, बम्यई १९३१२+ 
॥ विलीन परम्भशि--सोशापुर संस्करण । . 

शिक्षक मंजरी---अनपाशकृंश--निर्णय साथर प्रेस, बम्धई १९०३ । 

सैसिरीय ब्राह्मभ---प्ं ०, राजेस्रजार, कककता, १८५५०७०॥ 

तैलिरीय संहिता---सावण भाष्य सहित, पूना १९४० ! 

तैशिरीबारण्यक--सं०, हरिम्रायण आप्टे, पूना १८९८ | 

तैसिंटीय उपभिषद्‌ू---भोतत प्रेस गोरखपुर, सं० १९९४ | 

चेरियाबा--सं ०, रिंडडेविड्स, लंदन १९०९ । 

ददाकुमार चरित्त+-दण्डी कंत---धोखम्या संस्कृत सीरोध आफिस वाराणसी 
१९४८ । 

दहावैकॉलिक चूर्णी--रतलाम, १९६३८ । ४ 

दश्वैकाशिक सूत्र निर्युक्ति सहित--बंबई १९१८, १९५४। 

दास प्रकाश--लाम तगर, विक्रम सं० १९९७ । 

विव्याषदाल---सं ०, ई०वी० काबेक तथा जआर०ए० नीछ। फैम्शिज, १८८६) 

दीधनिकाय--पाछी टेक्स्ट सोसायटी, लाक्सफोर्ड यूनिधर्सिटी प्रेस, लंबन, 
१८९०-१९११। 

वैज्ञीनाममाला-- हेगअस्त्र कृत--द्वितीय संस्करण--सं०, पी० बी० रामा- 
मुंज स्थाभी, भिंजयानमरम्‌, १९३८ । 

धम्मपद---ओरिय्टक बुक सप्लाइंग एजेंसी, पूना, १९२३ । 

सायाधम्सकहा--जागमोदय समिति, बंबई १९१९ । 

नाग्यक्षास्त्र>-भरत मुनिकृत--वोखंबा संस्कृत सोरोज आफिस, वाराणसी, 
१९२९ । 

मीतिबानयामृत--सोमदेव सूरि कृत---अरकाराक पं० सुक्षकालशास्जी, विलली 
१९५० । 

मैषधीयबरित॑---ओीहर्पफृत---सं ०, प्रन॑० यस ० पौ०, बंबई १९६३३ । 

,भिश्ीष सृत्र--भाष्य तबा चुर्णी--सम्सति शानमीठ; अपरा १९५७-६० । 

पच्य पुराण---कलकता १९५७, तथा पुंर मंडल प्रन्थ सांठा (८ । 

पस्मवन सुत्त---दीका मझय बिरि, बंबई १९१८-१९ । 

प्रबन्ध वितामणि--केकतुंगः “अंदई १९३२, तबा सिंती बैंस अशगारा १। 

प्रयोध अस्ट्रोद्य---कुष्णनिन्न हुत---तिर्थम सागर प्रेस, भंगंहे, रै१०४। 

प्रद्व भ्याकरण--टौका अस्गदेव, अंबई १९१९ । 

प्रशापया सूतर--टीका, मझ्यबिरि, बंबई १९१२-१९: 


ह आपार कसी : २२७ 
अशतीफीशवए->धवीता प्रेस शरसपुर अंदद्‌ १५९४६ 
रीएाबकिफा--- हर्ष कु, 


/ अत १९४१५ २ 

पृथ्वीराण विभव--अवानंक कृत--अजमेर १९४१ । 

पराधर स्मृति-+-अंकटेदशर प्रेस, अम्दई १९५८ | 

प्रारत्कर भृहासुत्र-सम्पाइक, गोपाल शारणजी, श्रौश्वंदा संस्कृत शोरीजं, 
वाराणी १९२६ । 

विद्धलारू भंजिका--राजकेशर छत--संपादक जितेल्ड व्रिथल्त चऔधरी, 
कलकता, १९४४३ । 

वृदहारीत स्मृति--आभा्द साथर प्रेस, संस्कृत ग्रंबमालां ४ट के अभ्तंगंत । 

वैलानस स्मार्त सूश्र--सं ०, डढॉ० केलेण्ड, कककता १९२७। 

वैशञानस श्रौत सुध--कलकता १९४१। 

वृहत्‌कथा कोष--हुरियेण कृत--बम्बई १९४३ | 

विविध तीर्ख कल्प---शिनप्रभ सूरि कुत---सिंभी जैनग्रंथ साला १०, १५१४ | 

चैजयस्ती--नयादव भ्रकाष्ठ---भद्रास, १८९३ | 

बौधायत पर्मसूत्र--चौलम्वा संस्कृत सीरीज बाफिस, वाराणसी, १९४४ । 

४... सृति--आनमन्द सागर संस्कृत ग्रंथमाला ४८ के अन्तर्गत । 

वाहस्पत्य सूत्र--प्रकाशक---मोतीछारू बनारसीदास । 

वृहवारण्यक उपनिषद्‌ू--शीता प्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ २०१२ । 

बुहूत्‌ कल्पभाष्य--संघदास ग्रणि कुत--टीका मरूयगिरि और क्षेम कीति- 
सं०, पुण्य विजय, आत्मानन्द जैन सभा, भाव्रनगर, १९१३-३८ । 


बुहुत्‌ कल्पभाध्यवुसि--आत्मानन्द जैन ग्रंथमाला । 

बुहत्‌ संहिता--धाराणसी १९५९, तथा प्रकावाक घुधाकर दिवेदी, अनारस 
१८९५-९७ । 

ब्रह्माण्ड महापुराण---्री अंकठेदवर प्रेस, बस्मई १९०६ । 

ब्रह्मवैबर्त पुराण--भी बंकटेदबर प्रेस, अमस्वई १९०६, तथा कलकत्ता 
१९५५ । 

शराह पुराण--अम्बई १९०२ । 

युहरपति स्मुति-आनन्द साथर संस्कृत धंक्माला ४८ के अस्तर्मत । 

वसिष्ठ स्मुति-->जानभद कागर संस्कृत भ्रंथमांसा ४ट के अन्सर्गत । 

व्यवदुर साज्य तंभा टीकात-नहयॉमरि, सायभंगर, १९२६ | 

जुहत्‌ कथा मंजरो--तीमेशकुत--अम्यई, १९३६१ 

युहरत्‌ कथा एसोक संत्ह--चुद्धत्वाली कुश--भेरिंस, १९४८-३१ ९२९ । 


३१२४ + शम्रयाद्जानाहृ:4 रंक सांस्कृतिक अध्यपन 


हल्यार्थ शुण---विकेजन कर्ता प॑० धुशराड़योी प्रंदद्धोी-०मारत ज्ेत मध्कल, 
बर्षा रचा रायचता जैन वासतमादा, बम्बई १९३१९। 

विलोम पष्णति---सोलापर संस्करण । 

विश्षक मंजरी---मनपाशकृत---निर्भत साथर प्रेस, बम्दई १९०३ । 

वैतिरोय ब्राह्मणं--सं ०, राजेन्द्रलार, कछकशा, १८५५-७० | 

तैसिरीय सेहिंता--सायण भाष्य सहित, पूता १९४० । 

हैशिरीयारण्यक--सं ०, हरिनारामण आप्टे, पूना १८९८ । 

सैसिरीय उपनिषदू--भीता प्रेस भोरखपुर, सं० १९९४ | 

बैरिगामा--प्ं ०, रिजडेविड्स, लंदत १९०९ | 

बदाकुमार चरित--धण्डी कृत---भोशम्बा संस्कृत सीरीज जाफिस, वाराणसी, 
१९४८। 

वर्वैकालिक भुजी--रंतकाम, १९३८ । 

दरदावैकालिक सूज निर्युक्ति सहिल-“बंबई १९१८, १९५४। 

दान प्रकोदा--अआाम नगर, विक्रम सं० १९९७ । 

दिग्याववान--सं० , ई०वी० कावेश तथा आर5ए० नीछ, कैम्शिज, १८८६। 

वीच्रमिकाय--पाली टेक्स्ट सोसायटी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 
१८९०-१९९१। 

वेक्ोत्राममाका-- देमचनद्र कुत--हित्तीम संस्करण---स्रं०, पी० वी० रामा- 
लुज स्थामी, मिंजयानमश्म, १९६८ । 

घम्मपद--ओरियण्टरू बुक सप्छाइंग एजेंसी, पूना, १९२३ । 

सायाधम्मकहा--आधमोदय समिति, बंबई १९१९ । 

नादबझास्त्र--भरत मुनिकृत---चोलंवा संस्कृत सीरोज आफिस, वाराणसी, 
१९२९ । 

सीतिभाष्यामृत--सोमदेव सुरि छुत-+म्रकाशक पं० सुखस्ाकुशास्त्री, दिल्‍्की 
१९५० । 

मैवशीयचरित--अीहर्षकुत---सं ० , यन० बस ० पी०, बंबई १९३र । 

भिशीभ सूच--भाष्य तथा चूर्णी--सम्मति शानपी5) आगरा १९५७-६० । 

पष्मपुराणन--कछकत्ता १९५७, तथा गुर मंडल ग्रस्थ मारा १८ । 

पथ्मवन सुत्त---टीका मलय बिरि, बंबई १९१८-१९ । 

प्रबंध्ध वितामणि--समेदतुंग- -बंदई १९३२, तथा सिंधी जैन बंजमारूप १। 

प्रयोध चल्दोदय---कृष्मसित्र इंसे--“तिर्भय सोगेर प्रेस, बंबई, (९०४ | 

प्रत्म ध्याकरण---टीका अभयदेद, बंबई १९१९ । 

प्रशापता सूत्र-न्‍्टीका, महयभिरि, बंबई १९१२०१९ 


ह 


रु 


5 + आकार असउत्कूती : ६९७ 


- इकेसीकदुर+या देंस फोरकपुर, भरत १९९४! * 
अि्ंधंधिया--कर्डहात 


॥ भहंस शेहुएभ 4... *। 

पृथ्वीराज विज्रव-«लंगानक कृत--अजमेर १९४४१ । 

पराक्षद स्मृति-“अंकट्रेक्क्र पेंच, ब्रम्खई १९५८ + 

पारस्कर मृहासुत्र--सम्पाणक, भोषपाक़ सासणी, औज़ंधा पंस्हंस शीरीज 
बाराणसी १९२६ । 

विद्धलञार भंजिका--राजणेखर कृत--संपादक खितेक विभल चौधरी 
कलकसा, १९४३) ! 

वृद्धहारीत स्मृति--आन*्य साथर प्रेस, संस्ृत पंश्रनासा ४८ के अस्सर्गत । 

वेखानस स्मांतं सुत--से०, डॉ० केलेण्ड, कलूकता १९२७। 

वेशानख शौत सुभ---कलकसा १९४१ 

बृहतृकथा कोंव--हुरियेण कुत--बम्बई १९४३ | 

विविध तीर्थ कल्प--जिनप्रभ सूरि कृत--सखिंची जैनश्रंथव भाछा १०,०१९३४ । 

वैजयम्ती--यादव प्रकाक्ष--मद्रास, १८९३ 4 

बौधायन पर्मसूत्र--जौलम्या संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९३४ | 

5... स्मृति--आनन्द सागर संस्कृत ग्रंथभारा ४८ के अन्तर्गत । 

याहस्पत्म सूष--प्रकाशक--मोतौकाल बनारसीदास । 

बुहृदारण्यक उपनिषदु--गीता प्रेस, गोरखपुर, संबत्‌ २०१३ । 

बूहत्‌ कल्पभाष्य---संघदास गणि कुत--टोका मरूयगिरि और क्षेम कीलि- 
सं०, पुण्य विजय, आर्मानन्द जैन सभा, माबमगर, १९३३-३८ । 


बुहत्‌ कल्पभाव्यवृत्ति---आत्भानन्व जैन अ्रंथमाला । 

बहुत्‌ संहिता--वाराणसी १९५९, तथा प्रकांदाक सुधाकर द्विबेदी, बनारस 
१८९५-९७ । 

ब्रह्माण्ड महापुराण---श्री बंकटेशवर प्रेस, बम्बई १९०६ | 

बरह्मवैवर्त पुराण--भी बंकटेश्वर प्रेस, बम्बई १९०४, तथा कककता 
१९५५ | 

बराह पुराण--वम्यई १९०२ । 

बृहस्पति स्मृति--आनस्व सागर संस्कृत प्रंजमाक्ा ४८ के अन्तर्यत । 

वसिष्ठ स्मुत्ति_-"आभभ्द शासर संस्कृत प्रंथमाल्ा ४८ के बन्तर्भत । 

जविहार सॉध्य तंवा दीका--मलबधिरि, भांवशंथर, १९२६१ 

भुहृत्‌ का मंजरी--कोमेशाकुत--कम्बई, १९३१ । 

चृहृत्‌ कथा श्छोक का कुत+ पेरिस, २१९०८०१६५६ । 
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व्याख्या प्रशप्ति टीका --अभमदेव कृत-अ्रामभोदन समिति, अध्यई ?ै९२१॥ 

कैयो संहार--मह नारायण कत---सं०, भीवानभ्द जिंधा ताथर, कलकत्ता, 
८७५ । 

बोस स्सृतियाँ--भाग २, तथा २, संस्कृत संस्थान, बरेछी, १९६६ । 

सत्‌ हरि शतक बमी---(गीति शतक, श्यूंभार शतक तथा वैराग्य श्वतक), 
बअम्यई १९४६ । 

संगवती सुष--आगमोदय समिति, बम्बई १९२१ । 

भरदाज गृहासूत्र--सं ०, जे० डब्छू७ सछोमनस, १९१३ | 

भ्रवित्त॒दत्त कहा““धतपाल कूत, बढ़ोंदा १९२३ | 

भागवत पुराण--शिर्णय सागर प्रेत, वम्बई १९४० । 

मज्पिम निकाय--महानोधि सभा, साश्नाथ, वाराणसी १९६४, तथा 
लंदन १८८८, १८९९ | 

मंनुस्मृति---चौखभ्या प्रकाक्षन, वाराणसी १९६५ । 

महाभारत-गोता प्रेस मोरखपूर, तथा भण्डारकर ओरियष्टल रिसर्च 
कृ्टीज्यूट, पूना, १९३३, १९६६ । 

भमहाभाध्यन्पेतंजलिकृत--से ०, भ्रास्यंगर शास्त्री, पूना; तथा सं०, यफ० 
कीलहार्न, वम्यई, १८९२-१९०६। 

मानव धर्म शास्त्र---अंग्रेजी अलु० सर डब्लु० जांस, लंदन १८२५ । 

मानव गुह्मसूतर--सं०, अष्टायक्र, यकत० सेंटपीटर्सबर्ग, १८२५। 

माल्तीमाधब--मवभूलिकृत--निर्णम साग्रर प्रेस, १९३६। 

सानसोल्लास--सोमेदव रकृत-«खण्ड १,२---मायकवाड़ ओोरियण्टल श्रीरीज, 
अड़ोदा, १९२५, १९३९ । 

मिलिम्द पहहु--न्‍भाकसफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १८९० । 

सार्कध्डेय पुराण--जअनु० पाणजिटर बंगवासी एडीशन, कलछकता १९०४; 
ता संस्कृत संस्थान, बरेली, १९६७ । 

मत्स्य पुराण--कलकता १९५४; तथा (भाग १,२)--संस्कृत संस्थान, 
बरेली, १९७० । 

महावण्य--सं०, जमदीश कश्यप, सालस्या १९५६ । 

महावंध---हिन्दी साहित्य सम्मेसत प्रयाग, हिन्दी भ्रंत्करण । 

मेषदूत--कास्दास कृत--टीका मत्छिनाव कृत, गोपाल तारामश कं०, 
बम्बई १९४९ | 

महावीरचरित--मवशूतिकत--अम्तई १९०१ ! 


प्र + ध्् बार आत्करकुदी हा अब 


स्ुर्युति (पेथातिदि आाव्य सहित)-कलसत्त है९१९०३९ ३, 
संब्िता--यलाई डष९्‌ | । न्‍ 

मपास्लिलक--- पूर्ण सण्ड तथा उत्तर कषण्ड)--मिर्भय सागर प्रेस, वम्बई 
१९० १ तेथा १९०१ | 

यवास्तिछक अम्पू महाकाल्य--सहावोर जैंत प्ंत्रमाला, वाराणसी, १९६० । 

याज्वस्क्य स्मृति---चौख़म्ता संस्कृत सीरीज आफिस, बाराणसौ, १९६७ । 

युक्तिकल्पतर---मोजकृत सं०, ईदवरवन्द्र झास्त्री, कलकत्ता, १९१७ । 

ग्रोपिनीतंजर--न्यूकाशक-रसिक मोहन चद्टोपाष्याम, कलकतात 

रस्तावज्ञी--हर्षफृत--मग्मत १९३५ । रु 

राजतरंगिणी--कल्टणकृत--अनुवादक---आर० यस० पंडित, इस्ाहाबाद 
१९३५, तथा वम्बई १८९२ । 

रफजप्रस्नीय सुष---आगमोदग समिति सूरत, तथा बम्बई १९२५ । 

रघुमंधा-- कालियास कुत--जोशस्था प्रकाशन, वाराणसी १९६११ 

रामायम--वाल्मीकि कुत--कल्याण प्रेस, बम्बई १९३५ तथा सं०, वासुदेव 
रदमण क्षास्त्री--निर्णय साथर प्रेस, अम्बई १९३० । 

स्ीकावती---भास्कराचार्य-संपादक, थच० सी० बनजी, कलकत्ता, १८९३। 

व्यात स्मुति--कलकशा, १८७६१ 

विनय पिटके महावर्ग--सं० जनदीक्ष कदयप, भाऊंदा, १९५६९ 

विष्णु धर्मसूत्र--कलकत्ता; तथा आकसफोर्ड १८८२ । 

विष्णु धर्मोत्तर पुराण+-अम्भई, १९१२५ 

वायुपुराण--(प्रथम तबा दितीय खंध्ड)--संस्कृत संस्थान, बरेछी १९६७; 
तथा गीता प्रेस गोरखपुर । 


बिपाक सूच्र---टीका---अभयदेव, बड़ौदा, विक्रम संबत्‌ १९२२ । 

वासुदेव हिफी--अकाशक, अत्माननद सभा, भावतगर । 

व्यवहार सूत्र--भाष्य सहित, सम्पादक--बासीकास मुसि । 

वाजतनेयी संदिता---संपादक---ए० मेबर, रूुवन १८५२ । 
स्थासाइस---सकरूम गिरि टीका--अम्बई १९१९। 

पसवायांग--आंग्रसोदव समिति बम्बई सनू १९१८-२४ ई० । 

सर्व देन संग्रहूद- भंण्दरकर ओरिगण्टर रिसर्य इस्स्टीब्यूट, पूता, १९२४। 
संदेशपास़क--आख्युरूरहमातं-कृत--अभ्बई १९४५९ । 
समररायमसुत्रणार---भौजकृत--बड़ौदा, १९२५ । 


] 
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(हक 


शमसाहण्त जहा -ह्रिशप्रतुरि कृत--में॥ मगभानवास कृत अंक आाभा- 
सुदाद सहित--जैम सोसायटी, अहमदाबाद, मात्र हैँ, सेट; भाव 
३,१९४ ॥ 

समराइच्य कहा--हरिसतकुद, सं ०, हर्तत जैकोबी, कफरुत्ता, १९२६। 

समराइचन कहां--जुरिभड़ कृत सं०, यम ० सी० मोदी, अहमदाबाद १९१५ 
१९३९ | 

सुमंधक विक्लासिनी--पाली टेक्स्ट सौक्तायटी, रूंिदन १८८६, १९३१२ | 

सौर पुरान--यूंगा, १९२४ | 

स्कनए पुराण--आमस्द आश्रम मुद्रणारूय, पूना १९२४ । 

संयुक्त मिकाम--पाली टेक्स्ट सोसायटी, लंदस १८८४-१९०४। 

सूत्र कुताज़ टीका--वाराणसी, १९६४ । 


ध्मृतिनां समुक्यय---अंगिरा, अति स्मृति, अधि संहिता, आपस्तम्ब, औक्ष- 
नस, गोमिक, दृष्य, देधल, प्रजापति, बृहस्पति, यंभ, कृबुहारीत 
अधिव्ठ, बेद-व्यास, शंसलिखित, शंस, शतातप, सम्ब्त तथा बोधा 
यथ स्मृति आदि) संपादित बिलयसण्ेक्ष आप्टे, पूसा १९२९ | 


श्रीमद्शामबत पुराण--भौताप्रेस भोरखबुर; तथा पेरिस १८४० । 

ओमद्भगवष्नीता--भीता प्रेस, भोरश्षपुर, सं० २०२३ । 

दांझायन चर्मशूत्र--भण्छारकर ओरियस्टल रिसर्ज इल्स्टीज्यूट, पूना । 

इांतपथ ब्रोह्मण---आक्सफोर्य १८८२-१९०० । 

कक्तिसंगम तंत्र--ाग्कबाट ओरियस्टक सीरीज । 

इबेताबबरोपनिषदू---पंकर भाष्य सहित--भीता भेस गोरखपुर । 

पद्दर्शत समुच्यय--हरिभद्रसूरि ऋूत-- एदियाटिक सोसायटी आफ बंभाल, 
कछकत्ता, २१९०५ । 

हर्षचरित--दाभमट्ट कृह--अंग्रेजी अनुबाद--६० वी० काबेछ, तथा यफ० 
इन्टू०, भामस, लंदन, १८९७; तथा निर्णय सामंर प्रेस, बम्बई १९१२ । 

हरिवंक्ष पुराण--आनपीठ संस्करण, काशी १९६२, तभा क्षेमराज बेंकटेश्वर 
प्रेस, बस्वई, १९४७ । 
मश्खा । 

हितोपदेश---संपावक काशीताय पाभ्कुरंग परव, दम्बई। 

भिवष्टिशलाका पुर चरित--हेमचना कृत--पंसारक सभा, भा नभर, 

९०५०६; तथा--यथ० म्रम० जानतव द्ारा अनूदित, बढ़ौंदा 

१९३१,३७,४९-५४ | 


"४7६ ५ ६7" +जाशफए कफयूओ : बदन 
कम शुरा:-.दीका-सजपदे, शृत-धापत्रीदा इमिति मई, ,(९१९६, 
/ जा अनेक सैर वैजचन्पूठा कक एक ,...|9,. :। 
जाए इंहृरुू+आामियार, सवाई रैपश्ट ५.५ ,* 
आस्देद संहिता--"वैशिक शंक्षोतरम मंढर, पूना १९३६०१९४६ | 
आधुनिक सहायक प्रत्य 
सप्रवाफ़, बासुदेशदारण--राजिलिकालीन भारत वर्ण, विहार राध् भाषा 
परिवद्‌, पदना, वि० सं० २०१२ ३ 
जगवाक, वाशुदेषशधसर्त--काफवरी एक सांसटुतिक अध्ययण-+योजम्बा 
विदा सबत, वाराणसी १९५८ । 
अग्रवाल, वायुदेवशरण--हर्थभ रित एक सांस्कृतिक अध्ययन-वि्वार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌, पटना, १९५३ । 
अग्रवारष, वासुदेवशरण--प्राचीन भारतीय छोकूषर्म, शानोदय ट्रस्ट, 
जहमदाबांद, १९६४ । 
अग्निहोवी, प्रभुदयाक्--पतंजकि कालीन भारत, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, १९६३ । 
आच्ायें, पौ० के०--आर्कीटेक्चर आफ मानसार--आक्सफोर्ड पूिदर्सिटो 
प्रेस, १९१५ । 
अल्तेकर, ए०यस०--राष्ट्रकूटाज एप्ड विधर ठाइम्स---भ्रोरियम्दझ बुक 
एजेंधी, पूना १९६७ । 
,» ४ “आाचीत भारतीय शासम पद्धति--भारतीय भप्डार, छीडर प्रेस, 
इसाहाबाद १९५९ | 
४ 9 -+सटेट एण्ड गदर्नमेष्ट इन ऐसियन्ट इण्डिया, दिश्की, १९५८ | 
जोमप्रकाध---फूड एण्ड ढ्िक्‍्स इन एसिग्रम्ट इच्डिया--मुंशीराम मनोहर- 
कार ओपियस्टक बुक सेशस एण्ड प्व्लिकर्स, दिल्‍ली, १९६१। 
अवस्थी, प्ृ०्वी० यरु०--स्टडील इन स्कत्तपुराण, कैशोश प्रकाशन, 
लखतक, १९६९ । 
इसिस्ट एप डाज़समं--हिस्टी आफ इस्किया ऐज टोह्ड बाई हृ्‌र भोग 
हिस्टोरियस्स, भासूम मैं० १, और संछ २, #द्त १८६% 4 


शवाब्यव, भरत सिह-नयुड़ फासीय भास्तोय भूमोस--हिस्‍्दी साहित्य 
संम्पेक्तन, अबांस, शक से» है८८३॥ 


हेज१ ; अ्भक्तनभ्कताहूं! 7 हुक सांस्कृतिक अध्ययन 


* इपवाण, अंगेवशफरण+-न्मोररसीय कड़ा और हंस्कोति की सुचिका-- 

रणलीत पिंटर॑ एथन पश्लिक्स॑, बाँवती बॉक, पिल्‍्ली, १९६५ । 

उपाध्याय, बासुदेव--आचीन भारतीय थभिलेशों का बैध्ययन, भंशी अकाशंन, 
पटथा, १९७७ | हु | 

४» ४ “सोखिओों रिलिबस कब्कीक्षक आफ भार्थ इण्डिमा, भौलम्वा 
प्रकाक्षन, वाराणसी, १९६४ । 

ऋषभिषम, असेक्जेंडर---अंकियाशोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ऐनुअछ रिपोर्ट्स । 

» ४ पछियाष्ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, रूंदत, १८७१ । 

काणे, पी०भी३-व्यर्भशार्त का इतिहाप--हिस्वी अनुवाद (अंगुवादक- 
अजुंत चोबे करयप)->भाग १, रे तथा ह, हिन्दी समिति, सूचता 
विभाध, उत्तर प्रदेश, छखनकऊ | 

काणे, प्री०्बी ०--हिल्दी गाफ पर्मझ्ास्त्र, वादूम से ५ तक संण्डारकर 
ओरियस्टर रिसर्च इन्स्टीव्यूट, पुना १९३०-६२ । 

कुमार स्वामी, ए० के०-“यक्षाज, वाशिंगटन, १९२८ । 

हरे, सुक्षीछा--प्रात्रीन भारतीय सस्कृति में सरस्वती, काशी हिन्दू विदव- 
विश्वालय, वाराणसी, १९६६ । 

->गोपीमाथ कविरशाज अभिनम्दत श्रंथ, भखिरू भारतीय संस्कृत परिषद्‌, 
सक्षमकऊ, सितम्बर, १९६७ । 

गुप्स, परमेदवरी छाल--गुप्त साभ्राज्य का इतिहास-विव्वविद्यारय प्रकादान, 
शौक, वाराणसी १९७० । 

भगोपाक, झल्छत जी--इकोनामिक राइफ आफ सादर्न इण्डिया, मोतीशारू 
बमारसीदास, दिल्‍ली, पटना, वाराणसी १९६५ । 

भोषाक, यू० य०---ए हिस्ट्री जाफ इण्डियन धोडिटिकल ऐडियाज, आक्स- 
फोड़ें पुनिवर्सिदी प्रेत, १४५९, तथा १९६६। 

घूर्ये फेखिसिठेदान दादूम--संपादक के० यस० कपाड़िया, परापुछर बुक 
डिपाट, अस्मई ७ | 

जैन, गोकुलबंदर--यक्षस्तिकक का सास्कृतिक अध्ययन---भारतीय शानपीठ । 

जैम, जगदीदयन्द्र तथा मोहनजाल मेंहता--जैन साहित्य का बृहृंद्‌ इतिहरस, 
भाग २--जअनारस हिल्तू यनिदर्सिटी, १९६६ ! 

जैन, संगेदोशेचस््--जैनासम साहित्य में भारतीम समाज, चोखम्यां भवन 
ऋँक, वाराजसी १९६५ 

जैन हीशाकारु-प्राचीय भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योपवदास-««मध्य- 
प्रदेश साहित्य परिवधरु व्याख्यान माला, भीपरू, (९६३ 


, +.._/ ऑस्सर शमद-कूषों ६ १३३ 
. चल! कण पशूपक्ञी--अपत्मारात्त धुष्ड्र संत, आहमोरी गे 
५७। 

बैग, श्रीत्रस्त--जैत कथाओं का सांस्कृतिक अध्यत, दोहरा प्रकाशन 
जवपुर, १९७१ । 

जैंत, फोमलचनाइ--जैत और बट आगमों में भारी भवन, सोहुंगंछारु जैन 
चर्म प्रवारक समित्ति, अमृतसर, १९६७ 

जैक्ोवी, हमंतन--सृटढीज़ इम' जैमिक्स--जैन साहित्य संझोजक कार्यालय, 
अहमदाबाद । 

चक्रवर्ती, पी० सी०---आर्ट आफ़ वार इन ऐंसियल्ट इष्किया, यूनिग्रशिटी 
आफ ढाका, १९४१ | 

चक्रवर्ती, सी० यच ०---दी तंत्राज-स्टडोज इस दियर रिलिजन एण्ड-किट- 
रेचर-पुम्थी पुस्तक, कलकतला, १९६३ | 

खकलादार, य० सी०--सीसछू लाइफ इन ऐंसिमस्ट इण्टिया--स्टहीज 
इन कामसूत्र--बृहत्तर भारत परिषद्‌, कलकत्ता, १९२९ । 

अन्‍्द, रायगोविस्द--पराणीन भारत में रदभी प्रतिमा, हिन्दी प्रभारक 
संस्थान, वाराणसी, १९६४ । 

भौधरी, गुराव्जम्प--्पोलिटिकक हिस्ट्री श्ाफ नार्द्न इच्हिया काम जैम 
सोर्सेज ( ६५०-१३०० ), सोहनलारू जैन धर्म प्रकापषक समिति, 
अमृतसर, १९६२ । 

टार्न, डन्छू ०-इब्लू ०---प्रीकस इन बेक्ट्रिया एण्ड इंडिया, कैस्द्िज १९५१ | 

डे०, मन० यछ०--ज्योग्राफिकल डिक्देनरी आफ ऐंसियल्ट एण्ड मेडिकल 
इंडिया, लन्दन, १९२७ । 

टकाकुसू, जे० ए०--रिकाइूस आफ बुद्धिस्ट रिल्िजन ऐज प्रैक्टिण्ड इन 
इंडिया एथ्ड मराया आाकॉपेलानों बाई इत्सिग, आकतफीर्ड, १८९६ । 

दत्तर, दी० यव०---हिस्दू ला आफ इनहेरिटेन्स--करकता १९५७ । 

दास पुप्त, टी ० सी ०--पऐस्पेक्ट झाफ बंसाकती सोतामटी-कसकता १९३५ । 

वास, देघर--जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, पराए्यंभाथ शोथ 
संस्थान, वाराणसी १९६६ । 

दीक्षितार--आरर्ट आफ बार इन ऐसियन्ट इंडिया--मैकूमिस्त एण्ड कम्पनी 
डिमिटेड---शंदन १९४८! 

डिवेधी, हजआारीअताइ--आचीन भारत के कलात्मक मनोव्रिभोद, हिन्दी 
भ्रंध रत्माकर कार्यातम, अम्यई १९५८ । 


पियेड ? संमेशेेल कह 7 इक सांस्कृतिक अध्यवत 


हक: शयोदॉसिकल कावेष्ट्स इन पुसिसन्ट इंडिया, वेशनेस आदि 
अास्ोजिकस शोसामटी आफ इंडिया हिन्दू गृतिवहिती, 
श्रं६७ । श्र 


वी काभरसू हैरिटेज क्षाफ, इप्किया, बाकुंभ ४--एकोटेड बाई-हरिवास 
भट्टाघार्---रामकृष्मभिश्तन इतसटीच्यूट, कसकता । 

भाहर, सीौ० सी००-जैन इभ्सक्रिम्सस्स (जैन केस संप्रह)---वारृभ ३, कलः 
का १९१८-२८ । 

साथ, प्राम“--इक्ोमामिक कश्डीशत हम ऐंसियल्ट इंडिया, लंदश, १९१२ । 


लियोगी, पुष्पा--कल्ट्रीब्यूक्ल्स दु दो एकोनामिक हिस्दी श्रॉफ नायर 
इंडिया, प्रोग्नेशिंग पम्लिशर्स १९६२ । 

प्रभु, पष्डरिगाथ-“वहिस्तू तोपत अरंवाइलेशत--कायमेध्स श्रीम एश् 
कस्पती, १९३८ । 

पाठक, सर्वानिस्द-->पार्वाक दर्शान की क्षास्तीस समीक्षा, भौसम्वा विलय 
संभल, आराणसी, १९५५! 

आप्टेय, शासता प्रसाद+सम वर्क्षिय इस ऐंसियल्ट इंडिया, भोतीकार 
बभारसीदात विल्थी, पटना, बाराणसी । 


वाष्डेय, एम० यस ००«हिस्टारिकल ज्योग्राफी---एण्ड टोपोग्रेफी आफ विहार 
मोतहीखाल बमारतीदात, दिश्लीं, पटना, बाराणसी १९६३ | 


पाण्डेप, राजवसी --हिस्टारिकल एण्ड छिटरेरी इत्सक्रिम्सन्स, वाराणसी 
१९६२ । 


पाण्डेय, राजवली-हिस्दू संस्कार---भोक्षम्वा जिश्वा सबन, वासणसी १९६६ 

पिंभर, एन० एम०--इत्स्प्छामेटरी नोद्स आय ओसन आफ स्टोरी, द्रांण 
शेटेश बाई टानी, वाहुम १ से १० तक---मोर्तीलांह अंभारेसोपास, 
बिल्ली, पटता, बाराशसी । 

फेरेप्ड, जी०---बायेज दो मरजेण्ड अरे सुकेमान बेंच इन्दे पेश पेस चाइना 
पेरिस १९२२ । 


चनऊी जे० एम० “होषकेपमेंद्र अक्क हिन्हें लाइकशलीफी, दूनिवातिटी आप 
करकता, १९५६ | 


मन 


पर "भू ५ ४ * + चल! कष-लुत्री : ऐेश्थ 
विल्‍्की १९१३ । 30 20% 
' वजपियों,, के० होव-ममरोद्रामिकंश इताइपरंसोपीडियां जोक ससिपमद' एथ्ड 
मेडिवठ-कंण्हिया--ाराणसी १९६७) 
बेगी असाद-- वियरी शक भेवर्भसेट इन एसियल्ट इच्किसा, सेष्ट्रल बुक 
डिपो, इछाहाबाद, १९६८ । 
बेचरदास--जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १--अनारस हिन्दू 
यूनिवर्सिटी, १९६६ । 
बैशमभ, ए० एरल०--दी वध्हर दैट बाज इण्किया--विल्की, १९६३ । 
बनजी, जी० एन०---हेलेनिज्स इन ऐंसियम्ट इण्डिया, कककता प्रकाश्मम 
१९२० । 
वस्द्योपाष्याय, एन० सी ०--इकोलामिक लाइफ एण्ड प्लोज़ेस इस ऐसियन्ट 
इण्डिया भाग १--करूकशा १९४५ | 
बरुआ एण्ड सिनहा--भरहुत इस्सक्रिप्सस्स--कलकता १९२६। 
ब्राउन, सी० जे+--कैटेलायस आफ क्यामन्त इत दी आविधिवक्त म्यूजियम 
सलख़नऊ---आवसफोर्ड १९२० । 
ब्रीछ, सैमुअल---लाइफ आफ क्ुंस्त्साग--कून्दम १९११। 
भट्टाचार्य, सु्मय--महाभारत कालीन भारतोग समाज (डिन्द्री अभुषाद), 
इलाहाबाद, १९६६ | 
भट्टासार्य, पी० एन०--कामरप श्वासतावछी, रंगपुर, वि० सं? १३४८ । 
मट्टाजार्य, तारापद--दी कल्ट आफ ब्रह्मा, भोषाम्या संस्कृत सीरीज 
आफिस, गाराणती १९६९ । 
मण्यारकर, की० भार०--जेकबर्स आन छेंसियन्ट इंडियन नुमिस्मेटिक्स- 
वूनिवर्सिटी आफ कछकता, १९२१ । 
अण्डार्करं, आर० जी०-«कैषिसा दौँविज्ञ' एसा साइमर रिलिजस 
सिल्टम्स, स्ट्रेसवर्य, १९१३। 
भाष॑व, पृस्योशन कराक--+इंडिया इस दी पैषिक एज,--सी अपर इंडियन 
“१... पश्सिक्षिक हाउभ्र, फकबक दै९७१ 4" 


”, कारटिया, प्रतिपक्ए-रवाराज-++यु शीराम भभोहरसातल वक्किधिम हांसस, 
बिल्ली १९७० । 


३६१३ : समलाशनबकहु5: दुंक प्रास्कृतिक अस्यपन 


आशुरशर, ,आार० सी०---सुवर्भदीव; प्राद १०-काका १९३७; ,क्रार्ट २, 
कशुकंसा १९३८ । 
* अषूयस्‍ार, क्री० पी०+सोसियो इकोश्रमिक हिस्टी शाक वाद दंफियां 
कककला--१९६९० | भ 
सजूमदार, एू० के०--भाध्ृकयाज आफ गुतरात, भारतीय विश्वा भवन 
कमभ्गई, १९५६ । 
मझालू शेखर--डिक्शनरी आफ पाकछी प्रापर नेम्स, इंडिमन टेक्स्ट सीरीज, 
लंदन, १९३७-३८ । 
सुनि, जिनविजम जी--हूरिसद्राचार्यस्य समय निर्णय; जैन साहित्य संशोधक 
समाज, पूसा । 
यम० हिरियल्ता--भारतीय दर्शन को रूपरेखा (हिन्दी अनुवाद)---राज- 
कमरू प्रकादत, दिल्‍ली--१९६५ | 
मेहता, मोहनछाल---जैन आचार, पाहश्यताथ विद्याश्रम क्षोष संस्थान, 
बनारस हिन्द यूनिवर्सिटी १९६६ | 
मेहता, भोहनफारू- -जैन दर्शन--भी सम्मतिशानपीठ, जागरा, १९५९ | 
» एँवें हीरालारू जैन--जैम साहित्य का बृहंद्‌ इतिहास, भाग ४-- 
पाइवेनाथ विश्वाश्षम शोध संस्थान--अभारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
१९६८ । 


मेहता, रतिलाल--प्री बुद्धिस्ट इंडिया---वाम्बे इक्जामितर प्रेस, १९३९ 
मेहता, मोहनलारू एण्ड डा० के० रिपमचन्द्र--प्राकृत प्रापर नेम्स, पार 
१, एल० डी०---इन्स्टीअआ्यूट भाफ इल्डोलाजी, अहमदायाद, १९७० 
मैकक्रिण्डिल--इमवेजत भाफ इंडिया---बेस्टमिमिस्टर, कॉस्टेबुल एण्ड कं: 
१८९३ । 
».. ““ऐैसियल्ट इंडिया ऐज हिस्क्राइब्ड बाई टीकेशी, कझकत्ता 
१९२७ । 
».. एसियल्ट इंडिया ऐज डिस्काइस्ड आई मेनत्यतीज एस ए्रियन 
करकत्ता, १९६० । 
अैकशोसल, ७० ए०--ैदिक माइपाशोली, स्ट्रेसबर्म १८९७! 
सैगडोसक, ए० ए० एवं कीय--बैंदिक इंडेक्स आफ मेस्स एथ्ड संब्यवट्स 
वाकुम १, २, मोती ताक अमारंसी दास जिलकी, पटना, भाशणशी 
१९६६७ । 


आह प्रशकशयूकी : इई७ 
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+ जि! गलिय ऑशर-+दामशोल्संतत एक-सांस्कृतिक लेंव्यंपेमें+--नीशम्दी निया 


४... +परधद्म बाजी १६६ (5 ४१४ 
ओतीकश--सार्थवाह*-नविहार राष्ट्र भाषा परिषद; पहंसा' ३९६४६ । 


_/ ,. “चीन भोरेंतीय वैंश-भूषा: भारती भंष्डोर, प्रयाग सं० २०१२। 
यूल, सर हेनरी-+दीं बुक आफ सेर- भेकॉपोडो--ट्र स्किटेड: एक एंटीटेड 


गई सर यज० पूछ, २ वारूम-लूंदत १९०३ तथा लेंदन १९२० । 


. रैसद, ई० जे+--कीशंन हिस्ट्री क्राफ़ इंडिया, दिल्‍ली १९५५ 


नजर 


राय चौधरी, एच० सी०--पोलिटिकल हिस्द्री आफ इंडिया-करूकता 
१९३८ । 
शराब, विजय बहादुर---उत्तर वैदिक उम्राज एवं संस्कृति, भारतीय विद्या 
प्रकाशन, वारण॑सी, १९६६ 
राव, गोपीनाथ--एलीमैन्द्ंस आफ हिन्दू आइक्नोग्रफी, मोतीहाल बनारसी: 
दास, दिल्‍ली, पटना, वाराणसी १९६८ । ह 
छा, थी० सी०---हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ एऐसियल्ठ , इंडिया, पेरिस 
१९६८ । 
». ““ज्योग्राफी आफ अली बुद्धित्म--लंबन १९३२९ । 
४... ++ज्योग्राफिकल एसेज-लूंदन, १९३७ । 
“इंडिया ऐज डिस्क्राइग्ड हन दी जरलीं टेकस्ट्स आफ बृद्धिज्स 
एण्ड जैनिज्म-लंदन, १९४१ । हर | 
हेग्रे, जे० एच०--ट्रेबेल्स जाफ फाहियान-अगक्सफोर्ड १८८६ | 
ब्रेम्जामिन---हिन्दू अरुई, जार्ज एडेस एण्ड श्रतविन लिमिटेड, ऊंदन 
१९६८ । 
' विद्याप्रकाश--खजुराहो-+अंम्बई, १९६७ | 
: शोगल, सी० जे? डोी०--औीक फिछासफी-ई० जे० ब्रि लीडेन, १९५९ | 


* आरटर्स, टॉमस--आंन युंवान अ्यास्स ट्रेलेल्स इन छेंसियंम्ट इंडिया, लंदन 


35७ 4६9 ४-५. ] े ४४/-४ 0" हि 
विटरमित्स, मंम +--हिस्ट्री आफ इंडियेस लिंटरेचर, भाग २--नमी दिल्‍ली 


7७ १ है छ३ ९; ७ फ्//क , ० 


सरकाए की * सौ>--०दी: रैक कल पास दा, यूतिवर्तिटी :जाफ करू . 
कतार १९६७ ॥ 


३३८ : ससरा/ण्वककूर : एक सांल्‍्कृतिक अध्ययन 


अरकार, हो० सी०-कथमी एप सरत्यती इस आर्ट एफ्ड लिट रेघर-पैनि- 
अधिटी आफ कलकशोा-१९७० । 
सरकार, ड्ी० श्रौ०-हटडीज इन दी ज्योप्राफी जाफ एेंसिग्रल्ट एच 


मेडिवस इण्डिया--मोतीछाकू बमारसीवास दिल्ली, पटना, बारा- 
णसी १९६० । 


सरकार, डी० सी ०--सेेक्ट-इन्सक्रिप्सल्स, कलकता १९४२ तथा मोती 
लाख बनारसी दास दिल्ली, पटना, वाराणसी १९६६ ! 
सरकार, डी० सी ०---इण्डियन इपिग्रैफिकल ए्लासरी, सोतीकाल बमाश्सी 


दास, ९९६९१ | 

सचाऊ, ई० सौीं०---अछवबरुमीज इण्डिया, वालूम १, २, लंदन १९१० 
तथा १९१४ | 

स्टीवेंसन, यक्ष०--दी हर्ट ज्राफ जैनिज्म, मुशीराम मनोहरझारू, नई 
दिएली, १९७० । 


सिकवार, जे० सी०--स्टडीज इन दी मयवतीसृत्र, रिसर्च इन्सटीच्यूट आफ 
प्राकृत, जैनालोजी एण्ड अहिंसा, मुजफ्फरपुर (विहार) १९६४ । 

सिहुछ, सी० आर०--विवजियोग्रेफी आफ इंडियन क्वामन्स, बम्बई 
१९५० । 

सिंह, आर० सी० पी०--किंगश्षिप इस नार्दर्न इण्डिया (सन्‌ ६००-१२००), 
मोतीलाल बमारसी दास, १९६८ । 

सुर्यकान्त--वैदिक कोश---बनारस हिस्यू यूनिम्रसटी १९६३ । 

सेम, मधू---ए कल्बरऊरू स्टडी आफ निशीय चूर्णी, पा््रयनाथ विद्याश्रम 
शोध संस्थान, वाराणसी । 

दर्मा, दशरथ--अलीं चौहान डायनेस्टीज, यस॒० चम्द एण्ड कम्पनी दिल्ली, 
जालन्धर-लखनऊ १९५९ । 

शर्मो, आर० यस॒०--हृण्डियन फ्युडलिज्म, यूनिवर्सिटी आफ कलकत्ता 
१९६५। 

शर्मा, आर० यस् ०--भारतीय सामस्सवाद---राजकमरू प्रकाक्‍्नन, दिल्‍ली, 
१९७३ | 

पार्मो, जे० पी०--रिपण्लिक्श इन ऐेंसियन्ट इण्डिया, ई० जे० ब्रिख लीडेन, 
१९६८ । 

धार्मा, वृजनारामण---सोसक काइफ इत लादं्न इंडिया, सुन्शीराम मनोहर 
लांछ, नई सड़क, दिल्‍ली १९६६। 

शास्त्री, कैछाशचन्द्र--जैंत धर्म, भारतीय विगम्वर जैन संध मथुरा, १९६६ । 


कर श यत्र०--फारेन मोटिसिज आफ साउथ इंडिया, महास 
॥ 


0, आधार भ्रम सूची : ३३६ 

कषास्णी, कै० ए० मोलकफ--दी चोजाज, पूनियरशिटी आशय क्ाइस , १९५५। 

कषास्‍्त्रो, मेभिचमा--हुरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य को आलोचमात्मक 
मरिकोलम, प्राकृत लैनशाल्त और अ्ट्यिा क्ोत संस्याभ, बैंशाली, 
मूजफ्फरपुर, १९५५ | 

शास्त्री, तेमि्रला--आदि पुराण में श्रतिपादित भारत, आी गणेश प्रसाद 
वर्णी भ्ंथमाला, वाराणसी १९६८ । 

हवं, यफ़ु० एवं राकहिल, डब्छू ० डब्छू०--चाऊ ज्‌ कुआ---सेंटपीटर्स वर्भ 
१९११ | । 

हसन, अबू जईद एण्ड सुछलेमान--ऐेंसियस्ट एकाउस्ट्स आफ इण्डिया एण्ड 
चाइना, छलदन १७३३ । 

हापकिस, ई० वादाबर्न--हृपिक माइथालोजी, स्ट्रेसबर्ग १९१५ 

हैंडीकी, के० के०--यहास्तिूक एण्ड इंडियन कह७ र, सोलपपुर, १९६८ । 

त्रिपाठी, हरिहरनाथ--प्राशरीन भारत से अपराध और दण्ड--चौक्षम्वा 
विद्या भवन, वाराणसी, १९६४ । 

त्रिपाठी, हरिहुरनाथ--प्राचीन भारत में राज्य और न्‍्यायपालिका--मोती- 
लाल बनारसीदास, दिल्‍ली, पटना, वाराणसी १९६५ । 


पत्रन्‍्पत्रिकाएँ 


आ कियालोजिकलर सर्वे ज्ञाफ इंडिया, ऐनुअलू रिपोर्ट । 
ओरियन्टल कास्फेरेन्स, बनारस । 

एप्रिग्रैफिया इण्डिका । 

एपिप्रैफिया कर्ताटिका । 

इंडियन ऐण्टीक्वेरी । 

इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली, कलकशा । 

कापंस इस्क्रिप्पलम दृण्डिकौरस । 

कुमायूँ जासाम डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स । 

जर्गनठ आफ दी बाम्बे ब्राव आफ रायल एशियांटिक सोसायटी, बाम्ये ! 
जर्ने भाफ दी नुमिस्मेदिक सोसायटी आफ इण्डिया, वाराणसी । 
जर्मक आफ दी रायल एशियांटिक सोसायटी, लन्दन । 

जर्बू जाफ वी एथियाटिक शोसागरटी बाफ वंगारू । 

जर्मल आफ इष्डियन हिस्ट्ी । 

जर्नेड आफ दी विद्ार एक्ड उड़ोश्ा रिसर्च सोसाबटी । 
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'किस्ट्रिक्ट मजेटिगर कूनिया (९१४१ $ 
, तर भोरियक्छल .) 
आये शरलेटियर + 
भागलपुर विहार डिस्ट्रिकट सरजेटियर । 
राजस्थान भारती, बीकानेर । 
जैम ऐंटीगवेरी । 


कोश 


संस्कृत हिन्दी कोश--आप्टे, बामन दिवराम--मोतीलाल बेनारसीदास, 
दिल्ली, पदना, बाराणसी । 

संस्कृत इंगलिश कोष--आप्टे बी० एस०«-पूत्रा ११६७ ॥ 

हलायुथ कोष--सं ०, जयशंकर जोड़ी, पण्लिकेवन ब्यूरो, लखनऊ । 

पाइज-सह-मह्णवों (प्राकृत दाब्द महारावि:)--प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ बारा- 
णंसी १९६३ । 
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